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भूमिका 1. 
` संरकृत माषा का ही दूसरा नाम महर्षियों ने देववाणी कहा हे-- ` ` 
“संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता सहविभिः ” (1५ 
संसार कौ अनेक भाषाओं मे यहनी एक भाषा है जो वस्तुतः स्वभे से 


अवतीण हुई है | इसलिए की विश्व के सब से प्राचीन जर अनादि मन्थ 
वेद्‌ की रचना सर्व रथम भगवान्‌ इसी भाषा मे किया है । (ए. 


अनादिनिधना नित्या बाशुत्खष्टा स्वयम्सुवा। 
आदौ वेदत्रयी दिञ्या यतः सर्वाः भ्रच्ुत्तयः ॥ 


ग्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय मनीषिर्योके 
तदविचार से ओत-प्रोत होने के कारण संसृत वाडमय का महत लोकोत्तर 
ह्येता गया है । देश की 'सम्पूणं संच्तत्ति सारा हतिह्यस तथा सम्पूर्ण जञान- 
विज्ञान संस्कत मे ही निहित है । विज्ञान कोच का रत्नाकर ऋगवेद को मी 
संस्कत भाषा मेँ लिखा गया है, यही कारण.है कि दूसरे देनो के विचारकों 
ने मी संरक्त के प्रत्येक अं का अध्ययन एवं अनुसन्धान तज्नमयता से 
करते हे । अंग्रेजी के रक्त मे रङ्गे हम भारतीय संस्कत को उपेक्षा की दष्टि 
से देखते है । भारतवाक्तियां के मन में एक प्रकार का भाव उत्पन्न हो*गया 
ह कि संसक्त का अध्ययन कर तथा संसत को राषट्माषा बनाकर मारत की 
शास्तन ज्यवस्था को नहीं चत्मरं जा सकती; यही कारण है कि अग्रेजी ओर 
उदं को बलात्‌ मारत की राषट्माषा घोषित किया यया । ` परन्तु यहः धारणा 


सङंशा. मनुत है क्योकि संसछरत करी संर्कति मेः पले मारत का चासन सूत्र 


( है ) 


संत के राष्ट्रभाषा होने से जितना अश्षुण्ण रह सक्ता है, उतना जन्य 
भाषा के राषटूमाषा होने स नही । 


निष्यक्षमाव से यदि विचार श्रिया जाय तो उत्तर प्रदेश्च, बिहार, बंगाल, 
यूगरात, महाराष्ट जादि प्रदर्श को राष्ट्माषा हिन्दी होने से जितनी कठिनां 
होता है उतनी संत से नही, क्योक्नि हन राज्य की भाषाओं मे संसत के 
मस्ती प्रतिश्चत राब्द का प्रयोग मिलता है । हिन्दी सी सौन्दर्य धारण संत 
से करती है । इसलिए मारत की राषटमाषा संस्कत का होना अत्यावस्यक 
था" इतसे संसत माषा के मृ मे लया हृजा ताला टूट जाता मोर हम 


भारतीय एक स्वरसे स्तत भाषा क जय होःके नारेसे संत का 
स्वागत करने लगते | । 


आचार्यं वरदराज विरचित लघुतिदान्तकरमुदी संस्कत भाषा का दिनकर 
है, यदि शत अन्ध को जनिवार्यरूप से प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं मे जभ्याप्रन 
प्रारम्भ हो जाए तो अल्प समयमे ही महारज मोज के युय का उदय 
हयो जाए्या । ् । 


एक समय एके बाह्मण को षन के भार से दवे देखकर राजा भोजने 
पएृल्-- ` | | 
 - भूरिभारभराक्रान्तस्तवस्कन्धो न बाधति । 
नाह्मण ने राजा के अञ्चुदध वाक्य ¶२ विचार करते हुए उत्तर दया-- 
|  , तथा न बाधते राजन्‌ | यथा बाधति बाधते । 


~ यानी राजा ने बाधति का श्रयोय करिया जो अद्ये बाधते होना 
चाहिए था। । | 


न्याकरण 


न्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति इत प्रकारै वि+ आङ + ऊ +ल्युट्‌ 
(अण्‌. = व्याकरण, ..यानी--न्याक्रियन्ते ` व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति 


> ~न - 


( ७ ) 


व्याकरणम्‌” जिससे साधुश्चन्दों का ज्ञान हो उस्तीका नाम व्याकरण हे। 
संस्कत वाङ्मय मेँ व्याकरण चाच का अध्ययन परमावस्यक है क्योँक्ति 
व्याकरण के ज्ञान के विना वेद्‌, पुराण, स्प्त्ि, इतिह्यस, कान्य, कोश्च आदि 
किती भी स्यान्न का ज्ञान सम्भव टर्हीहै। मासकराचा्यं ने इसी लिए 
टिखा है- 
यो वेद वेद्‌ वदनं सदनं हि सम्यक्‌- 
ब्राह्यथाः स वेदमपि वेद्‌ किमन्यश्ाखम्‌ । 
यस्मादतः प्रथमसरेतदधीत्य विद्धान्‌ 
शछाख्ञान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी ॥ 
राक्षर ने वेदके छः जक्गों का वर्णन करते हुए व्याकरण को वेदाङ्ग 
का मुख कहा है- 


` शुखं याकरणं स्पृतम्‌? | 
महाभाष्य मे लिखे वाक्य - “ब्राह्मणेन हि निष्कारणो धमः षडङ्गो 
वेदोध्येयो ज्ञेयश्च पर विचार करते हए भगवान्‌ पतजलि ने कल्य 
षरास्वङ्गषु भ्रघान व्याकरणम्‌ , भधाने च छतो यलः फलवान्‌ भवति। 
इस उक्ति से भी सिदहोताहे कि संत साहित्य के अध्ययन केःदिष 
मुख्यतः व्याकरण यान्न का ज्ञान होना नितान्त आवस्यक है । 


इन्द्र ओर व्याकरण 


महाभाष्य के वचनो के अनुकार एसा मालूम १इता हे कि व्याकरण के 
प्रथम प्रवक्ताके रूपमे डइन्द्रथे। 

क्योकति वरहस्पति ने सवं प्रथम एकर हजार वषं लयातार देवाधिपति इन्द्र 
को प्रतिपदपाठ द्वारा श््दों का उपदेश किया था, जैत्ाक्रि महाभारत मं 
लिखा है “बृहस्पति रिन्द्राय दिञ्यं बषे सख प्रतिपदोक्तानां शब्दानां 
शब्दपारायणं प्रोवाच? 

आ प्रकार के वैयाकरणो की चर्चा करते हए बोपदेव ने मी सव प्रथम्‌ 
इ्द्रकाही नाम लिया है-- 


(4८ 


इन्द्रश्चन्द्रः काश्यरूर्स्नापिद्यल्ी श्ाकरखायनः। 
. पाणिन्यमरजनेन्द्राः जयन्त्य्टादिश्याग्दिकाः ॥ इति 


आचायं पाणिनि 


पाणिनि के काल निर्णय मे विवाद है, कोई तो इन्हे बुद्ध के वाद्‌ मानते 
हतो को यवन के, इसक्राकारण हह कि पाणिनिने अष्टाध्यायी मे 
श्रवण मर चन दोनों शब्दों का प्रयोय भिया है। इत समस्याका 
समुचित समाधान युधिष्ठिर मीमांसक जी ने व्याकरण श्चात्र का इतिहास में 
विक्रम ते लयम २८०० वषं श्र्रीन सिद किया है । यणतन्त्र महोदधि 
के निग्न व्युत्पत्ति से सिद्ध ह्येता है कि फणिनि का जन्म श्रालातुरीय नामक 
गवि में हमा था। ( शालातुये नाम भामः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति चाला- 
तुतीथर, तन्न भवान्‌ पाणिनिः हति / जो अभी पाकिस्तान मे लहर के नाम 
सै श्रतिदहै। 
पाणिनिके माता का नाम दाक्षी ओर पताका नाम पराणि था। 
इनके गुरु का नाम उप्वषचिायं जौ नन्दराज के राज्यकाल में बिहार्‌ राज्य 
मे स्थित नालन्दा विश्ववरिाल्य के सुप्र विद्वान्‌ माने नाते थे। 
जभ्ययनावस्था मह्न पाणिनि ने अपनी तपस्या से मवान्‌ शङ्कर को 
परतन कर के उनके आदेश्च से गुरुके जाश्रम मे ही (पटना मे) ज्टाभ्यायी 
सू्भराठ आदि की रक्तना की थी, इसलिए आचा ने कहा मी है- 


अश्चरसरमाम्नायमयिगम्यमदेभ्वरात्‌ । 
# $ # [प 
कृत्स्न ब्याकरणं भोक्त तस्मे पाणिनये नमः ॥ 


महानि कात्यायन 


कात्यायन ओर पाणिनि तो चमकालीन दही माने जाते है। धूं आयां | 


ने कात्यायन को महि याज्ञवल्क्य के पुत्र माना है । कात्यायन स्छतिकार 
ओर वातिककार दोनों है, “प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः? महाभाष्य के 
अनुसार यह सिद होता है कि कात्यायन दाक्षिणात्यये।  , 


वि 0 1. 





नि 


(8.4 


वातिककारों में महामुनि कात्यायन सब से श्रेष्ठ हुए । . ओर निम्न- 
टिखित वार्तिक लक्षणो से सवथा पूर्णं है उनका बातिक-- 


उक्तायुक्त ुख्क्तानां चिन्ता यज प्रचतेते । 
तं प्रन्थं वातिक प्राहुर्बातिंकल्ञा मनीषिणः ॥ 
कात्यायन करा वार्तिक पाणिनि व्याक्ररण का एक महत््पूण जङ्ग हैः 

क्योकि वातिक विना पाणिनि व्याकरण भधूरा रह जाता, वातिक हत 
व्याकरण में टिखा गया जिस के कारण इस व्याकरण के आलोक मे दूसरा 
व्याकरण पनप नही रह्य हे । महामुनि कात्यायन काही दतरा नाम 
वरचि है । ये स्पतिकार ओर वातिककार के साथ-साथ मह्यकवि मी थे। 
ङ्न के स्वर्गारोहण? नामक काव्य की रहना अनेक मरन्थोमेभी कौ 
गयी हे | 


भगवान्‌ पतञ्जलि 


सेषावतार भगवान्‌ पतजलि द्वारा विरचित व्याकरण महाभाष्य कौ 
सभी अन्थों मे ग्राथमिकता हे, समी व्याकरण इसके सामने धुटना टेक देता 
है | व्याकरण शान्च ही नहीं बह्कि सम्पूणं बाडमय का यह उदधि है । 
वाक्यपदीयक्रार मतृहरि ने भी ठ्वा है- 
तोऽथ पतञ्जछिना ुख्णा तीथेद्रिता। 
सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ पतन्जलि द्वार विरचित तीन प्रमु मन्थदहै-- 
” पातञ्जलयोगसूत्रम्‌ । 
र व्थाकरणमहाभाष्यम्‌ । 
रे चरकसंहिता । 
जेसा कि कैयट ने महामाष्य की टाकता के मङ्गलाचरण में ठिखा है- 
योगेन चितस्य पदेन वाचां मछ शरीरस्य च वेंद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं सुनीनां पतञ्जलि पाञ्जक्िरानतोऽस्मि ॥ 








६ १० ) 


आचाय के कथनानुसार यह सिद होता हे कि पाणिनि ओर कात्यायन 
उपवषचिार्य नामक एक ही गुह के दोनो. यिष्य थे । 

अध्ययन के समय कात्यायन की बुद्धि अति प्रखर थी, कात्यायन के 
सामने पाणिनि हतग्रम हयो जाया करते थे । अतः पाणिनि प्रयाग मं अक्षय- 
वट के नीचे जहां सनक सनन्दन आदि ऋषियण तप करते थे, वहीं जाकर 
तपस्या करने लगे ? इनकी तपस्या से प्रन हयो कर नटराज भगवान्‌ शङ्खर 
ने ताण्डव चत्य करते हुए चौदहवार डमरू बजाकर तपरस्वि्यो का मनोकामना 
को सिद्ध क्रिया। इसका प्रमाण नन्दिकेधर विरचित काञ्चिका मेटिखा 
गया है, जो रोक से मिलता हे । 

चृत्तावसाने नटराजराजो ननाद्‌ ठक्तां नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धतुकामः सनकादिसिद्धा नैतद्धिमश्चं शिवसखुज्जालम्‌ ॥ 

इन्हीं चौदह माहेधर सूत्ोंके आधार पर प्ाणिनिने व्याकरण कौ 
रचना की हे । < 

पाणिनि द्वारा विरचित वैयाकरण ८ अष्टाध्यायी „) सिद्धान्त काँमरदी मेँ 
छुट इए अंस्या को पुनः वातिक बना कर पुरा-किया-- 

उक्ताजु्तदु रक्तानां चिन्ता यच्च परवतंते । 
तं ग्रन्थं वाति" प्राहुः राज्ञया यन्मनीषिणः ॥ 

इत लोकोक्ति के अनुसार पाणिनि ओर कात्यायन दोनो ने आवेद्य मं 
आकर परस्पर च्चाप के कारण त्रयोदशी तिथि को निवलोक प्रस्थान कर 
गये । इसलिए त्रयोदद्यी तिथि को व्याकरण का मध्यय न करना निषेष 
माना जाने लगा । 

पाणिनि तथा कात्यायन के निधन के बाद पाणिनि व्याकरण शनैः 
शनैः ल्पत होने टया जर प्ुकुटाचायं ने शक नये ही व्याकरण कौ रचना 
करने लगे । 

ताक्षात्‌ शङ्कर अपने डमरू से निकले ध्वनि को प्त नहीं होने देना 
चाहते ये, क्योकि उनका अक्षर समाम्नाय अतिप्रिय है । पाणिनि व्याकरण 
को नष्ट होते आ्युतोष भगवान्‌ शङ्कर ने सेषद्यायी मवान्‌ विष्णु से प्रार्थना 
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की कि शोषनाग स्वतः पाणिनि व्याकरण को प््ठवित एवं पुष्पित रखने के 
लिए भूतल पर शविद्म्बरम्‌' मे अवतार महण करे 1, 


चिदम्बरम्‌ प्रदेश मे उस स्मय गोणिक्ता नाम की महयद्चक्तिने तत्र 
दधि वाले पुत्र की कामन। से भगवान्‌ शङ्कर की आराधना कर रही थी। 
एक दिन तपस्विनी माता गोणिका भगवान्‌ मास्कर करो अर्ये रही थी 
कि अञ्जलि में भगवान्‌ शेषके स्वरूप मे अवतरित हए । सर्पी के रूप 
मे उन्हे देखकर माता गोणिक्रा घवरा कर पा -- 9. 


प्ररनः--गोणिका-करो मवान्‌ ? 
चेषः--प्रप्पोऽहम्‌ 
गोणिका-रेफः क गतः ? 
शेषः -त्वयाऽहृतः । | 
रनों के उत्तर को सुन कर माता गोणिका चचेषरूप भगवान्‌ को हसते 
इ९ बालके केषखूपमं पराया ओर उती दिनि उसका नाम पतञ्जलि रख 
दिया गया । कुछ ह्ली दिनों के बाद भगवानु गङ्कर की कृपा से पतन्जलि 


व्याकरण चान्न म पारङ्गत हो गये भौर प्रतिदिन हजारो की तंल्यामे 
सिष्यगण आ आकर उनसे पाणिनीय व्याङरण करा अध्ययन करने लगे । 


आचायं वरदराज 


वरदराज भद्वाचायं का जन्म दाक्षिणात्य बराह्मण कुल मे हज था इनके 
पित पूज्य दुर्यातनय तथा गु भद्धोजिदीक्षित ये, वरद्राजाचा्यं जपने रज्य 
यरु से आान्चा प्राप्त कर सिद्धान्त कौमदी के अध्ययन के पर्वं लघुिद्धान्त 
कौमुदी नामक मन्थ को प्रथ प्रदर्क के रूप मे रचना कर । | 


सम्पूणं भारत मे यदि संत को सघ तथा उसके स्तर को ऊंबा 
करना चाहते हैँ तो अतिरी्र ही पूण ज्ञान कै लिए्‌ लघुत्तिचान्तकमुदी 
का अध्ययन जोर शोर से प्रारन्भ करे। । 
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इत संस्करण के सुसम्पादन में मुने ¶ज्य गुरुवर ० दीनानाथ तिवारी 
जी( प्रधानाचार्य रा० सं० महा० वि० पटना) से प्रणा मिली हे । कामेषर्‌ 
सिह दरमक्गता संरक्त विश्ववियाल्य के व्याकरण विभाग के उपाचाय 
० विकाडद्ला जीने मी मृदल आध्यापित कर हस काय को करने के योग्य 
बनाया है, जतः मै दोनो गुरुजर्नो के प्रति कृतज्ञ ह । 

स्तक में इई जुटियों के ठिर विद्धनननां से क्षमा मांगतार्है। नीर-क्षीर 
विवेकी पाठक जन इसका अनुभव स्वयं करेगे । 


विनयावनत 


कौशल किश्चोर पाण्डेय 
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आजकल लघूकौमुदी के बहुत से संस्करण प्रचलित हए है। 
परन्तु सरल, सुबोध तथा प्रामाणिक व्याख्या से संयोजित ओर 
आवृतिक विद्यार्थियों की मनोभावनाओं फो हूदयंगम. बनाते हुए 
उपयोगी अन्य बहुत सी सामग्र्यां इसमे भरी गई हैँ! इसमें शब्द, 
साघना की रीति, अनुवादोपयोगी शब्दों का संग्रह, अनुवाद बनाते 
के प्रकार तथा शब्द एवं घातुरूपावलियों का अच्छा संयोजन हुषा 


है । चुने इए प्रष्न-पत्रों को भी संग्रह कर लिया गया है। इससे यह 


संस्करण बडा ही मनमोहक बना है तथा परीक्षोपयोगी भी है। 
शिवकेडमरू से व्याकरण की उत्पत्ति--माहेशवरसूवों की 
उत्पत्ति -को कहानी अपच आप पे रोचक है तथा आध्यात्मिक 
व्याख्यामंडित है जो संक्षेप से इस प्रकार है। लघुकौमुदी के मंगल- 
दलोकके वादही चौदह सूत्रों खे परिचय होतादहै। थे ही चौदह 
सूत्र पाणिनि की अष्टाव्यायीके मल आधार है। शै शिवसूत्र" के 
नामस भी पुकारे जाते दहै तथा वर्णो के यानी स्वर तथा व्यजनो को 
भपने मे वेज्ञानिकढंमसे सन्निवेश किए हृएहै। इन्ही. के सहारे 
प्रत्याहार बनाने को रीति बालकोंक्ो समक्षाई्‌ जाती है। अतः 
इसे वणंसमास्नाय' भी कहा जाता है । थे १४ सूत्र महर्षि पाणिति 
को शिवसे म्लै] कंहा जाताहै कि सनकादि महषियों की 
तपस्या से खुश होकर आशुतोष छंकर ने ताण्डव नृत्य की समाप्ति 


पर १४ जार अपना डमरू बजाया था गौर उन तयोनिष्ठ महषियों 


के मनोरथ को पूरा किया ¦ इसी पुण्यबेला मे अपने व्याकरण की 
साधना का अलख जगाये हुए महरि पाणिनि तष करतेये ओर इस 
१४बार्‌ की ध्वनि परसेये १४सूत्र की कल्पना कर बेठे। जैसा 
कि नन्दीकेदवर कृत काशिका मे निदेश है :- 

नृत्ताऽवेसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपच्चवारम्‌ । 

उद्धतुकामः सनकादिसिद्धानेत द्‌विषर्शा शिवसूत्रजालम्‌ ॥1 
इसीलिए पाणिनि महधि ने इसे “माहेश्वरसूत्र' कहा है तथा प्रयोजन 
भी बता दिया है ( इति माहेश्वराणि सूत्राणीति )। 
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। ` हा;तोशिव का ताण्डव नत्य क्याहै, क्यों होता है? इसे 
हृदयंगम यहा कीजिए । इन ४ सूत्रों के जरिये शिव की स्तुति भी 
कीजिए, महाफल प्राप्त होगा । शिवमन्व हैँ थे सूत्र । देखिये, जब 
सदाशिवं ओर उनकी शक्तिके समवेत भाव सै जौ स्पन्दन हज, 
वंही जगत की उत्पत्ति का कारण बना। इसीको शिव का ताण्डव 
नृत्य कहते है । रसायनशाश्त्र का सिद्धान्त है कि इलेक्टौन जो पुरुष 
के समान आधेय है उसक्रा प्रोटोन, जो प्रकत के समान आधेय है, 
के साथ संघर्षं होने से जो स्पन्दन होता है, उसीके द्वारा अणृभोंकी 

उत्पत्ति होती है तथा उन अणृओोंसे आकार बनते हैँ। 
जवे परमशिव हषित होकर आनन्दपय होकर आनन्दमयी मा 
से मिलकर नाचते हैँ तो उस महा नाचसे इस संसार की पदाइशी 
होती है, नाना पदार्थो काजन्म होता है! इस्ल तरह यह विश्व 
आशुतोष विरवनाथ के नृत्य तथा नाद का सुफल है, क्योकि शिवजी 
नाचते हुए डमरू भौ बजाते ही है । तो जहाँ स्पण्दन होता है वहीं 
तो शब्द होता है । इस तरह शंकर भगवान के ङपरूके रान्दसे 
( जो परुष तथा प्रकृति कै संयोग के जरिथै नादल्पमें प्रगट होता 
है । ) व्याकरण कै पुख्य सूत्र (अद्वउण्‌ से हल्‌ तक १४ ूत्र) की 
उत्पत्ति हुई । अतः भारतवषं मेँ व्पाकरण कौ उत्तर विद्या एवं छह 
रदागों में प्रधान याना गया है (व्याकरणं नामेवं उत्तरा विद्या, 
` भाष्य १२३२; प्रघानं च षट्षु अङ्गषु व्याकरणम्‌ )। यह्‌ शब्द 
चार प्रकार के (परा, पदयन्ती, मध्यमा, वेखरी ) शब्दों मे न्तिम 
वदरी" वाक्‌ काव्यक्तषूप दै । इसलिए वणंमाला कै प्रत्येक अक्षर 
मँ शिव-शक्तिका वास है। इसीलिए मन्त्र" मेँ भी शिवशक्ति का 
निवास होता है । इसी शक्तिके चलते शरीरके भौतर बने कुदरती 
षटमन्त्रौ मे इन अक्षरों का निवास है । इसत शिवशक्ति केनादका 
स्थान स्वगे के उपरि मागमेंहै जिसे परा" नामसे पुकारा जाता 
है । उस पराज्ञक्ति को स्वगेस्थ ऋषिगण मन्त्र रूप में दशेन करते है, 
इसी हेतु से उसका "पर्यन्ती' नाम पडा है 1 छेकिन ै मन्त्र उसपरा 


द 
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के आध्यात्मिक स्वरूप -लक्षण है एवं स्वगं मेँ देखे-सुने नाते हैँ । फिर 
बादमें वे मन्त्रम वेखरी' रूपश्च प्रगट होते है, इसलिए कि भगवान 
शिव उस परावाक्‌ पराशक्तिके कारण है, जिसके जरि मन्त्र आदि 
समस्त वाक्यों की उत्पत्ति हुई । इसलिए भगवान शंकर मन्त्र विद्या 
के प्रवतेक माने जाते है । शिवपुजा कै अन्त मे बम्‌-बम्‌' बोला 
जाता है, स्नान करते षमयमभी जम्‌-वम्‌' कहते ही है, वह "प्रणव" 
मन्व काही सुलमरूपहै, जो बहुत ही शक्तिशाली है। निष्क, 
यहदहैकि धै चौदह सूत्र शिवमय है, शक्तिसम्पन्न है इसी से भष्टा- 
घ्यायौ के निर्माण मे व्रमुख भूमिका निभाते है ये माहेर्वर सूत्र । 

अन्त में हम अपने पूर्वन विदानो के प्रति विनन्न हादिक भाभार 
प्रकट करते है, जिनकी साहिष्यवाटिका निय होकर शब्द सुमनों 
को संग्रह किया है तथा सवं सुलभ बना दिया है । यह संग्रह कंसाहै, 
इसकी जांच -परख उन सहृदयो संत हंसों पर सौपरहाहूवे ही 
इसका सही समादर करेगे, भ्रूल-चूक के लिए सही निदेश भो 
चाहता हुं जिसे यथासमथ सुधाराजा सके। बाबा ।वि््वनाथ जी 
एवं अन्नपूर्णा जौ की वरदानी हृष्टि इस रचना पर प॒देव बनी रहे 
यही भेरी प्राथेना है। इति शिवम्‌ । 


कातिकीषूणिमा विनीत-- 
विद्याविहार क पिलदेव गिरि 
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खश्िकसूत्-प्रत्याहार 

व्याकरण मे श्रत्याहार' शब्द का अथंदहै कि, एक ही ध्वनि के उच्चा- 
र्ण में कई अक्षरों का बोध । सूत्रम पहला अक्षर से लेकर अन्तिम सके 
तिक अक्षर तक जोड़ना या कईसूत्रोके होने पर अन्तिम सूत्र. के अक्षर 
तक । जसे-- अइउण्‌" सूत्र का व्याहार अण्‌" तथा अ इउण्‌-यानी 
असेण्‌ तक के अक्षरों का आहरण किया गयादहै। इ्ली प्रकार ऋलृक्‌ ए 
ओङ,एेजौच्‌ , इन चार सूत्रों का प्रत्याहार “अच्‌! (= स्वर) प्रत्याहार 
है, इसी तरह व्यंजनों का प्रत्याहार "हल्‌" तथा सभी वर्णों का बोधक “अल्‌! 
प्रत्याहार रहै । नीते की तालिकामे स्पष्ट दहै :-- 


अक्‌-अः, ष, उ,ऋ) ल्‌) च म,ङ,ण, न, ञ्च, भ, घ, ढ, 
अच्‌-~-भ, द्‌, उ, ऋ, ल्‌, ए, ओ, ध,ज, ब,ग, ड, द|, 

+ ओौ । इक्‌ इ, उ, ऋ, ल्‌ । 
अण्‌~--म, इ, उ । इच्‌ ~ इ, उ, ऋ, ल, एभो, े,. 
अर्‌ ~अ, इ, उ, ऋ, लं, ए, ओ, | मौ । 

` रे, मौ, ह, य, व, र । इण्‌--इ, उ, ऋ, ल्‌, "ए, भो,+. ए, 

अण्‌- ज, इ, उ, ऋ, ल्‌.ए, ओ, ठे, मो, ह्‌,य, व, र, ल । 

ञौ, ह,य,व,र, ल । उक्‌ -~उ, ऋ, ल्‌ । 


अम्‌ म, इ.उ, ऋ, ल्‌, ए" भो, एे, | पङ्‌ -ए, भो । 


घो, हेय,व,र, ल,न, म, | एच्‌-ए, भो.एे, भौ । 


ङ+ ण, न । पेच्‌_--एे, ओ । 

अल--म,.इ, उ, ऋ, ल्‌, ए, ओ, ट, | खय्‌ -ख, फ,,ङ, थ, च, ट त; 
ओ, ह्‌,य, व, र,+ल, ज, म, क, प । 
ङ्,ण, न, ञ्ञ, ध,घ,+ठढ,घध, | स्लर्‌--ल, फ,छ,ठ,थःच, ट,त, 
ज, वब, ग, ङ, द, ख, फ, छ, क,प,श, ष, स्त । 
ठ,थ, चट, त, क, ष, श, | ङमम्‌ --ड, ण, न । 
१; स, ह। चय्‌ --च ट. त, क, प। 


अश्ल्‌ ~अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए भो, | चर्‌--च,ट,त,क, प, श, ष. स। 
ए, मौ, हिःय,वञ्र,ल, न, च्व छ, ठ+ य, च, ट, त) 


( 


जच्छू- ज, ब, ग, ड, द । 
दछय्‌- स, भ, घ, ठढ,घ, ज,व,.ग, 
छ,द्‌) ख, फ,छ, ठ, घ, च, 
` :टक,क,ष। (3५ 
दरस, भः, ठ, धज, ब, ग, 
ड, द्‌, घ, फ,ॐछ, ठ, थ, च, 
ट, त, कञप,श,ःष, स। 
छल्‌-- क्ष, भ, ध, ठ, ध, ज, च, ग, 
ड, द, ख,फ,छ, ठ, थ, च, 
रत, क,ष,श,ष स, हु) 
छयक्ा---स्ष, भ, घ, ठट, ध, ज, ब, ग, 
` ड, द। 
द्यष्‌-ष्च, भ, घ, ठ, ध । 
बकश्ा--ब,ग, ड, दं। 
भवष्‌-भ, घ. ट, घ) 


मय्‌ स॑ म ङ, ण, न, ञ्ल म, व, ठ; 


घ्,ज,ब, >, ड, द, ख, फ, 
छ, ठ,थ,च,ट,त, क, प। 

यञ्‌ ~य, व,र"ल,न,म, ड, ण, 
न, ज्ञ, भ । 

यण्‌--य, व, र, ल । 

यम्‌ य,व,र,ल,न,म, ङ्‌, ण, 

न, क्च, भ,घ, ठ, घ, ज, ब, 


ग,ड, द,ख, फ, छ, ट.थ, . 


च, त, क, ष। 


२० ) 


| 


यर्‌-य, व, र, ल, ज, म, ङ, ण, 
न, क्,भ,घ, ढ ध, ज, ब, 
ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, य, 
च,ट,त,क,षप, श. ष, स। 
रत््र-र, ल,ज,म,ङ,ण,न, ञ्च, 
भ, घ,ठढ,ध,ज, व, ग, ड, 
द,ख, फ, @,ठ,थ, च, 
[ति ट,त,क,षप,श,ष,स, ह्‌। 
| वल्‌ व,+र, ल, न,+म,ङ्‌,ण, न 
| ञ्ञ, भ, घ, ठ, ध, ज, ब, ग, 
ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, 
ट, त कष,.श,ष, स, ह। 
चश्च व, र,ल,ज, म,ङ,ण, न, 
ज्ञ, भ,घ,ठ,ध,ज, ब, ग, 
ड, द । 
शर्‌~श,ष,से। 
| श-ण, ष, प, ह । 
| हल्यरू--ह,य, वर, ल,न, म, डः, 
| ण, न,ज्ञ,भ,घ,ठ. ध, ज, 
व,ग,ढ,द,ख, फ, छ, ठ, 
थ,च,ट,त,क,ष, श, ष, 
सं, ह । 
हश्‌ हःय,ब,र,ल,न,म, ड, 
ण,न, क्ष, भ, घ, ठ, ध 
| ज,व, ग, ढ, द 1 


च. 


1 


स्वरों का अष्टादश मेदबोधक चक्र | 


अदइडउकल ध पमो एेओौमडइउक्रलृपमोषेभौ - | 
` हृस्वभेद | दी्षमेद | स्सुतभेदं 
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व्णोद्धिवस्थाननोधक चक्र 
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॥ ॐ नमः श्रीपरमात्मने 11 ॑ । । ॐ 4 ४ 
श्रीवरदराजाचा्यंङ्त 
(~ स 1 
कच्ास्छान्तकमव्म 
ॐ र) 
रुङिता-संस्कृत-दिन्दी-टीकोपेता 
न 9 © ®> 
नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ ! 
पाणिनीयप्रवेश्ाय लघुसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ 
॥ अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ 
\ माहेश्वरसूत्राणि \ 
अ इ उण्‌ १ 1 ऋलुक्‌ २\ए ओडः ३1 एे ओच्‌ ४\ हयवरट्‌ ५। 
श्रीरद्धपदाम्भोजं परिभाव्य गुरोः गिरः 
राब्दज्ञानाय बाखानां श्यते ललिता मया ॥ 
शुद्धस्वरूपां प्ररस्तगुणयुक्तां सरस्वतीं वाग्देवतां नमस्कृत्य बालानां सुखपुवंक- 
ज्ञानकाभाय अहं == वरदराजभदुाचायंः, लघुसिद्धान्तकौमुदीनामकं ग्रन्थं रचयामी- 
त्यथः । 





हिन्दी अनुवाद 
नत्वा इति-्म ( वरदराज भदटुाचार्यं ) शुद्धस्वरूप, प्रशस्तगुणों से ` युक्त 
सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरणशास््रमें बालकों को 
सुखपूवंक ज्ञान प्राप्ति के किए “खुषुसिद्धान्तकौमुदी' नामक ग्रन्थ की रचना 
करता हं । 
विशिष्ट-नम्‌ + क्त्वा=नत्वा, सरस्व ती द्वितीया विभक्ति एकवचन । दैवीं = 
सरस्वती का विशेषण, शुद्धां == सरस्वती का विरोषण, गुण्यां = सरस्वती का 
विशेषण, पाणिनीयप्रवेशाय = चतुर्थी एकवचन । 








२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 
कण्‌ ६ \ जम ङ.ण नम्‌ ७। क्ष भन्‌ ८ । घढधष्‌ ९\ जबगडदश्‌ १०। 
खफछठथचटतव्‌ १९१। कपय्‌ १२। शषसर्‌ १२३१ हद्द्‌ १८। 
इति माहेरवराणि सूत्राण्यणादिसंज्ञार्थानि । एषां अन्त्या इतः । 
हकारादिष्वकार उच्चारणार्थ: । कुण्मध्ये तु इत्संज्ञकः । 
१. हलन्त्यम्‌ १।३।३॥ 


महेर्वरेणोपनज्ञातानि महेश्व रादागतानि वा सूत्राणि माहेद्वरसूत्राणीति । तथा 
चच नन्दिकेश्वरङ़ृतकाशिकायामुक्तम्‌-- 
नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान्‌ एतद्‌ विमं शिवसूत्रजालम्‌ ।।"* 
तथा च सूत्राणामन्त्याः ण्‌ क्‌ ट्‌ चकारादिवर्णाः अनुबन्धसंज्ञकाः । 
अत्र प्रमाणम्‌--' “अत्र सवत्र सूत्रेषु अन्त्यं वणंचतुदंशम्‌ । 
घात्वथं समुपादिष्टं पाणिन्यादीष्टसिद्धये ॥ 
तत्र सूत्रस्य कि लक्षणमु--अस्पाश्चरतपे सति बह्वथंबोघकत्वं सूत्रत्वमिति । 
सूत्रं षटप्रकारकं मवति-- 
संज्ञा च परिभाषा चव विधिनियम एव च। 
अतिदेोधिकारस्व षड्विघं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
हलन्त्यमिति सूत्रेण येषु माहेश्वरसूत्ेष्वन्त्यवर्णाः ते सवं इत्संज्ञकाः भवन्ति । 
प्रत्यहा राथंमित्संज्ञाकरणम्‌ । उपदेदा इति । अत्र केचन 
धातुसूत्रगणोणादिवाक्यलिङ्खानुशासनम्‌ । 
आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीतिताः ॥ इति । 
परन्तु महाभाष्ये पाणिनि-कात्यायन-पतञ्जयिप्रभृति वेयाकरणानामादुच्नार- 
णमेबोपदेश पदेन गृह्यते । 





प~ 





। उपयुक्त चौदह सूत्रों के अन्त्य जो "हल्‌" वणं ण्‌, क्‌, ड, च्‌, ट्‌,ण्‌,म्‌ म 
षूशव्‌य्‌ र्‌ ल्‌ इत्संज्ञक होते है। यह माहेश्वर सूत्र अण्‌" आदि ( प्रत्याहार ) 

 संज्ञाओं के क्िएह। हकार आदि वर्णोँमें जो अकारादि देखे जाते हैँ वे मात्र 
छचश्वारण सामथ्यं के लिए ह॑ परन्तु “लण्‌' सूत्रस्थ लकार के अकार की इत्संज्ञा 
होती है । 


इस भाहेश्वर सत्र में स्वर तथा व्यञ्जन दोनों सन्निहित है । 


७ 


त, 


ए वय 
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उपदेशेऽन्त्यं हकत्स्यातु । उपदेश आद्योचारणम्‌ । सूत्रेष्वदृष्टं पदं 
सूत्रान्तरादनुवतंनीयं सर्वत्र । 

२. अदर्शनं लोपः १।१।६०॥ 

प्रसक्तस्याऽदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्‌ । 

३. तस्य लोपः १।३।९॥ 

तस्येतो रोपः स्यात्‌ । णादयोऽणादर्थाः । 

४. आदिरन्त्येन सहेता १।१।७१। 

अन्त्येन इता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌। यथा-- 
अण्‌" इति अ इ उवर्णानां संज्ञा । एवमच्‌ हर्‌ अलित्यादयः । 

सूत्रेण्विति--थत्पदं सूत्रेषु न दृष्यते किन्तु तत्परतिपादनमावस्यकमिति, ` 
सूत्रान्तरात्‌ तत्पदमनुवतंनीयम्‌ । 

प्रसक्तस्य-उपस्थितीत्यथंः । 

णादयोऽणादयर्थाः--"ण्‌" इत्यारभ्य “क पयंन्ताः सूत्रान्त्यवर्णाः अण्‌, अक्‌ 
आदि प्रत्याहारार्थः । 

४. अन्त्येनेति--( प्राक्‌ हलन्त्यमिति “अण्‌' णकारस्येत्संजञा ) इत्संज्ञक 


ण्‌" तत्सहित आदिः वणे: भ! ( उभयं भिक्ित्वा अण्‌ प्रत्याहारस्य बोधको 


१. उपदेश अवस्था मे अन्त्य हल्‌ वर्णो की इत्संज्ञा ( इत्‌ नाम ) होती है 
पाणिनि-कात्यायन-पतञ्नलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हँ । जेसे-- गम्‌” 
धातु उपदेश हं ओर जब उसी को गच्छ आदेश हो जाता ह तब वह उपदे 
नहीं रह जाता यह सवत्र ज्ञेय है । 

॥ जो पद सूत्र में नहीं है ओर उसकी आवश्यकता है तों उसको दूसरे सूत्र से 
सवत्र अनुवतंन कर ऊेना चाहिए । 

२. विद्यमान शब्द का दशंनाभाव ही लोप कहलाता है । 


॥ २. जिसकी इत्संज्ञा होती है उसी का रोप होता है । अ इ उण्‌ इत्यादि सूत्रों 
मेजोण्‌ क्‌ इत्यादि ( हल अन्तिम वणं ) है वे सभी प्रत्याहार सिद्धिके छिए छ, 
४. अन्तिम इत्संज्ञक वणं के साथ जो आदि उच्चार्यमाण वणं वह्‌ मध्यवर्ती 


। वर्णो का तथा भपना बोघक होता है । जंसे-अण्‌--एेसा कहने से अ इ उ इन 
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५. ऊकालोऽञ्श्ुस्वदीघंप्लुतः ११२२७) 

उच ऊख्च उडइख्च व: । वां काल इव कालो यस्य सोऽच्‌ क्रमाद्‌ छस्व- 
दीर्घप्टतसंजञः स्यात्‌ 1 स प्रत्येकमुदात्तादि भेदेन त्रिधा 1 

६- उच्चैरुदात्तः १।२।२९) 

ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषृध्वंभागे निष्पच्ोऽजुदात्तसंजञः स्यात्‌ । 

७. नीचेंरनुदात्तः १२१३० 

ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नोऽजनुदात्तसज्ञः स्यात्‌ । 

८. समाहारः स्वरितः १।२।३१।। 

उदात्तानुदात्तत्वे व्णंधर्मो समाद्धियते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञः 
स्यात्‌ । स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा । 


भवति ), मघ्यगानां ये पतिताः वर्णाः ते सवे संगृहीताः सन्ति अण्‌" कथमेनेति । 
पूर्वाकारः स्वस्य रूपस्य बोधकोऽपि भवति । 

५. उकाठेति---उ ऊ ३ इत्युकारत्रयस्योच्चारणकारसदृशा उच्चारणकारो 
यस्य अचः सोऽच्‌ क्रमाद्‌ छस्व-दी घं प्लत संज्ञावान्‌ भवतीति सूत्राथेः 1 

८. उदात्तत्वानुदात्तत्वोभयघर्मावच्छिन्नवणंविषयत्वं स्वरितसज्ञकत्वम्‌ । तेषां 
वर्णानां अनुनासिकाननुनासिकभेदाम्यां द्विधाकरणेनाष्टादा भेदा भवन्ति । 











तीनों वर्णो का बोध होता ह । इसी प्रकार अच्‌ ह्‌ अल्‌ इत्यादि, समश्चना 
चाहिए । 

५. एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जिस अच्‌ का उच्चारण काल है वह 
क्रमदाः वस्व, दीघं, प्लृत संज्ञक होता है ओौर वह अच्‌ पुनः उदात्त आदि भेद से 
तीन-तीन घ्रकार के होते हैँ । 

६. ताल शादि स्थान के उपर भाग से निष्पन्न जो स्वर वह्‌ उदात्त संज्ञक 
होता है । 

७. तालू आदि स्थान के नीचे भाग को स्पशं करते हए उच्चरित घच्‌ की 
अनुदात्त संज्ञा होती है । 


८. मध्यभाग में उश्चार्यभाण भच्‌ स्वरित संज्ञक होता है । वहनौ प्रकार 
का जो अच्‌ ( हस्व, दीर्घं, ष्टत मेद से } अनुनासिक भननुनासिक भेद से दो-दो 
प्रकार का होता ह । 


५" 


- 
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२. सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः १।९।८॥ | 

मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात्‌ । तदि 
त्थस्‌-अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादशमेदाः ¦ लृवर्णस्य द्रादश- 
स्तस्य दीर्घाभावात्‌ । एचामपि द्वादश एतेषां हस्वाभावात्‌ । 

१०. वुल्यास्यप्रयत्नं सवणंम्‌ १।१।९॥ 

ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्वेत्येतद्द्रयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः 
सवर्णसंज्ञं स्यात्‌ । ( ऋलृवर्णयोर्मिथः सावण्यं वाच्यम्‌ ) । अकुहुविसर्जनी- 
यानां कण्ठः । इचुयशानां तालु । ऋटुरषाणां मूर्धा । लृतुलसानां दन्ताः। 
उपुपध्मानीयानामोष्ठौ । जमडणनानां नासिका च । 


एदंतोः कण्ठतालु । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । 
जिह्वामूलीयस्य जिह्वामृलम्‌ । नासिकाऽनुस्वारस्य । 








९. आस्ये = मुखे भवमास्यं = स्थानम्‌, प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः = आभ्यन्तर- - 
प्रयत्तेत्यर्थः । स्थानप्रयत्तौ ययोः परस्परं तुल्यौ तौ मिथः सवर्णौ इत्ययं सूत्राथः । 





९. मुखसहित नासिका से उच्चायंमाण वणं अनुनासिक संज्ञक होता ह । सो 
इस प्रकार अ इ उ ऋ वर्णों में प्रत्येक के अठारह्‌-अठारह भेद होते है । ङ वणं 
के बारह भेद होते ह, क्योकि दीघं का अभाव रहता है, एचो के भी बारह-बारह 
ही मेद होते हँ, क्योकि हस्व का अभाव रहता है । 

१०. तालु आदि स्थान ओर आभ्यन्तर प्रयत्न जिन वर्णो के तुल्य हों उनकी 
परस्पर सवर्णं संज्ञा होती है ( ऋ ओर च वणं को परस्पर सवणंसंज्ञा कनी 
चाहिए ) अ, कवगं, हकार ओर विसगं का उच्चारण कण्ठ स्थान ह, इ, चवं, 
यकार ओर शकार का उच्चारणं स्यान तादु है । ऋ, टवगं, रेफ तथा षकार का 
उच्चारण स्थान मूर्धा है । द, तवगं, लकार तथा सकार इनका उच्चारण स्थान 
दन्त है । उ, पबगं, उपष्मानीय का उच्चारण स्थान गोष्ठहै । ज, म, ड, ण, नका 
उश्चारण स्थान नासिका भीटहै।एभौरएे का उश्चारण स्थान कण्ठताल्‌ है। 
 भोकौर जो का कण्ठोष्ठ ह । वक्तार का दह गौर गोष्ठ स्यान हें । जिह्भामूलीष 
` का जिह्वामूल स्थान है । अनुस्वार का नासिका स्यान है । 
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, यत्नो द्विवा--आभ्यन्तरो बाह्यरच । भाद्यःपञ्चधा---स्पृष्टर्दषत्स्पुष्ट- 
ईषद्िवृत-विवृत-संवृतभेदात्‌ ।- तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्‌ । ईषत्स्पृष्ट- 
मन्तःस्थानाम्‌ । ईषद्विवृतमृष्मणाम्‌ । विवृतं स्वराणाम्‌ । ह्स्वस्यावर्ण॑स्य 
प्रयोगे संवृतम्‌ । प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव । बाह्यप्रयत्तस्त्वेकादराधा-- 
विवारः संवारः इवासौ नादोऽघोषो घोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनु- 
दात्तः स्वरितश्चेति ! खरो विवाराः इवासा अघोषारइच । हशः संवारा नादा- 
चोषाङ्च । वर्गाणां प्रथम-तृतीय-पञ्चमा यणडचाल्पप्राणाः । वर्गाणां द्ितीय- 
` चतुर्थो शल्ख्व महाप्राणाः । 
कादयो मावसानाः स्पर्शाः । यणोऽन्तस्थाः। शर ऊष्माणः । अचः 
स्वराः । भ >= कः, अ >< खः इति कखाभ्यां प्रागर्धविसगंसहशो जिह्वा- 
मूलीयः॥ अ = पः, अ >= फः इति पफाभ्यां प्रागधंविसर्गसहरा उपध्मा- 
नीयः । अं, भः, इत्यचः परावनुस्वारविसर्गौ । 


प्रयत्न दो प्रकार का होता ई; ( १) आभ्यन्तर ओर (२) बाह्य। आभ्य 
न्तर प्रयत्न पाच प्रकार का होता ह--स्पुष्ट-ईषस्स्पष्ट-ईषद्‌विवृत-विवृत ओर . 
संवृत । उनमें स्पर्शो का स्पृष्ट प्रयत्न हं । अन्तस्थों का ईष्स्पष्ट प्रयत्न है । 
उष्मवर्णो का ईषद्विवृत प्रयत्न है । स्वरों का विवृत प्रयत्न 8 । हस्व अवण के 
प्रयोग मे संवृत प्रयत्न होता है । किन्तु प्रक्रियादशा में विवृत ही रहता ह । 

बाह्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार का होता है, जैसे--विवार, संवार, श्वास, नाद, 
घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त ओौर स्वरित । जिसमे खर 
प्रत्याहार के वर्णों के संवार, नाद, घोष प्रयत्न होते हैँ । वर्गों के प्रथम-तृतीय-पञ्चम 
वणं तथा यण्‌ इनका अल्पप्राण प्रयत्न होता ह । वर्गो कै द्वितीय, चतुथं वणं ओौर 
श्‌ प्रत्याहार का महाप्राण प्रयत्न है । , 


कसे भ तक स्पशं वणं हँ । यण अन्तःस्थ वणं कहते हँ । शद्‌ प्रत्याहार 
कै वर्णो का ऊष्म नाम हैँ । अचोंकी स्वरसंज्ञा होतीरै। कन्ख से 
ूर्वाघं विसंगं-सदुश जिह्वामूरीय ` कहलता है । ~ प ~ फ से पूर्वाधिं विसगं 
सदं उपध्यानीय ` कंहकांतां है । ` अनुस्वार ओरः विसगं -अच्‌ से. परेः होते हैँ । 
न्ैसे--अं अः । ; $. 7 1 तोम 1 ६); ॥ 
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११. अणुदित्‌ सवणंस्य चाऽप्रत्ययः १।१।६९। 
प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः । अविधौयमानोऽण्‌ उदिच्च सवर्णस्य 
संज्ञा स्यात्‌ । अत्रैवाण्‌ परेण णकारेण । कू चुट्‌ तुपु एते उदितः। तदे- 





॥ आम्यन्तरप्रयत्नबोघकचक्रम्‌ ॥ 
ईषद्‌, 
स्पृष्टम्‌ ( स्पशंवणं ) | स्पृष्ट | † ववृतम्‌ | इषद्धिवृत संवृतम्‌ 
क, ख. ग. घ- ङ. | यः अ. इ. | श हस्व “अ” 
च, छ. ज. क्ष. न. | र, उ. ऋ. . नि प्रतते 
„ण । 
11 ल. च्‌. ए, ष 
त. थ्‌, द. घ. नः 
ध व. | ओ. ओ. षे ह 
॥ अत्रायं बाह्य प्रयत्नबोघक चक्रम्‌ ।। 
विवारः श्वासः | संवारः, नादः | अल्पप्राणः | महाप्राणः | उदात्त । अनुदात्तः 
अघोषः चोषः स्वरितः 
क. ख, श. |क.ध. ङ.थ |ख.ःग.ङ.य| ख.ग.श, अ.षए 
च. छ. ष, |क्ञ.न. ब, ङ |च.जन,व | छ.क्ष.ष इ. ओ. 
ठट. ठ. स. |ण.र.द.थ. |ट.ड.ण.र,| ठ. ढ.सं उ.षे. 
त, थ, क. ब.भ.म|त.द,न.ल.| श. ध. ह ऋ, ओ. 
प. फ. हु. जढःन, |प.-ब.म. ओ. फ.म च्छ 
अ. एषे-ओ- 
इ, उ. ऋ. टट 


अणदिदिति--प्रतोयते = विधीयते इति प्रत्ययः, अत्रैवाऽण्‌ परेण णकारेण 
( रण॒सूत्रस्थेनेति भावः ) । इतोऽन्यवर दलोपे इत्यादौ पूर्वेणेवाण्‌प्रत्याहासे ज्ञेयः। 


११. विधान किये जानेवाके को प्रत्यय कहते हं, अविधीयमान भण्‌ भौर 
प्रत्याहार उदित्‌ (कुचुदटुतुपु) को सवण संज्ञा होती है। इसी अणुदित्‌" सूत्र 
मं अण्‌ केवल पर णकार से क्या जाता है । कु-चु-दु-तु-पु ये उदित्‌ कहलाते है । 
इस प्रकार अ" अट्ढारह संज्ञाओं का बोधक होता है । इसी प्रकार इकार-उकार 


कि 


१ 
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वमरू--'अ  इत्यष्टादश्लानां संज्ञा । तथेकारोकारौ ऋकारस्त्रिंशतः । एवम्‌ 
लकारोऽपि । एचो द्वादशानाम्‌ । अनुनासिकाननुनासिकभेदेन यवला द्विधा । 
तेनानुनासिकास्ते दयोद्रयोः संज्ञा । 

१२. परः सल्िकषंः संहिता १।४।१०९॥} 

वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌। 

१३. होऽनन्तराः संयोगः १।१।७१। 

अञ्भिरव्यबहिता हरः संयोगसंज्ञा स्युः। 

१४. सुप्तिडन्तं पदम्‌ १।४।१४१) 

सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌। 

॥ इति संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ 


3 


. परेणेवेण्ग्रहाः सवं पूर्वेणवाण््रहा मताः । 
ऋतेऽणुदित्सव णस्येत्येतदेकं परेण तु ॥ ( इति हरकारिकायाम्‌ ) 
। इति संज्ञाप्रकरणम्‌ । 


भी अठारह-अठारह के बोधक हं । ऋ तीस संज्ञाओोंका बोधकर, इसी प्रकार 
छकार भी तीस संज्ञायुक्त होता है । एच्‌ बारह के बोधक होते हैँ अनुनासिक ओर 
अननुनासिक भेदसे यवर दोदोप्रकारके होतेह । इसी से य-व-ल दो-दोके 
बोधक होते हँ । 

१२. वर्णो के अत्यन्त सामीप्य को संहिता कहते हँ । 

१३. अचो के व्यवधान से रहित हल्‌ संयोगसंज्ञक होते हैं । 

१४. सुबन्त भौर तिडन्त की पद संज्ञा होती हे । 


षस प्रकार (लुलिता हिन्दो टीका में संजञाप्रकरण समाप्त हआ । 


५४ 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ 


१५. इको यणचि ६।१।७७ 
इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । “सुधी + उपास्यः, इति 
स्थिते । 
१६. तस्मिनिति निदिष्टे पुत्रस्य १।१।६६॥ 
सप्तमीनिर्देरेन विधोयमानं कार्यं॑वर्णान्तरेणाऽग्यवदहितस्य पूर्वस्य 
बोध्यम्‌ । 
१७. स्थानेऽ्तरतमः १११।५०।। 
प्रसङ्धे सति सदृशतम आदेशः स्यात्‌ । सुधूय्‌ + उपास्य इति जाते। 
१८. अनचि च 4षीष्ड। 
अचः परस्य यरो द्व वा स्तो न त्वचि। इति धकारस्य द्वित्वम्‌ । 
१९. क्लां जज्ञ. क्षशि ८।४।५३॥ 
स्पष्टम्‌ । इति पूवंधकारस्य दकारः । 
सुद्धयुपास्यः-- सुषौ + उपास्यः" इति स्थिते "तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य", 
“स्थानेऽन्तरतमः इति सूब्रद्यसहकारेण “इको यणचि” इति सूत्रेण यणि छते 
“अनचि चे'ति घकारस्य द्वित, "सुध्‌ ध्‌ य्‌ उपास्यः" इति जाते श्रां जश्‌ क्षशि" 
इति पूवधकारस्य दकारः, संयोगान्तस्य छोपः' इति यलोपे प्राप्ते “यणः प्रतिषेधो 
बाच्यः' इति वातिकेन निषेधे “सुद्धचुपास्यः इति । द्वित्वामावपक्षे सुष्युपास्यः* , 
इति । मधु + अरिः, धातु +- अंशः, ₹ + आकृतिः इत्यादोनि ज्ञेयानि । 
१५. इक्‌ के स्थान में यण्‌ होता ह संहिता कै विषय में अच्‌ परे रहते । 
१६. सप्तमी निर्देश के ्ारा विधीयमान कायं वर्णान्तरं से अन्यवहित पूवं 
काहोता हे । 
१७. प्रसङ् होने पर अत्यन्त सदृशतम आदेश होता है । 
१८. अच्‌ से परे यर्‌ को विकल्पसे द्वित्व होता है, यदि परमे ब्‌ न 
कोतब। 
. -१९..््‌ को कुर्‌ कषर्‌ -पर.रहते । 














ते = 
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२०. संयोगान्तस्य लोपः ८।२।२३॥। 

संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्‌। 

२१. अलोऽन्त्यस्य १।१/५२॥ 

षष्ठीनिर्दिष्टोऽन्त्यस्याऽर आदेशः स्यात्‌ । इति यलोपे प्राप्ते । (यणः 
प्रतिषेधो वाच्यः ) सुद्धयुपास्यः। मद्धवरिः। धात्तरंशः । राकृतिः। 

२२. एचोऽयवायावः ६।१।७८॥1 

एचः क्रमादय्‌ अव्‌ आय्‌ आव्‌ एते स्युरचि । 

२३. यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ १।३।१०\॥ 

समसम्बन्धीविधियंथासंख्यं स्यात्‌ । हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः । 

२४. वान्तो यि प्रत्यये ६।१।७९॥ 

यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्‌ आव्‌ एत। स्तः । गव्यम्‌ । नाव्यम्‌ । 


 ( अध्वपरिमाणे च ) गव्यृूतिः। 


अदेशः शत्रुवत्‌ भवति, आगमश्च मित्रवत्‌ । | 

“हरे + ए, "विष्णो + ए, न + अकः”, "पौ + अकः' इत्यादिषु प्रयोगेषु "यथा- 
संख्यमनुदेशः समानामिति" सूव्रसहकारेण "एचोऽयश्रायावः' इति यथाक्रमानुसारः 
एकारस्य स्थाने “अय्‌”, ओकारस्य “अव्‌, एेकारस्य "आय्‌", ओकारस्य “आव्‌” 
आदेशाः भवन्ति तदा हरये, विष्णवे, नायकः, पावक; इति प्रयोगाः सिद्धचन्ति ॥ 

गो + युतिः" इति दशायां "वान्तो यि प्रत्यये" इति सूत्रे अध्वपरिमाणे च”, 
इति वात्तिकेनोकारस्य स्थाने अवादेशे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ गन्युतिरिति । 

गव्यूतिः स्त्रीकोशयुगम्‌* इत्यमरः । 

२०. संयोगान्त पद कालोप होता हं । 

२१- षष्ठी निदिष्ट विधीयमान जो कायं वह अन्त्य अल्‌ के स्थानमें होता 
है । ( संयोगान्तं यकार के लोप का प्रतिषेध समञ्लना चाहिए ) 

२२. एचो कै क्रम से अय्‌ अव्‌ आय्‌ आव्‌ अदेश होते ह । 

२३. सम्‌ सम्बन्धी विधि कायं यथाक्रमानुसार होता है । 
„ २४. यकार हो आदि में जिसके एसा प्रत्यय यदि पर में होतोओ ओौर 
ओौ को अव्‌, भव्‌ आदेश होते हँ । ( वा° गोशब्द को वान्त अवादेशच होता है 
यूति रन्द परे रहते यदि मागं का परिमाण बताना. हो. त ) । . 


> > ५ 
„न + 





अच्सन्धिप्रकरणम्‌ १६. 


२५. अदेडः गुणः १११२1 

अत्‌ एड च गुणसंज्ञः स्यात्‌ । 

२६. तपरस्तत्कालस्थ १।१।७०1॥ । 

तः परो यस्मात्स च तात्परर्चोच्चार्यं माणः समकालस्यैव संज्ञा स्थात्‌ 

२७. आद्गुणः ६।१।८७1} 

अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्पात्‌ । उपेद्धः। गङ्धो- 
दकम्‌ । 

२८. उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ११२२ 

उपदेरोऽनुनासिकोऽजित्संज्ञः स्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः । 
लणूसूत्रस्थाऽ्वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रल्योः संज्ञा । 

२९. उरण्‌ रपरः १।१।५१॥। 

ऋ" इति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तम्‌ । तत्स्थाने योऽण्‌ स॒ रपरः सन्नेव 
11 





अदेडः गणेति--अ, ए, ओ एते गुणसंज्ञकाः भवन्ति ॥ 
तपरस्तत्‌--समकालस्य इति समानकाक्किस्यैव, यथा ल्लस्व उच्चायंमाणो 
ह स्वस्यैव बोधको न तु दीर्घानामिति अथः । 
__ उपेन्द्र --“उप~- इन्द्रः" इति दशायां “आद्गुणः इति प्वंपरयोरकारेकारयो 
स्थाने एकारः भवति, तदा उपेन्द्रः निष्पद्यते । 
गंगा +-उदकमु, गज +न रमा वशः इयाव्या॥ 19 ईशः इत्यादयः । 
२५. हस्व अ ओर { ए, ओ ) ये दो गुणसंज्ञावाके हैं । 
२६. तकार पर में रहे जिसके या तकारसे परमे जो रहे, वह्‌ समकाल 
का बोधक हौ । ^ 
२७. अवणं से अच्‌ परे रहते पूवं पर के स्थान में गुण एकादेश होता हं । 


२८. उपदेश अवस्था सें अनुनासिक अच्‌ की इत्संज्ञा होती है ।/ . पाणिनि 
आदि से कटे गये वणं, उनकी प्रतिज्ञा से जाने जाते हँ । लण्‌ सूत्र में स्थित अवण 
के साथ उच्चरित रेफ (र';ओौर ख" दोनो. का बोधकृ {होता . है. । = ॐ; 


२९. ऋ इति त्रिरातः--संज्ञा प्रकरण मेः उक्त जो तीसे श्रकार के ऋकारः 
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प्रवर्तते । कृष्णद्धिः । तवल्कारः । 

३०. लोपः शाकल्यस्य ८।३।१९॥ 

अव्णपुवंयोः पदान्तयो्यंवयोर्छोपो वाऽशि परे । 

३१. पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८।२।१॥ 

सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपा्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूवं प्रति पर शास्त्र 
मसिद्धं स्यात्‌ । हर इह । हरयिह । विष्ण इह्‌ । विष्णविह । 

३२. वुद्धिरादेच्‌ १।१।१। 

भादेच्च वृद्धिसंज्ञः स्यात्‌ । 


` कृष्णद्धिः-छृष्ण + ऋद्धिः इति स्थितौ पूवंपरस्थानयोः आद्गुणः इति 
भकार क्कारयोः स्थाने अकार गुणे कृते “उरण्‌ रपरः" इत्यनेन रपरत्वे कृष्णद्धिः 
इति । 
तवल्कारः-'तव ¬+ खकार पूर्वोक्तरीत्यानुसारः । 
हर इह, ह रयिह-हरे-1- इह" इत्यवस्थायाम्‌ “य थासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ 
इति सहकारेण एचोभ्यवायावः' इति सूत्रेणायादेशो लोपः शाकल्यस्य" इति यकार- 
कोपे (हर इह" इति स्थिते आद्गुणः" इति गुणे प्राप्ते धूर्वं्राऽसिद्धम्‌' इति यलोप- 
स्याऽसिद्धत्वाद्‌ गुणाभावे (हर इह' इतति । यलोपाभावपक्षे हरयिह इति च । अनेन 
प्रकारेण विष्ण इहं विष्णविह इति । 





कार कै स्थान में जायमान जो अण्‌ ( आदेश ) वह्‌ यथाक्रम रपर ओर कपर 
काही होता है। 

३०. लोपः शाकल्यस्य--अवणंपूवंक पदान्त यकार वकार का विकल्पसे 
खोप होता है अय्‌ परे रहते । 

२१. पूवंत्रा०-सपादसप्ताघ्यायीस्थ सूत्रोंकी दृष्टिमे त्रिपादी सूत्र असिद्ध 
-होते हँ भौर त्रिपादियों मं भौ पूवं सूत्र के प्रति पर सूत्र मसिद्ध होता हं । 

३२. वृद्धिरादेष्‌-आ एे जौ को वृद्धि संज्ञा होती है । 

नोट-पाणिनि कै भ्याकरण शास्त्र में आठ अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 
-वार चार पादह, 

त्रिपादि = तीन पद मात्र, { अष्टम भध्यायके ]) 

सप 1दतसाशकग्री = सातःभध्याय -भौर तीने पाद घटित । 
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३३. वृद्धिरेचि ६।१।८८॥ 

आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । गुणापवादः। कृष्णकत्वमर ॥ 
ग द्खोघः । देवेरवर्य॑म्‌ । कृष्णौत्कण्ठयम्‌ । 

३४. एत्येधत्युट्सु ६।१।८९॥॥ 

भवणदिजादोरेत्येघत्योरूढि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । उपैति । 
उपधते । प्र्ठौहः । एजायोः किम्‌ ? उपेतः । मा भवान्प्रेदिधत्‌ । वा० भक्षा- 
दूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ । अक्षौहिणी सेना । वा० प्रादूहोढोद्येषेष्येषु । प्रौहः । 
प्रोढः। प्रौढिः । प्रषः । प्रष्यः। वा०-ऋते च तृतीया समासे । सुखेन ऋत 
सुखार्तः । तृतीयेति किम्‌ ? परमर्तः । वा०-प्र-वत्सतर-कम्बल-वसनाण- 
दशानामृणे । प्रार्णम्‌ । वत्सतरार्णम्‌ इत्यादि । 

करषणेकलत्वम्‌--कृष्ण + एकत्वम्‌ "आद्गुणः" इति प्राप्त गुणं बाधित्वा वृद्धि 
रेचि' इति सूत्रेण "कृष्णेकत्वम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

उपैति--उप + एति इत्यवस्थायां "एत्येघ्युट्‌सु' इति आकारेकारयोः स्थाने 
एकारादेशो उपैति, उपेधति इति । 

प्रौहः--श्र + ऊहः" इति विग्रहे '्रादूहोढोदयेषेष्येषु" इति पूर्वपरयोः स्थाने 
वृद्धिरेकादेशे कृते तत्सद्धम्‌ । अतेन प्रकारेण-प्र + ऊढः, प्र +-ऊदिः, प्र +एषः, 
प्र+-एष्यः इत्यादि बोध्याः । 


` ३३. अवणं के बाद यदि एच्‌ मके तो दोनों के स्थान में वृद्धि नामक 
एकादेश होता हं । 

३४. अवर्णं के बाद एजादि जो एति, एषति या उर्‌ शब्द पर में मिक तौ 
दोनों के स्थान मेँ वृद्धि एकादेश होता हं । 

वा०-अक्च शीन्दावयव अवणं के बाद ऊ्हिणी शब्दावयव अच्‌ परे हौ तो 
दोनों क स्थान मेँ वृद्धिरूप एकादेश होता हे । 

वा०- प्र शब्द के अवं से पर मे ऊह्‌, ऊढ, उदि, ए या एष्य सम्बन्धी 
यदि अच्‌ रहे तो पूवं पर के स्थान में वृद्धि नामक एकादेश होता ह 1 

वा०-अवणं के बाद ऋत शब्द सम्बन्धी अच्‌ रहे तब पूवं मौर परं के 
स्थान में वृद्धिः एकादेश होता हं परन्तु तृतीया समास हो तब । 

वा०- भ्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण भौर दश शब्द के अवण से पर म 
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३५. उपसर्गाः क्रियायोगे ९।४।५९॥ 

प्रादयः क्छियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः । प्र परा मप सम्‌ अनु अव 
निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि आङ्‌ नि अधि अपि अति सु उत्‌ मभि प्रति परि 
-उप-एते प्रादयः। ` 

३६. भूवादयो धातवः १।२३।१॥ 

क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञा स्युः। 

३७. उपसर्गादृति धातो ६।१।९.१॥ 

अवर्णान्तादूपसर्गाहकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकदेशः स्यात्‌ । प्राच्छंति । 

३८. एडिः पररूपम्‌ ६।१।९.४॥ 

मादुपसगदिडादौ धातौ परे पररूपपेकादेशः स्यात्‌ । प्रेजते ¦ उपोषति । 


परार्णम्‌--श्र + ऋणम्‌" इत्यवस्थायाम्‌ आदगुणः' इति गुणे प्राप्ते तं प्राध्य 
श्रवत्सतरकम्बरवसनाणंदशानामृणे" इति वृद्धौ "उरण्‌ रपरः' इत्यनेन तस्य रपरत्वे 
`श्राणेम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

प्राच्छति-- श्र + ऋच्छति" इत्यवस्थायाम्‌ "उपसर्गाः क्रियायोगे" इत्यनेन श्र" 
`इत्यस्योपसगं संज्ञायाम्‌ ` भूवादयो :" इत्यनेन "ऋच्छति" इत्यस्य धातुसंज्ञायां च 


सत्यां ` उपसर्गादृति घातौ" इत्यनेन पूर्व॑परयोः स्थाने वृद्धौ “उरण्‌ रपरः” इति रपरत्वे 


-च कृते ्राच्छेति' इति । 

प्रेजते--्र + एजते" इत्यवस्थायां “उपसर्गाः क्रियायोगे" इत्यनेन श्र इत्य 
-स्योपसगं संज्ञायाम्‌ “एङि पररूपम्‌! इति पूवपरयोः स्थाने पररूपैकादेशे प्रेजते" 
` इति । 
-जो ऋण शब्दावयव अच्‌, उनके स्थान में वृद्धि एकादेश होता हँ । 

३५. प्र" आदि उपसगं क्रिया के योग तें होता है । 

३६. क्रियाथंक भू" आदि की धातु सज्ञा होती है । 

३७. अवर्णान्ति उपसगं के बाद एडादि धातु परे पूवं पर के स्थान में वृद्धि 
"एकादेश होता ह । | 

३८. अवर्णान्त उपसगं से एडादि धातु परे रहते पूवं पर के स्थान में पररूप 
एकादेश होता ह । 





न्त्‌ 


> 
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२३९. अचोन्त्यादि टि १।१।६४॥ | 

अचां मध्ये योजन्त्यः स मादियंस्य तद्विसंजञं स्यात्‌ । वा०--शकन्ध्वा- 
दिषु पररूपं वाच्यम्‌ । तच्च टेः। शकन्धु । कर्कन्धुः । मनीषा । आकृति 
गणोऽयम्‌ । मार्तण्डः । 

४०. ओमाङोश्च ६।१।९५॥1 

ओमि आङि चाऽत्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । रिवायों नमः, शिव- 
एहि । 

४१. अन्तादिवच्च ६।९।८५।। 

योऽयमेकादंशः स पूर्व॑स्याऽन्तवतुपरस्यादिवत्‌ स्यात्‌ रिवेहि । 


४२. अकः सवणे दीर्घः ६।१।१०१॥ 


शकन्धुः--' रक ¬ अन्धुः" इत्यवस्थायाम्‌ “अकः सवणे दोवः" इत्यनेन दीघ 
राप्ते तं प्रबाध्य शकन्घ्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌" इति वात्िकेन पररूपे कृते उक्तं 
रूपं सिद्धम्‌ । 
शिवेहि--' शिव +-आ + इहि" इत्यवस्थायां 'घातुषसगंयोः कायंमन्तर ङ्गम्‌” 
-इत्यन्तर _्गत्वात्‌ सव्णदीघंस्याऽसिद्धत्वेन पूर्व॑म्‌ “आ इह इत्यत्र आद्गुणः" इत्य- 
नेन गुणे “शिव {एहि इति स्थिते “अन्तादिवच्च इत्यनेन अन्तव दधावमादाय 
“ओं माडोश्च' इत्यनेन पररूपे शिवहि" इति सिद्धम्‌ । 





२३९. अचो के मध्य मेँ जो अन्त्य अच्‌ वह हो जिसके आदि में उस समुदाय 
की टि' संज्ञा होती ह । 

वा०-शकन्घ्वादि गण में परित शब्दों का भी पररूप कहना चाहिए । वहं 
पररूप "टि" काही होताह। 

४०. अवर्णं के बाद यदि ओम्‌ याओड्‌ हो तो पूवं ओरपरके स्थान में 
"पररूप एकादेश होता ह । 

४१. यह्‌ जो एकादेश है वह पूर्वं पद के अन्त जैसा ओर पर पद के , आर्दि 


 -लैसा होता है । 


४२. अक्‌ से सवर्णी अच्‌ परे रहते पूर्वं ओर पर के स्थ।न में दीघं एकादेश 
होता हे । 
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अकः सवर्णेऽचि परे पूर्वपरयोर्दीधं एकादेशः स्यात्‌ दैत्यारिः । श्रीराः। 
विष्णूदयः । होतृकारः । 

४३- एडः पदान्तादति ६।१।१०९]1 

पदान्तादेडोेऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव । 

४४. सर्वत्र विभाषा गोः ६।१।११२॥ 

लोके वेदे चैडन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः स्यात्‌ पदान्ते । गो अग्रम्‌ । 
गोऽग्रम्‌ । एङन्तस्य किम्‌ ? चित्रग्वग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ ? गोः। 

४५. अनेकाल. शित्सर्वस्य १।९।५५॥ 

अनेकाट्‌ य॒ आदेशः शिददेशरच स सर्वस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थाने 

स्यात्‌ । इति प्राप्ते । 


गवाऽग्रस्‌--"गो + अग्रम्‌" इत्यवस्थायां "एचोऽयवायावः' इत्यनेन अवादेशः 
प्राप्तः तं भ्रवाघ्य “सवंत्र विभाषा गोः" इत्यनेन प्रकृतिभावः प्राप्तः तमपि परत्वात्‌ 
प्रवाघ्य “अवट स्फोटायनस्य" इति सूत्रेण अग्रमित्येतद्घटकाऽकारे परे पदान्त 
विद्यमानस्य एङन्तस्य ' गो इत्यस्य अवङादेशः प्राप्तः, स च अवडादेशः कुत्र 
स्यादिति प्रश्ने अवडः अनेकात्त्वात्‌ “अनेकाट्रित्‌ सवंस्य' इत्यनेन सवदिो प्राप्ते 
“हिच्च' इत्यनेन ङिदादेश्चस्य अनेकाल्त्वेऽपि अन्त्यादेश इति गोशब्दे गकारोत्तर- 
वतिनः ओकारस्य अवडादेशे डकारस्थेत्संज्ञायां रोपे च कृते "गव अग्रम्‌" इति 
जाते अकः सवर्णे दीधंः' इत्यनेन सवर्णदीर्घे गवाग्रम्‌" इति । अवडादेशाभावपक्षे 
“सरवंत्र विभाषा गोः" इति प्रकृतिभावे “गो अग्रम्‌" इति । प्रकृतिभावपक्षे एङः पदा- 
न्तादति* इति पररूपे गोऽग्रम्‌' इति 1 





४३. पदान्त एङ के बाद यदि परमे अकारहोतो पूवं ओर पर के स्थान 
मे पूवेरूप एकादेश होता है । 


2४. रोक या वेद में एडन्त गो शब्द को विकल्प से प्रकृतिभाव होता है अत्‌ 
हस्व परे रहते पदान्त के विषय में । 


४: अनेकं अलों के ओर दित्‌ के स्थान में जो अदिश वह सम्पूणं के स्थान 
में होता हं । 
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४६. डिग्ठ्च १।१।५३॥ 
ङिमदनेकारुप्यन्त्यस्यैव स्यात्‌ । । (+ 
४७. अवङ्‌ स्फोटायनस्य ६।१।१२३।! ._. . ०. 
पदान्ते एडन्तस्य गोरवङ्‌ वा स्यादचि । गवाग्रमं । गोऽगरम्‌ । पदान्ते 
किम्‌ ? गवि । 9 4 
४८. इन्द्रे च ६।१।१२४॥ 
गोरवड स्यादिन्दरे । गवेन्द्रः । 
४९. दूराद्धूते च ८।२।८४५ 
` दुरात्सम्बोधने वाक्यस्य टै: ष्ठो वा स्प्रात्‌ । 
५०. प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यस्‌ ६।१।१२५॥ 
एतेऽचि प्रकृत्या स्युः । आगच्छ कृष्णरे अत्रं गौदचरति । . 
` ` ५१. ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ १।१।११॥ | | 
ईद्देदन्तं द्विवचनं प्रगुह्यं स्यात्‌ । हरी एतौ । विष्णु इमौ । गङ्ख - 
अमू। । + = ^ 7 
५२. अदसो मात्‌ १।१।१२॥ ` । । 
गवेन्द्रः--"गो -{-इन्द्रः" इत्यवस्थायामु "इन्द्रे च" इति अवडादेरे अनुबन्धलोपे 
ˆआद्गुणः" इति गुणे "गवेन्द्रः" इति । 8 . "9 


४९. ङकार इत्संज्ञक अनेकाल्‌ भी सम्पूणं के स्थान में होता है । 
_ ` ४७. अच्‌ परे रहते पदान्त के .विषय मे एडन्त गो शब्द को अवद भदेश 
होता है । । ५ १ 1४ 
४८. गौ शब्द को भवड, आदेश होता ह यदि इन्द्र शब्द पर मेँ हो तब । 
४९. दुर से बुकाने वारे वाक्यके टि को ष्टृत होता ह चिकल्प से। .. 
` ५०. अच्‌ परे रहते ष्टुत भौर प्रगृह्य को नित्य प्रकृतिभाव होता हँ । 
५१. ईदन्त, ऊदन्त ओर एदन्त जो द्विवचन उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है । 
९. अदसु शब्द सम्बन्वरी मकार से परे इत्‌ ( ईकार ) ऊत्‌ (ऊकार) भी 
प्रगृह्य संज्ञक है । . प ४ । वि 
` नोट--दूराह्वाहने च शाने च रोदने 
२ल्०सि०कौ० # 





च प्लुतो मताः । ` 
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अस्मात्परावीदूतौ प्रगृद्यौ स्तः। अमी ईशाः । रामकृष्णावमू जसति । 
माकिम्‌ ? अमुकेऽत्र ॥ + 
५३. चादयोऽसत्त्वे १।४।५७। 
अद्रव्यार्थाङ्चादयो निपाताः स्युः । 
५४. प्रादयः १।४।५८]। 
एतेऽपि तथा 1 
५५. निपात एक एजनाद्धं १।१।१४॥ 
एकोऽज्‌ निपात अआङ्वजंः प्रगृह्यः स्यात्‌ । इ इन्द्रः। उउमेराः। 4 
( वा० ) ( वाक्यस्मरणयोरडिनत्‌ त्‌ 1) आ एवं नु मन्यसे । आ एवं किङ तत्‌ । 
अन्यत्र डितु । इषद्‌ उष्णम्‌ ओष्णम्‌ । 
५६. ओत्‌ १।१।१५॥। ्‌ 
ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः । अहो ईशाः । । , 











अभी ईदाः--अमी -{-ईलाः' इति दायां सवणंदोर्धं प्रबाध्य “अदसो मात्‌ 
इति सूत्रेण अदश्शब्दसम्बन्विमकारात्परस्य ईकारस्य प्रगृह्यसंज्ञाया 'प्टृतश्रगृह्या 
अचि नित्यमु' इत्यनेन प्रकृतिभावे अमी ईराः' इति सिद्धम्‌ । । 
अमुकेऽत्र- “अमुके + अत्र' इति दशायाम्‌ अयादेशं प्रबाघ्य "एड: पदान्ता- 
दति" इत्यनेन पूवंरूपे *अमुकेऽ इति । 
वाक्यस्मरणयोरङितु--ईषद्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ चयः। एतमातं "+ 
डितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरडित्‌ विष्णो । इत्ति--'विष्णो + इति" इति स्थितौ 
सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषं* इत्यनेन ओकारस्य प्रगृह्य संज्ञायाम्‌ “एचोऽयवायावः” 
` इति अवादेशं बाधित्वा “्लृतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌* इत्यनेन प्रकृतिभावे सिद्धं रूपं 
“विष्णोइति' (विष्णविति' इति रूपञ्यम्‌ प्रगृह्यसंज्ञा भावपक्षे वैकल्पिके वकारलोपे) । 





= कि 


५३. द्रग्यभिन्न अथं मे वतमान "च' आदि की निपात संज्ञा होती है । | 
५४ द्रव्यभिन्न प्रः आदि की भी निपात संज्ञा होती ह । 
५५. आड्‌ को छोडकर एक अच्‌ रूप निपात प्रगुह्यसंलक होता हे । ं 
( वा० ) वाक्य ओर स्मरण अथंमे भा डित्‌ नहीं .होता अन्यत्र डित्‌ होता हं । 
५६ ओदन्त निपात की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है । | 
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५७. संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषं १।१।१६।। 
सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्योऽवेदिके इतौ परे । विष्णो इति, 


` विष्ण इति, विष्णवित्ति । 


५८. मय उनो वो वां ८।३।२३३॥ 
मयः परस्य उन्नो वो वा अचि । किम्वुक्तम्‌, किमु उक्तम्‌ । 
५९ इकोऽसवर्णे श्ञाकल्यस्य हट स्वह्च ६।१।१२७॥1 
पदान्ता इको स्वो वा स्युरसवर्णेऽचि । हस्वविधिसामर्थ्यान्न स्वर- 
सन्धिः । चक्रि अचर, चक्रयत्र । पदान्ता इति किमू-गौर्यो । 
६०. अचो रहाभ्यां टे ८1४।४द॥ 
. अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो टे वा स्तः । गौर्य्यौ । 
न समासे । ( वा० ) वाप्यश्वः । 


---=--- 





किम्बुक्तपु-- किमु उक्तम्‌” इत्यवस्थायां (सय उनो वो वा" इति मक्रारा- 
त्परस्य उन्‌ उकारस्य वकारादेशे किम्बुक्तम्‌' इति । वकारभावपक्षे-- निपात एका- 
जनाङ्‌' इत्यतेन प्रगृह्यसंज्ञाया “्टृतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ' इत्यनेन प्रकृतिभावे कते 
किमु उक्तम्‌" इति । चक्रयत्र-“चक्रो ।-अत्र' इति स्थितौ (इको यणचि" इति प्राप्तं 
यणं बाधित्वा 'इकोऽसवणें शाकल्यस्य स्वश्च" इति वैकल्पिके स्वे कृते सिध्यति 
रूपं “चक्रि अन्न" इति । स्वाऽभावे यणि 'चक्रचत्र' इति च निष्पन्नः भवति ॥ 

गौर्यो-- गौरी +- मौ" इति स्थिते यणं प्राष्य हस्वसमुच्चितप्रकृतिभावा- 
पत्तिः स्यादिति तन्निवारणाय "पदान्ठेत्येतस्यानुवृत्तिरावस्यकीति । 


५७. सम्बुद्धिनिमित्तक ओकार विकल्प से प्रगृह्य संज्ञक होता है अवैदिक 
शब्द परे रहते । 
५८. मय से परे उन्‌ को वकार होता हं विकल्प से अच्‌ परे रहते । 


५९. पदान्त इक्‌ को हस्व होता है पिकल्प से असवणं अच्‌ परे रहते । 
हस्वविधानसामध्यं से सन्धि-कायं यण्‌ नहीं होता । 


६०, अच्‌ से परे जौ रेफ ओौर हकार उनसे परे वतमान यर्‌ को द्वित्व होता 
है विकल्प से ( बा० समास में हस्व भौर प्रकृतिभाव नहीं होता )। 
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६१. ऋत्यकः ६।१।१२८॥ 
ऋतिःपरे पदान्ता अकः प्राग्वद्वा । ब्रह्य ऋषिः । पदान्ताः किम्‌-- 
आच्छंत्‌ । 
॥ इत्यच्सन्धिप्रकरणम्‌ ॥ 


ब्रह्म ऋषिः-अत्रापि हुस्वविधिसामर्थ्याद्‌ आद्‌ गुणः" इति गुणो न । 
अ्च्छंत्‌-आडजादीनाम्‌' इति जातस्याडागमस्य धात्ववयवत्वेन पदान्तत्वा- 
भाव इति भावः| 


इति "ललिता" टीकायामच्‌ सन्धिप्रकरणम्‌ । 





६१. हस्व ऋकार परे रहते पदान्त अक्‌ को हस्व होता है विकल्प से । 


इस प्रकार (ललिता' हिन्दी टीका में अच्सन्धिप्रकरण समाप्त हु । 





की 


अथ हरस न्धिप्रकरणम्‌ 

६२. स्तोः चुना चुः ८।४।४०॥ 

सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकार-चवर्गौ स्तः । रामश्शेते । 
रामशचिनोति । सच्चित्‌ । राद्धिज्चयः 

६३. गात्‌ ८1४1४४।॥। 

रात्‌ परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्‌ । विनः । प्ररनः । 

६४. ष्टुना ष्टुः ८।४।४१॥ 

स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः । रामष्टीकते । पेष्टा । तीका । ` 
चक्रिण्दौकसे । । 


६५. न पदान्ताटौरनाम्‌ ८।४।४२॥ 
पदान्तादुवर्गात्‌ परस्याऽनामः स्तोः ष्टुनं स्यात्‌। ` षट्सन्तः । षट्ते । 


रामदरोते--“रामस + चिनोति इत्यत्र “स्तोः श्चना श्चुः" इति सकारस्य 


स्थाने शकारे कृते “रामरिचनोति' इति. सिद्धम्‌ । 


विदनः--विश्‌ +नः = विश्नः । प्रश्‌ + नः = प्रश्नः । विच्छप्रच्छघातुभ्यां 
यजयाचयतविच्छग्रच्छरक्षो नङ” इति नङ्प्रत्यये “छवः बुडनुनासिके च॑'` इति 
शत्वम्‌ । 


रामष्षष्ठः-- रामस. +- षष्ठः' इति स्थितौ "ष्टुनाष्टुः' इति सूष्रेण षकारयोगे 
सकारस्य षकारादेशः सिध्यति रूपं "रामष्पष्ठः' । रामस्‌ {- टीकते । पेष्‌ +- तां । 
तत्‌ +- टीका । चक्रिन्‌ + ढौकसे । 


६२- सकार ओौर तवगं का यदि शकार भौर चवं से योग रहे तो सकार 
के स्थान में रकार ओौर तवगं के स्थानि में चवगं होता ह । 

६३. शकार से परे तवगं को चुत्व नहीं होता है । । 

६४. सकार तवगं को षकार टवगं के योग मेँ कार टवर्ग होते है । 

६५. पदान्त टवगं से परे नामभिन्न सकार तवगं को ष्टुत्व नहीं होठा है । ` 
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पदान्तात्‌ किम्‌-ईदुं । टोः किम्‌-सपिष्टमम्‌ । 

( वा० ) अनाम्‌-नवति-नगरीणामिति वाच्यम्‌ । षण्णाम्‌ । षण्णवति । 
षण्णगयंः । 

६६. तोः षि <८४1४३॥ 

न ष्टुत्वम्‌ । सन्षष्ठः। 

६७ क्लां जशोऽन्ते ८।२।३९॥ 

पदान्ते लां जशः स्युः । वागीदाः। 

६८. यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ८।४।४५॥। 

यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनापिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः। 
एतदुमुरारिः। 

( वा० ) प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ । तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । 

ईदर-- ईड्‌ +-ते' इत्यवस्थायां डकारस्य पदान्तत्वाभावेन ष्टुत्वनिषेधाभावे 
ष्टुत्वेन तकारस्य टकारे, चर्त्वेन उकारस्य टकारे कृते 'ईट्‌2े' इति सिद्धम्‌ । 

सर्पिष्टमम्‌--सर्षिष्‌ + तम ( म्‌ ), अत्र "हस्वात्तादौ तद्धिते" इति विहितस्य 
षकारस्याऽसिद्धतया जदत्वाऽसम्भवेन ( पदान्ते ) षकार एव श्रूयते, इति तद्‌- 
व्यावृत्यथेः "टोः" ग्रहणमावद्यम्‌, अन्यथा षकारस्याप्यनुवृत्तौ अर दोपः स्यात्‌ । 

“षड्‌ +- नाम्‌” “धड़ 1 नवतिः" “षड. + नगय्यंः" इत्येतेषु “अनाम्नवतिनगरी ` 
णामिति वाच्यम्‌" इति नियमसहकारेण श्टुना ष्टुः" इति प्टुत्वेन नकारस्य णकारे 
तेषु आदये श्रत्यये भाषायां नित्यम्‌" इति नित्यमनुनासिकत्वे, अन्त्ययोः य रोऽनुना- 
सिकेऽनुनासिको वेति विकल्पेनानुनासिकं तेषां सिद्धः । 

एतन्मुरारिः--एतद्‌ + मुरारिः इति स्थितौ यरोऽनुनासिकेऽतुनासिको वा 
इति दकारस्य नकारे कृते एतन्मुरारिः सिध्यति । 





= 


६६. तवगं करो षकार परे रहते ष्टुत्व नहीं होता हे । | 

६७: पदान्त क्षल्‌ को जश्‌ होता हं । | 

६८. पदान्त यर्‌ को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक विकल्प से होता है 
( वा०-रोक्र में प्रत्यय का अवयव अनुनासिक परे रहते पदान्त यर्‌ को नित्य 


अनुनासिक होता ह ) । 


कै 
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६९. तोङि ८।४।६०॥ 
तवगंस्य लकारे परे परसवर्णः । तल्लयः । विद्राँल्किखति । तस्यानु- 
नासिको ककारः । 


७०. उदः स्थास्तम्भोः पवस्य ८।४।६१॥ 

उदः परयोः स्थास्तम्भोः पुवंसवर्णं: स्यात्‌ । 

७१. तस्मादित्युत्तरस्य १।१।६७\। 

पञ्चमीनिर्देशेन क्रियमाणं कार्यं बर्णान्तरेणाऽन्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ । 

७२. आदेः परस्य १।१।५४॥ 

परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम्‌ । इति सस्य थः। 

७३. स्रो षरि सवर्णे ८।४।६५) 

हलः परस्य क्षरो लोपो वा स्यात्‌ सवर्णे क्षरि । 

७४ खरि च दटापषतो 

खरि क्लां चरः स्युः । इत्युदो दस्य तः । उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ । 

तल्कयः-- "तत्‌ + क्यः इति दायां 'तोछि* इति परसवण कृते तल्छ्यः 
इति । 

विदँ टिलिखति--'वि्टान्‌ लिखति इत्यवस्थायां तोत" इत्यतेन परसवर्णे 
कृते 'विर््रल्लिखति' इति सिद्धम्‌ । 

उत्थानम्‌--*उद्‌ + स्थानम्‌" इति दशायाम्‌ उदःस्थास्तम्भोः पूवंस्य' इति 
सूत्रेण तस्मादित्युत्तरस्ये "ति परिभाषया पूवंसवर्णे प्राप्ते “आदेः परस्ये'ति सूत्र- 

६९. तवगं को छकार परे रहते परसवणं होता ह । तल्लयः = तल्लीन, 
विलीन या उसका ना । विर्द्राल्लिखति = विद्वान्‌ लिखता हँ । 

७०. उद्‌ से परे स्था भौर स्तम्भ को पूवंसवणं आदेश होता है । 

७१. पञ्चमी निर्दे से किये जानेवाला कायं वर्णान्तरं से अव्यवहित पर 
का बोधक होता हे । 

७२. पर से विहित कायं पर के आदिका होता ह । 

७३. हद्‌ से परे क्षर्‌ का विकल्प से छोप होता है सवणं क्षर्‌ परे रहते । 

७४. खर परे रहते क्षरो को चर्‌ होते हैँ । 
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७५. ज्यो होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२॥ 

ज्यः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः । नादस्य घोषस्य संवारस्य महा- 
भ्राणस्य हस्य तादशो वं चतुर्थः । वाग्घरिः, वाग्ह्रिः । 

७६. शश्छोऽटि ८।४।६२॥ 

ज्लयः परस्य शस्य छो वाऽटि । तद्‌ शिव इत्यत्र श्चुत्वेन जकारे कते 
खरि चे'ति जकारस्य चकारः । तच्छिवः, तच्‌ रिवः। 

( वा° ) छत्वममीति वाच्यस्‌ । तच्छ्लोकेन । 

७७. मोऽनुस्वारः ८।३।२३॥ 

मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि । हरि वन्दे । 





बलात्‌ ( स्था" इत्यस्यादिभतस्य सकारस्य स्थाने ) अधोषमहाप्राणप्रयत्नसाम्यात्‌ 
थकारे पुवंसव्णे कृते उद्‌ थ ॒थानम्‌* इति जाते श्रो ्चरि सवर्णे" इति ( दका- 
रोत्तरवतिथकारस्य ) विकल्पेन रोपे (सरि च' इति चत्व “उत्थानम्‌* इति । 
लोपाभावपक्षो “उत्थ्यानम्‌" इति । विकल्पपक्षे “खरि चे'ति च्व॑न्तु न, चत्व॑प्रति 
थकारस्याऽसिद्धत्वात्‌ । | 
वागघरि--वाक्‌ + हरिः इत्यत्र श्यो होऽन्यतरस्याम्‌ ` इत्यनेन स्थानप्रयल- 
योस्तुल्यत्वात्‌ हकारस्य स्थाने वैकल्पिके अकारे, क्रां जशोऽन्ते" इति धकारस्य 
जत्वेन गकारे तत्सिद्धम्‌ । एवं चवगं-टवगं-तवगं-पवर्गेभ्यः-परस्य हकारस्य क्षकार- 
ठकारधकारभकाराः भवन्ति । उदाहरणानि--अज्ङ्लीनम्‌, षड्ढलानि, तद्धविः, 
` गुबभवति इति । 
तच्छिवः-- "तद्‌ -शिव' इति स्थितौ, स्तोः श्चुनाश्चुः इति सूत्रेण दकारस्य 
जकारे खरि च' इति जकारस्य चकारे (तन्‌ श्षिवः' इति जाते राइ्छोटि' इति 
सूत्रेण शकारस्य छकारादेश 'तच्छिवः' इति रूपं सिध्यति । चत्वाभावपक्षे "तच्‌ + 
-शिवः” इति । तद्‌ + श्लोकेन = तच्छलोकेन । 
७५. न्‌ से परे हकार को पुवंसवणं होता ह विकल्प से । 
७६. पदान्त क्चय्‌ से परेश को छ होता ह अट्‌ परे रहते विकल्प से । 
७७. मकारान्त पद को अनुस्वार होता ह हल्‌ परे रहते । 


~ 


#---- 


|| 
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७८. नशखधापदान्तस्य क्लि ८।३।२४॥ 

नस्य मस्य चापदीन्तस्य क्त्यनुस्वारः । यशांसि-। आक्रस्यते । श्चकि 
किम्‌ ? मन्यसे । 

७९..अनुस्वारस्य ययि परसवः ८।४।५.८॥ 

स्पष्टम्‌ । ( अनुस्वारस्य ययि परे परसवर्णः स्यात्‌ । ) शान्तः । 

८०. वा पदान्तस्य ८।४।५९॥ ` 
पदान्तस्याऽनुस्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात्‌ । त्वङ्करोषि । त्वं 
करोषि। 

८१. मो राजि समः क्वौ ८।३।२५॥ 

विवबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ । ` 

८२. है मपरे वा ८३२५ ` 

मपरे हकारे मस्य मो वा । किम्ह्यलयति, कि ह्यर्यति । 


( वा० ) यवलपरे यवला वा । किंह्यः, किद्यः। किवूह्वल्यति । कि- 


हलयति । किट्‌ ह्वादयति, किह्वादयति । 


या सि--यशान्‌ + सि इति स्थितौ "नदचापदान्तस्य क्षिः. इति सूत्रेण ` 


्लप्रत्याहारघटिते सकारे परतः भपदान्तस्य नकारस्यानुस्वारे कते सिद्धं रूपं 
य्चांसि । आक्रस्यते-भाक्रम्‌ + स्यते । 


त्वङ्कुरोषि--त्वम्‌ + करोषि इत्यत्र “मोऽनुस्वारः” त्वं करोषि, पाक्षिकपरस- ` 
वर्णाः--त्वद्धरोषि । सभ्नाद्‌--समू + राट्‌, अच्छ्ीनं परेण संयोज्यम्‌ । | 


७८. अपदान्त नकार मकार को अनुस्वार होता हँ षक परे रहते । 
७९. अनुस्वार को यय्‌ परे रहते परसवणं होता है । 
८०. पदान्त अनुस्वार को ययू परे रहते विकल्प से परसवणं होता है 1 
८१. किन्त सज्‌ धातु परमे हे तो ख्ू.के मकारकोमकारही होताहै 
{ परन्तु अनुस्वार नहीं ) सभ्राद्‌ = चक्रवर्ती. राजा । ` 
८२. मपरक हकार परे रहतेम्‌ को म्‌ विकल्प से होताहै (यव कल परक 
इकार परे रहते मकार-को क्रम सेय व रू होते हैँ विकंल्पसे})। -: ` 
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८३. नपरे न: ८।३।२७ 

नपरे हकारे परे मस्य नो वा। किम्ह्वतः, किल्वुतः। 

८४. आद्यन्तौ टकितौ १।१।४६॥ 

टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः। षट्त्सन्तः। 
षट्सन्तः। 

८५. ङ्णोः कुक्टुक्‌ रि ८।३।२८॥ 

ङकारणकारयोः कुक्‌टकावागमौ वा स्तः शरि। 

( वा० ) चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यस्‌ । प्राङ्खूषठः 
प्राङ्क्षष्ठः। प्राङ्षष्ठः । सुगण्ट्षष्ठः । सुगण्ट्षष्ठः । सुगण्ष्ठः 

८६: डः सि धुट्‌ ८।३।२९॥। 

डात्परस्य सस्य धुड्‌ वा स्यात्‌ । षट्त्सन्तः । षट्सन्तः। 

८७. नश्च ८३।३०\॥ 


षटुत्सन्तः--'षड. + सन्तः" इत्यत्र “उःसि धुट्‌" इति घुडागमे "षड. 


ध्‌ + सन्तः” इति स्थिते पूवंघकारस्य चर्त्वेन तकारे छते, तसिमन्परे उकारस्य पुन- 
स्वत्वेन टकारे षट्‌त्सन्तः' इति सिद्धम्‌ । 

सुगण्‌ट्षष्ठः-- सुगण्‌ + षष्ठः' इत्यवस्थायां “ङ्णोः कुकटुक शरि" इति 
णकारस्य टुगागमे "चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌" इति वातिकेन 
` टकारस्य ठकारे सुगणृट्षष्ठः' इति । द्वितीयान्त राभाव्े 'सुगण्‌ट्षष्ठः' इति, 
टुगागमाभावे सुगण्षष्ठः* इति सिद्धम्‌ । 

८३. नपरक हकार परे रहते "म्‌' को म्‌" होता है विकल्प से । 

८४. टित्‌ कित्‌ जिसको कटे जायें क्रम से उसके आदि ओौर अन्त अबयव 
होते हँ, अर्थात्‌ टित्‌ आदि भौर कित्‌ अन्त । 

८५. डकार णकार को कुक्‌ ओर टुक्‌ का आगम होता है, शर्‌ परे रहते 
विकल्प से ॥ 

८६. डकार से परे जो सकार उसे धुट्‌ का भागम होता ह विकल्प से । 

८७ ` नकारान्त पद से परे जो सकार उसे धुट्‌ का आगम होता ह विकल्प 
षे । सन्त्सः = वह पुरुष । 


श 
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नान्तात्परस्य सस्य धुड्‌ वा स्यात्‌ । सन्त्सः, सन्स: । 

८८: जि तुक्‌ ८।३।३१॥ 

पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्‌ वा स्यात्‌ । सञ्छम्भुः। सञ्च्छम्भु- । 
सञ्चृशम्भुः । सञ्गम्भुः। 

८९. ङमो ह्स्वादचि ङनसुण्‌ नित्यम्‌ ८।३।३२॥ 

ह्स्वात्परो यो डस्‌ तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याञ्चो नित्यं डमु डगमः 
स्यात्‌ । प्रत्यङ्डात्मा, सुगण्णीशः, सद्चच्युतः । 

९०. समः सुटि ८।३।५॥॥ 

समो रुः स्यात्‌ सुटि । 

९१. अत्रानुनासिकः पुर्वस्य तु वा ८।३।२ 

अच्र रप्रकरणे रोः पूववंस्यानुनासिको वा स्यात्‌ । 

९२. अनुनासिकात्‌ परोऽचुस्वारः ८३४11 

अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात्परोऽनुस्वारागसः। 


सन्त्सः = सन्‌ + सः । 

स उच्छम्मुः = सन्‌ + शम्भुः, इत्यत्र नस्य विकल्पेन नुडागमे सनत्‌ + शम्भुः, 
“रारछोटि' इति शस्य, वा छत्वे सन्त्‌ + छमभुः, स्तोख्वुना्नु" इति श्चुत्वेन तस्य 
चः "न'--स्य नः' सज्छम्भुः। क्षरो ज्रि सवर्णे' इति वा चलोपे सनज्छम्भुः। 
लोपाभावे सञ्च्छम्भुः । छत्वाभावे तुकि च सति सञ्चशम्भुः, तुगभावे सनशम्भुः । 
इति । 

जछो नचा नचशा जशाविति रूपचतुष्टयम्‌ । 
रूपाणामिह तुक्छत्वचखोपानां विकल्पनात्‌ ।। इति । 


८८. शकार परे रहते पदान्त नकार को तुक्‌ का जागम विकल्प से होता है । 


८९. हस्व से परे जो डम्‌ तदन्त पद से परे अच्‌ को प्रायः उमुट्‌ का आगम 
होता हे । 

९०. समके मकारकोरु होता है सुट्‌ परे। 

९१. इस रुप्रकरण मे रु से पूवं जो अच्‌ उसको अनुनासिक होता ह विकल्प 
से । 

९२. अनुनासिक पक्ष को छोडकर रु से पूर्व॑वर्ती अच्‌ परे ( उपर ) अनु- 
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९३. खरवसानयोविसंजंनीयः ८।२।१५॥ 

खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः । 

( वा० ) संपुंकानां सो वक्तव्यः । संस्कर्ता, संस्स्कर्ता । 

९.४. पुमः खय्यम्परे ८।३।६॥ 

अम्परे खयि पुमो रूः । पुस्कोकिकः, पुंस्कोकिलः । 

९५. नश्छव्यप्रशान्‌ ८।३।७॥ 

अम्परे छविनान्तस्य पदस्य रूः स्यान्न तु प्रशान्‌ शब्दस्य । 

९.६. विसजंनीयस्य सः ८।३।२४॥ 

खरि विसज॑नीयस्य सः स्यात्‌ । वचक्रिस्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व। 
अप्रशान्‌ किम्‌ ? प्रशान्‌ तनोति । पदान्तस्येति किम्‌ ? हन्ति। 


संस्कर्ता, संस्स्कर्ता-( “सम + कर्ता" ) ^सम्परिम्यां करोतु भूषणे" इति 
सूत्रेण सुटि अनुबन्ध लोपे ) सम्‌ ¬+ स्कर्तां इति दशायां (समः सुटि".इति सत्रेण 
समो मस्य रुत्वे अनुबन्धलोपे “स र्‌ स्कर्ता' इति स्थिते “अव्राऽनुनासिकः पूर्व॑स्य 
तु वा" इति रोः पूवंमनुनासिके (सर स्कर्ता" इति दशायां ˆखरवसानयोविसजंनीयः' 
इत्यनेन रेफस्य विसर्गे कृते "विसजंनीयस्य सः" इति विसर्जनीयस्य सत्वे प्राप्ते तं 
भ्रवाध्य “वा शरि" इति विसजंनीयस्य विसजंनीये प्राप्ते तमपि प्रबाध्य सम्पुद्कानां 
सो वक्तव्यः “इति वातिकैन विसर्गस्य सत्वे संस्स्कर्ता" इति । बनुनासिकाभावपक्षे 
तु “अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः' इत्यनेन अनुस्वारे कृते संस्स्कर्ता इति । 


पृंस्कोकिरः--"पुमु +- कोकिलः" इति स्थिते “पुमः खय्यम्परे" इति सूत्रेण 
मस्य रुत्वे “अत्रानुनासिकः इति अनुनासिके, पुंस्कोकिलः" इति स्थिते 
रेफस्य विसं “सम्पुकानां सो वक्तव्यः" इति विसगंस्य सत्वे सिघ्यति रूपं पुंस्को 
किलः इति । 


स्वार का आगम होता है । 
९३. पदान्त रेफ को विसगं होता है खर्‌ परे रहते । 
९४. अम्‌ परक खय्‌ परे रहते पुम्‌ के मकार केर होता ह। 
९५. प्रशान्‌ को छोडकर अमुपरक छव्‌ परे रहते नान्त पद को रु होता है । 
९६. खर्‌ परे रहते विसंगं को स होता है । 


प्छ ` 


प छ 


. हल्सन्धिप्रकरणम्‌ , २९ 
› ९७. नन्‌ पे 1१० 
ननित्यस्य स: स्याद्वा पकारे परे । 
९८, कुप्वोः >= क~ पो च ८।२।३७।॥ . ` 
कवे पवर्गे च परे विसस्य = क ~= पौ स्तः। वचाद्विसर्गः। नं 
>= पाहि । नु: पाहि । नृ >= पाहि । नः: पाहि । नुन्‌ पादि। 
९९. तस्य परमास्रेडितम्‌ ८।१।२॥ 
द्विरुक्तस्य परं रूपमाम्रेडितं स्यात्‌ । 
१००. काना्रेडिते ८।३।१२॥ । 
काच्चकारस्य सः स्यादा म्रेडिते। कांस्कान्‌ । 


नृन्‌ पाहि- नृन्‌ पाहि' इत्यवस्थायां नृन्‌ पे" इति ननो नस्य रुत्वे अनु- 


बन्धकरोपे अत्रानुनासिकः पूव॑स्य तु वा" इति अनुनासिके खरवसानयोविसजंनीयः' 
इति रेफस्य विसर्गे कते “विसजंनीयस्य सः" इति अनेन विसगंस्य सत्वे प्राप्ते 
तम्भरनाघ्य (कुप्वोः == क >= पौ च' “इत्युप्मानीये कृते “नृ” ~ पाहि, इति । 
अनुनासिकाभावपक्षे “अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः' इत्यनेन अनुस्वारे "नु ¬= पाहि 
इति । उपष्मानीयाभावपक्षे--स्त्वानुनासिकविसरगेषु कृतेषु “नः पाहि" इति । अनु- 


` नासिकाभावपक्षे अनुस्वारे कते “नुः पाहि" इति, रुत्वाभावपक्षे तु “नृन्‌ पाहि 


इति पञ्चरूपाणि भवन्ति । 


कास्कान्‌-- कान्‌ कान्‌, इति दशायां ^तस्य परमाग्रेडितम्‌, इति अनेन 
परस्य करान्‌" इत्वस्याग्रेडितसंज्ञायां कानाभ्रेडिते च। | 
 इत्यनेनामग्रेडितसंज्ञके परे पूवस्य कान्‌ इत्यस्य नकारस्य रत्वे अनुबन्धलोपे 


“अत्रानुनासिकः पूरवंस्य तु वा-इति अनेन अनुनासिके !खरवसानयोविसजंनीयः' 


९७. नृन्‌" इत पदको र विकल्प से हो पकार परे होने पर । अलोजन्त्य परि- 
भाषा से मन्त्य अद्‌ नकार हौ के स्थान में र अदेश होगा । 


९८. कवगं भौर पवगं परे होने पर विसर्गो को क्रम से जिह्वामूलीय गौर 
उपघ्मानीय भी होते हैँ । 

९९. जो दो बार कहा गया हौ उसके पर -भाग की आम्र डित संज्ञा हो 

१००. कान्‌ शब्द के नकार के स्थान में ₹ देशं हो आश्रेडित परे होने पर । 
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१०१. छे च ६।१।७३॥ 
ह्टस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात्‌ । शिवच्छाया । 


१०२. पदान्ताहा ६1 १।७६॥। 
दीर्घात्‌ पदान्ताच्छे परे तुग्‌ वा स्यात्‌ ।लक्ष्मीच्छाया । लक्ष्मीछाया । 


|| इति हल्सन्धिप्रकणरम्‌ ॥ 








इत्यनेन रेफस्य विसे सम्पुद्कानां सो वक्तव्यः” इत्तनेन विसगंस्य सत्वे "करस्कान्‌" 


इति । अनु नाखिकाभावपक्षे तु अनुनासिकात्परोऽनुस्वारे कांस्कान्‌' इति । 
शिवच्छाया--शिव छाया" इति दशायां @ च' इत्ति वकारोत्तरवत्वंकारस्य 
तुकि अनुबन्धलोपे ‹शिव त्‌ छाया" इति जाते क्लां जशोऽन्ते, इति तस्य जहत्वेन 
{दकारे (स्तोः श्चुना इचुः इत्यनेन दस्य रचुत्वेन जकारे “खरि च' इति जस्य चर्व 
, शिवच्छाया" इति । 
।। इति ललिता" टीकायां हल्सन्धिप्रकरणस्‌ ॥ 





१०१. स्वको चकार परे होने पर तुक्‌ का आगम हो । 
१०२. पदान्त दीघं को छकार परे रहते तुक्‌ का आगम विकल्प से हो । 
इस प्रकार "रकिता' हिन्दी टीका यँ हल्सन्धिप्रकरण समाप्त हुजा । 


० 
+न 


अथ विसगं सन्धिप्रकरणम्‌ 


१०३ विसजंनीयस्य सः ८।३।२४1। 

खरि विसजंनीयस्य सः स्यात्‌ । विष्णुस््राता । 

| १०४. वा श्रि ८।३।३६। 

॥ शरि विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्‌ । हरिः शेते । हरिइशेते । 
१०५. ससजुषो र: ८।२।६६॥ 

| पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रु स्यात्‌ । 

| १०६. अतो रोरष्ुतादप्लुते ६।१।११३॥ 

॥ अष्टृतादतः परस्य रोर: स्यादष्टुतेऽति । शिवोऽच्यंः । 
| १०७. हति च ६।१।११४ 

| अप्लृतादतः परस्य रोरुः स्याद्धि । शिवो वन्यः । 
१०८ भ-भगो-अघो अ-पूर्वस्थ योऽक्षि ८।२।१७) 
५ 


शिवोऽच्यं--'शिवस्‌ + अच्यंः, इति दशायां ससजुषो रुः", इति सस्य रुत्वे 
` अतो रोरष्टृतादप्टृते' इति रोरुत्वे शिव उ अच्यं:' इति जाते “आद्गुणः! इति 
गुणे "एडः पदान्तादति" । इति पूवरूपे 'शिवोऽच्यः इति सिद्धम्‌ । 

रिवो वन्यः--“शिवस + वन्यः" इति स्थितौ “ससजुषो रूः" इति रुत्वे 
"हशि च' इति उत्वे वकारगताकारेण सहोकारस्य "आद्गुणः" इति गुणे ओकारे 
सिध्यति रूपं शिवो वन्यः इति ॥ . 


१०३. खर्‌ परमे रहे तो बिपगंकोस होता ह । 

१०४. शर्‌ परे रहते विसगं को विसगं ही रहता है विकल्प से । 

| . १०५. पदान्त सकार ओौर सजुष्‌ शब्द के षकार को रु होता ह । 

१०६. अम्लुत्‌ अत्‌ से परे रु को उ होता है भष्लृत अत्‌ परे रहते। 

१०७. अष्लूत अत्‌ से परेरुकोउ होता ह हश्‌ परे रहते । 

१०८. अश्‌ पर में हो तो, भोपूव॑क भगोपूवंक अधोपूरवक ओर भपुवंक जो 
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एतत्पुर्वस्य रोयदिशोऽशि । देवा इह, देवायिह । भोस्‌ भगोस्‌ अधोस्‌ 
इति सान्ता निपाताः तेषां रोर्यंत्वे कृते । 

१०९. हक सवषाम्‌ ८।३।२२॥ 

मो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्धलि । भो देवाः । भगो 
नमस्ते । अघो याहि । 

११०. रोऽसुपि ८।२।६९॥ 

अल्लो रेफादेगो न तु सुपि । अहरहः । अहर्गणः । 

१११. रो रि ८।३।१४॥ 

रेफस्य रेफे परे रोपः 

११२. दलोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः ६।३।१११॥ 

ढरेफयोरखोपनिमित्तयोः पू्व॑स्याणो दीघं: । पुना रमते । हरी रभ्यः। 
राम्भू राजते । अणः किम्‌ ? तृढ: । वुढः। मनस्‌ रथ इत्यत्र रुत्वे कृते 
हरि च इति उत्वे, रोरीति छोपे च प्राप्ते । 

११३. विघ्रतिषेघे परं कायंम्‌ १।४।२॥ 

देवा इह्‌--दिवास. + इह' इति दशायां “ससजुषो रूः" इति सस्य रुत्वे 
“भोभगो' इत्यनेन रोयदिदो “खोपः शाकल्यस्य" इति यकोपे "देवा इह" इति" वैक- 
त्पिक लोपपक्षे तु देवायिह्‌ इति । 

शम्भू राजते--'शम्भूस. + राजते, इति स्थिते (ससजुषो सः" इति रुत्वे 

"रोरि' इति रोपे दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः” इति दीर्घे" शम्भू राजते इति ।' 


रु(र) को यः आदेश होताहं। 
१०९. ह्‌ परे रहते भो, भगो, अघो, अघूर्वक “य का रोप होता ह । 
११०. युप्‌ परे रहते अहन्‌ के नकार को रेफादेश दीघं होता ह । 
१११. रेफ परे रहते रेफ कालोप होता है। 
११२. लोपनिमित्तक उकार ओर रेफ परे रहते पूवं अण्‌ को दीघं होता है । 
११३. तुल्यबलविरोध में पर कायं होता हं । 


# 


विस्गंसन्धिप्रकरणम्‌ ३३ 
तुल्यवरविरोधे परं कायं स्यात्‌ । इति रोपे प्राप्ते । पूरवत्राऽसिद्धमिति 
रोरी^त्यस्यासिद्धत्वादुतकरमेनः।: मनोथः । 
११४. एतत्तदोः सुोपोऽकोरनम्‌ समासे हलिं ६।१।१३२॥ 
अककारयोरेतत्तर्दोयं- सुस्तस्य रोपो हलि नतु नम्‌ समासे । एष 
विष्णुः । सं शम्मुः। अकोः किमू ? एषको रुद्रः । ` अनञ्‌ समासे किम ? ` 
असः रिवः । हक किम्‌ ? एषोऽत्र । । । 
११५. सोऽचि रोये चेत्‌ पादपुरणेम्‌ ६।९५१३४॥ 
इत्यस्य सोर्लोपः स्यादचि पादुर्चेलुरोपे सत्येव पूर्येत । सोमाम्‌द्विड्ढि 
प्रभृतिम्‌-+ सैष दाशरथी समः 
 ॥ ईति विसर्गसन्धिप्रकरणम्‌ ॥ 


मलोस्थरः-- मनस. +. रथः, इत्यवस्थां “समूजुष, खः इत्नि-सुस्य -फूढे ` 

हुश्चि च इ्यतेना. रोरत्वे प्राप्तोति, “रो रि “इति ` रेफस्य, रोपः. प्रप्तोतिः+ 
^ विग्रतिषेधे परं कायम्‌” इत्यनेन परत्वरातु “सो रि" इति, छोप्र एव्र प्राप्लोति- किन्तु ` 
“वंश्रासिद्धम्‌" इति दष्टा रोपस्थासित्वेनोत्वे.गुणिःर्च कते (मनौरथः' इति सिद्ध 
यंतिं। ` 

दाम्भुः-- सस्‌ शम्भः" इति अवस्थायां "एतत्तदोः “सुखोपोऽको रनबूसमासे 
हक्ि' इति सूत्रेण सुरोपे “स शम्भुः" इति । 

सेष दाररथिः-- सम्‌ +- एषः इति स्थितौ “सोऽचि छोपे चेतु पादपूरणम्‌ 
इति सरोपे वृद्धौ सत्यां सैष दाशरथिरिति । . ` 
` -: ^ सैषदाशरथी रामः, सैष संजा युधिष्ठिरः । 

सैष कर्णो महादानी, सैष भीमो महाबलः ॥ | 
------॥ इथि - लित! टीकायां विरिन्विपक्षरणन्‌ ॥ ।॥ इति "कितो टीकायां विसगंसन्विप्रकरणम्‌ .॥ ॥ 


९१५. ककार रहित -एतद्‌-उमैर तट्‌ सण्द सम्बन्धी -सुः काः लोप होता हं + 

हर. परेः रहते, नम्‌ संमास को छोडकर । ` 
११५. तत्‌ शब्द सम्बन्धी सु का रोप होता है ` भच्‌ परे रहते, यदि लोप. ` 

होने पर ही पाद-पूति होतीहौ । 

इस प्रकार (रिता" हिन्दी टीका मेँ विसर्गसन्धिप्रकरण सुमा टबा। @ 

३ ल० खि० कौ० 











अथ षड लिङ्गषु अजन्तपुंस्लिङ्गप्रकरणम्‌ 
११६. अ्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५॥ 
घातं प्रत्यथं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थंवच्छञदस्वषूपं प्रातिपदिकसंज्ञं 
स्यात्‌। 
११७. कृ ततद्धितसमासाश्च १।२।४६॥ 
कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञा स्युः । 
११८. स्वौजसमोटच्ष्टाभ्याम्भिस्ङेम्याम्म्यस्डसिम्याम्म्यस्ङ्सोसाम्ड- 
चोस्सुप्‌ ४।१।२ 


ङघन्तादाबन्तास्प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः । सुभौ जस्‌ 
इति प्रथमा । अम्‌ ओौट्‌ शस्‌ इति दिितीया । टा भ्याम भिस्‌ इति तृतीया । 
ॐ भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति चतुर्थी । उसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति पञ्चमी । ङस्‌ जोस्‌ 
जाम्‌ इति षष्ठी । डि ओस्‌ सुप्‌ इति सप्तमी । 
अर्थोऽस्यास्तीति अथंवत्‌, तेन धनं वनमित्यादौ प्रतिवणं संज्ञान । सत्यां च 
तस्यां स्वादयः, सुपो घातु प्रातिपदिकमरोः इति कोपेऽपि पदसंज्ञायां जत्वन- 
लोपादयो दुर्वाराः एतत्सूत्रं सुभाषितस्यैतस्योत्तरम्‌-- 
तत्र प्रश्नः-- विद्वान्‌ कीद्ग्बचो ब्रूते ? को रोगी ? कर्च नारितकः । 
कीदक्‌ चन्द्रन पद्यन्ति? सूत्रं तत्पाणिनेवंद ॥ 
उत्तर-(१) अथंवत्‌ = अथंयुक्तः (२) अधातुः = निवंलः, (३.) अप्रत्ययः= 
विद्यास रहितः, (४) प्रातिपदिकम्‌ == प्रतिपद्‌ तिथौ चन्द्रं न पश्यन्ति । 
कृत्तद्धितेति-"यत्राथंवति संनाते पूर्वो भागस्तथोत्त रः । 
स्वातन्व्येण प्रयोगाहंः समासस्यैव तस्य चेत्‌ ।।' इति । 





११६. घातु, प्रत्यय ओर प्रत्ययान्त को छोडकर अर्थवान्‌ शब्दस्वरूप की 
प्रातिपदिक संज्ञाहोती ह । 

११७ कृदन्त, तद्धितान्त ओर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 

११८. यन्त (डी अर्थात्‌ डीप्‌ था डीष्‌ भादि प्रत्यय अन्त में हो जिसके ) 
जौर प्रातिपदिक से स्वादि ( सु प्रौ जस. ) प्रत्यय होते है । 
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११९. ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌ ४।१।९\ 
१२०. प्रत्ययः ३।१।१।१, 
१२१. परश्च ३।१।२॥ ध ४९ 
` इत्यधिकृत्य । उ्यन्तादावन्तत््रातिपदिकाच्च पर स्वादयः प्रत्ययाः 
स्यः | 2 ५ $ 
१२२. सुपः १।४।१०३॥ । 
सुपस्तरीणि त्रीणि वचनान्येकशं एकवचन, द्विवचन, बहुवचनसंज्ञानि ` 
स्युः। 
४ १२३. दयेकयोद्धिवचनैकवचने १।४।२२।१ 
द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः। 
१२४. विरामोऽवसानम्‌ १।४।११०॥ । 
वर्णानामभावोऽवसानसंज्ञः.स्यात्‌ । सुत्वचिसर्गौ..। रामः । .. . 
. १२५. सरूपाणासेकञेष एकविभक्तौ १।२।६४॥ . ˆ ., . £ 
` ` ` रामः--रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति शामः । ( रम्‌ + घन ) - “रामरोब्दात्‌" 
आतिपदिकत्वात्‌ प्रथमैकवचने “सु' प्रत्यये अनुबन्धरोपे -“राम + स." इति - स्थितौ 
सस्य रुत्वे ससजुषो . .रः' .-ईइति सुत्रेण रेफस्य. ख सवसानयोः' इति विसर्गे ..इवि' 
सिष्यति रूपं रामः । 5 
र ` `“ . रमन्ते योगिनोऽनन्ते सव्यानस्दे चिदात्मनि । 5 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ इति धृतिः ॥ 


११९. १२०. . १२१. पाचवें अध्याय्‌ की समासि तकः इन तीनों सूत्र का 
अधिकार रहता हैँ, द्यन्त, आबन्त ओर प्रातिपदिक, से परे “सु आदि व्रत्यं 
शले, 
१२२. सुप्‌ के जो तीन-तीन वचन है.वे क्रमं॑से एकवचनं, द्विवचन, बहु- 
वचन संज्ञक होतेदह। 

१२३. द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन ओौर' एकत्व की. विवक्षा मे एकवचन 
हते.दं। . .. 

१२४. वर्णो के अभाव की अवसान संज्ञा होती है! ` 

१२५. एक विभक्ति मे देखे गये रूपों मे से एक. रोष रु जता है( जन्य - 


३६ . लघुसिद्धान्तकौमुदी 


एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येवं दृष्टानि तेषामेक एवं शिष्यते । 
१२६. प्रथमयोः पुवंसवणंः ६।१।१०२॥ 

जकः प्रथमाद्वितीययोरचि पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः स्यात्‌ इति प्राप्ते । 
१२७. नादिचि ६।११।१०४ 

ञादिचि त पूर्व॑तवर्णं दीर्घः । वृद्धिरेचि । रामो । 

१२८. बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१॥ 

बहुत्वविवक्षायां वहुवचनं स्यात्‌ । 

१२९. चुटू १।२३।७॥ 

प्रत्ययाद्यौ चट्‌ इतौ स्तः । 

१३०. विभक्तिश्च १।४।१०४॥ 

सु्तिडो विभक्तिसंज्ञौ स्तः। 

१३१. न विभक्तो तुस्माः १।२३।४१ 


विभक्तिस्थास्तवर्गसकारमकारा इतो न स्युः । इति नेत्वम्‌ । रामाः । 


`रामाः-रामः शब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वात्‌ “जस ` विभक्तौ “चुट इत्यनेन जक- 
रस्येत्सज्ञायां "तस्य रोपः" इति छोपे “राम + अस.* इति, सकारस्यापि हलन्त्यमिति 
प्राप्तेत्‌ संल्ायां न विभक्तौ तुस्माः' इतीसंज्ञायाः निषेधे ्रथमयोः पुक॑ंसवणेः' 


इति पूवंसवणंदीर्धं सकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते सिद्धमु रूपः “रामाः' इति । 


कारोपहोताहं) 
एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । 
साधारणे समानेल्पे संख्यायाश्च प्रयुज्यते ॥ 
१२६. अक्‌ से प्रथमा द्वितीया सम्बन्धी अच्‌. पर में रहे तो पूवंसवणंदौधं 
एकादेश होता हैं । 
१२७. अवणंः से परे रहते पूवंसवणंदीघं नहीं होता ह । 
१२८. वहतो की विवक्षा में बहुवचन होता है । 
१२९. प्रत्यय के आदि मेँ रहने वाले चवगं भौर टवगं की इत्संज्ञा होती है । 
१३०. सुप्‌ मौर तिङ्‌ की विभक्ति संज्ञाहोतीह। 
१३१. विभक्ि के तवगं, सकार, भकार फी इत्संज्ञा नहीं होती । 


३७. 





१३२. एकवचनं. सम्बुद्धिः २।३।४२।१ | ५ 
संम्बोघने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्‌ । . . 
१३३. यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽद्धस्‌ १।८।१२१ . 
यः प्रत्ययो यस्मात्‌ क्रियते तंदादि शल्दस्वरूपं तस्मिन परेऽञ्खसंजं 
स्यात्‌ । 
१३४. एङ ह्यस्वात्‌ सम्बुद्धेः ६।१।६९॥ 
एढन्तादुघ्रस्वान्ताच्चाऽङ्खाद्धल्लप्यते सम्बुद्धश्वेत्‌ । है राम । हे रामौ । 
है रामाः । 
१३५. अमि पुवं: ६।१।१०७॥ । 
अकोऽम्यचि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । रामम्‌ । .रामौ । 
३६. लशक्वतद्धिते १।२।८॥ 
तद्धित्रवजंप्रत्ययाद्ा लदाकवर्गा इतः स्युः 1 
१३७. तस्माच्छसो नः पुंसि ६।१।१०३॥1 [ि | 


रीम--क्रारकपदेन सेह सम्बोधनस्य प्रयोगः ` भवति प्रयोगोऽपि धूरवंमेव 
मवति, “यया ---'है राम" सम्बोधने हे, "अयि, है, रे, धिक्‌ इत्यादि सम्बोधने 
कन्दानां प्रथोगाः सन्ति, क्वचिद्‌-है शब्दं विनापि प्रयोगः, क्वचिद्‌ "उभयम अपि 
शुद्धम्‌ । यथा-हे रामः ! अत्रागच्छ, राम ! अत्रागच्छ । ` = 
~ -१३२. सम्बोषन मे प्रथमा के एकवचन ( सरु ).की सम्बुद्धि, संज्ञा होती है । 
१३३. जिससे जो प्रत्यय क्रिय्रा-जाती हैः तक्ादि जो शचब्दस्वरूप -उसका अः 
. जामिं हतां ह काद मेँ व्रत्यंय रहने पर । । = 
१३४. एडन्त, स्वान्त अद्ध से -परे सम्नुदधि का -अव्रयव "हल्‌" का कोत्र 
होता ह । । 
1 ५९८ अक्‌से.षम्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे रहते पूर्वरूप एकदेश होता है। 
१३६. तद्धित को छोडकर प्रत्यय के आदि मेँ रहनेवाला क, श ओर कवं 
री इत्संज्ञा होती ह + 
१३७; पूत ्रबणंदीघं से प्ररे शर्‌ के सक्रार को नकार भदेश होता. है । 
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३८ | कघुसिद्धान्तकौमुदी 
ूर्वसवर्णदीर्घात्परो यः शसः सस्तस्य नः स्यात्पुंसि । 
१३८. अर्‌ कुष्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि <1४।२॥ । 
अट्‌ कवर्गपवर्गजाङनुम्‌ एतैर्व्यस्तेर्यथासम्भवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि 
रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपदे । इति प्राप्ते । | 
१३९ पदान्तस्य ८।४।२७॥ ` 
पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यातु । रामान्‌ । 
४०. टाङ्सिङसामिरनात्स्याः ७।१।१२॥ 
जदन्ताटादीनामिनादयः स्युः । णत्वम्‌ । रामेण । 
१४१. सुपि च ७।२।१०२॥ 
यनादौ सुपि अतोऽद्धस्य दीर्घः । रामाभ्याम्‌ । 
१४२. अतो भिस्‌ एेस ७।१।१३॥ * , 
-अकारान्तादङ्गाद्धिस्‌ एेस्‌ स्यात्‌ । अनेकाटिदात्सर्वंस्य । रामेः। 
) रामान्‌--रामशब्दाद्‌ द्वितीयाबहुवचने - “रसि,  “खशक्वतद्धिते' इति शस्ये" 
त्संजञायां कोपे कृते . राम अस.,* इति स्थिते श्रथमयोः पुवंसवर्णः', इति पूवंसक्णं- 
दीर्घे 'रामसू , इति जाते (तस्माच्छसो नः पुंसि" इति सस्य नत्वे कृते अटकुप्वाड्‌- 
नुम्ग्यवायेऽपि", इति णत्वे प्राप्ते पदान्तस्य", इति तन्निषेधे “रामान्‌, इति। 
रामेण-रामशन्दात्‌ तृतीयैकवचने टाविभक्तौ "टाडसिडसाभिनास्स्याः', इति 


टास्थाने इनादेक्षे "राम इन" इति स्थिते “आद्गुणः' ` इति गुणे "भटकुप्वाद्नुम्न्ध- 
वायिऽपि” इति नस्य णत्वे “रामेण' इति सिद्धम्‌ । ० ७ 








१३८. अद्‌, कवं, पवग, आड, नुम्‌ इनका व्यवधान रहते पर भी रेफ 
भौर षकारकेबादनकोणहोताहै समान पदमें। 


१३९. पदान्तं नकार को णकार नहीं होता ह 1 


१४०. गदन्ताङ् से परे टा, उसि ओर ङस. के स्थान में क्रमशः इन, भत्‌ 
स्यं भादेर होते ह । । 


१४१. जदन्त अंग को दीधं होता है यजादि सुप परे रहते। ` | | 
१४२. भदन्त बद्ध से परे भिस.के स्थान में एेस. आदेश होती है ! 





+ ~ 


अजन्तपुल्ल्गपरकरणम्‌ इद 
१४३. ञेयं: ७।९१९॥ 4 | ह ४ 
ना 
१४४. स्थानिवदादेदोऽनल्विधौ १।९१।५६॥ ` ˆ ` ' ." 


अदेशः स्थानिवत्स्यान्न तु स्थान्यलाश्रयपिधौ । इतिं स्थानिवत्त्वात्‌. 


सुपि चेति दीर्घः। रामाय । रामाभ्याम्‌ । (~ 
१४५. बहुवचने क्षल्येत्‌ ७।१।१०३॥ ` ` ` 


सरुदिौ बहुवचने सृुप्यत)ऽद्खस्यैकारः।. ख॒मेभ्यः। सुपि किम्‌-पचच्वम्‌ | 


१४६. वाऽवसाने ८।४।५६। 


अवसाने सजला चरो वा  रार्मात्‌। रामाद्‌ -रामास्थाम्‌ । रामेभ्यः । 


रा्मस्य। ` | ०, 
१८७. ओसि च ७३११०८१ =, - - ~ | + 
ओसि परेऽतोऽङ्गस्येकारः स्यात्‌ । रामयोः+ ` ~ > 


रामाय--रामशब्दाच्चतुर््येकवचने “ड विभक्तौ ^ “ङेय? इति 'डेयदिले, 


ि। 


“रामः य इति दशायां स्थानिवदादैशोऽनर्विषौ' इति स्थानिवद्भावेन सुप्त्वमादाय ` 


“सुपि च" इति मकारोत्तरवतिनोऽकारस्य दीर्ध "रामाय" इति सिम्‌ । 


रामस्य--रामशम्दात्‌ षऽ्ठयेकवचनविवक्षायां इसि 'टाडसिडसामिनात्स्याः', 


इति ङसः स्यादशे "रामस्य" इति । 


७ ` 





१४३. अदन्त अङ्ख से परे "ङः". के स्थानमें य गदे होर्ता है । 


१४४. आदेश स्थानो के समान होता है किन्तु स्थानो सम्बन्धी अल्‌, उसको 
निमिक्त मानकर कोड विधि करनी हो तो नहीं । । 


१४५..क्षलादि बहुवचन. सुप्‌ परे रहते भदन्त अङ्क . कों एकार अदिश ` 
होता है। । 


से ५, 
१४७. अदन्त अङ्कं को एकार अदेश होता है ओस. प्रर रहते 1 


९ 


१४६. पद के अन्त में;(, अवसान `) सल्‌ कै सान में- चर्‌, होता है विकल्प. 


४ समसिढानतकुदी -- 


१४८. ह्स्वनद्यापो नुट्‌ ७।१।५४॥ 

छस्वान्तान्नयन्तादाबन्ताच्चाङ्गात्परस्यामो छुडायसः स्यात्‌ । 

१४९. नामि ६।४।३॥ _ 

नामि परेऽजन्तादङ्गस् दीः स्यातु । रामाणासर । रामे ।. रामयोः । 
पि एत्वे इते 

१५०. आदेशप्रत्यययोः ८।३।५९॥. _. ~. . 

इण्कवर्गम्यां परस्य पदान्तस्यङदशः प्रत्यया वर्थवश्च य: सकंरस्तस्य 
भूरधै्यदिशः स्थात्‌ । दैषद्विवृतंस्य सस्यं तादी एव षः । रमिषु । एव कृष्णा- 
दयोऽप्यदन्ताः 





रामाणाम्‌--रामशब्दात्‌ ` षष्टोबहुवंचनविवक्षायाम्‌ आमि विभक्तौ. “राम 
भाम्‌" इति स्थिते “हस्वनद्यापो नुट्‌" इति नुटि उकारटकारयोरित्वज्ञायां लोप च 
विदिते “रामनाम्‌ ' इति जाते “नामि इति दीर्ध " अंटूकप्वदुर्नभ्व्यंवायेऽपि" इति 
नस्य णत्वे "रामाणाम्‌" इति सिद्धम्‌ । 


.. “-समचाब्द्स्य ससषु विभक्तिषु प्रयोगाः- ~ 
समो सजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
 -रामिणाभिहता "निशाचरचमू रामाय तसमै नमः। 
रामान्नास्ति प्रायर्णं पस्तरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तर्यः सदा भवतु मरे भो .राम |, मामुद्धर ॥ 


-तमसान्दस्य सपतषु विभक्तिषु -मिम्मोक्त रूपं -मवति-~- 


- ` एकवचनम्‌ : ` दविकचनेम्‌  -बहवचनम्‌ 
प्रथमा  -रभिः रामौ . ` रामाः ` 
द्वितीया रामम्‌ . रामौ रामान्‌ 


५ 
१४८. हिसवीनन्तै, नयन्ति जीर आबन्त अद्ध से परे जम्‌ को नुट्‌ क भागम 
कश्ेताहै। 
४९. नौमि परे रहत धजन्त अंगं कोः दधिं हता -ह"। 


१५०. इण्‌ कवगं से परे भपदान्त अदेह रूप भौर प्रत्ययावयव सकारो 
षकार भदेश होताः है भ व 





"+. 
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१५१. सर्वादीनि सर्वनामानि १९२) ` " 

-सर्वादीति ` संल्दस्वंपाणि सवंनामसज्ञानि स्युः । सर्वं, विव, उभ, 
उभय, उतर, उरतमे, अन्य, अन्यतर, इतर, स्थेत्‌, त्व, नेम, सम,'सिमं । धूर्व 
परऽवरदक्षिणोत्तराऽ्पराऽधसाणि "व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । स्वभज्ञोतिंधना- 
ल्याथाम्‌ अन्तरं बंहिर्घोगीपसंव्यानयो 1 ` त्यद्‌; तद्‌, यद्‌, एतद्‌, ईदेषू, 

एक, द्वि, युष्मद्‌, असद्‌, भवलु,-किभ्-। ऋ + 
: ~ १५२. जसः ज्ञी ७1९१७ 
अदन्तात्‌ सर्वनाम्नो जसः-शी स्यात्‌ । अनेकाल्त्वात्सवदि्- । -सर्वे\ ~ 

१५३. सवनाम्नःस्नै ७।९९४॥ ~ ˆ ` ` 2 

अतः सर्वनाम्नो ङ इत्यस्य -स्म-स्यात्‌ । सर्व॑स्मं ` .. 

१५४. ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ ७।९।१५॥ 

अतः सर्वनाम्न एतयोरेतौ स्तः । स्वंस्मात्‌ । 





तृत्तीया रमेण समाभ्याम्‌ रामैः ` 
चतुर्थी रामय ` , . ` रौनिभ्थिम्‌ रामेभ्यः 
पच्चमी रा्मातिन्रामाद्‌ रीभ्थाम्‌ शौमेभ्यः 
षष्टो . रौम॑स्य रमथो रणम्‌ 
सप्तमी रामे ` ` रभिः सामैष 
सम्बोधन हे राम हैरामौ ` हे रामाः 





जंसि, "जंसः कि" 
ईतिः लसः श्थनिं शो". आदिशे (ककव इतिं --------- 1 सवती त" शति ोरलिपा त्वक नतस्येलोपं 
१५१. सर्वादि गण में पठिति शाब्दो कौ स्वनाम संज्ञा होती ह । । 


१५२. .दन्त सवंनाभ-के'परे -जस्‌ क स्थाने मे ली आदेश दनो । अतेकार्व 
होने के कारण सम्पूणं जस्‌ के स्थान में शी आदेशा होता'है | 


१५३. अक्रारान्त सर्वनाम सेः परे .ड को.स्मै"-आदेशः ता ३4 (१ 
९५४. अदन्त सवनीमः से परे "छंसि गौर डिःकोः करम-से स्मा भौ क्म्‌ 


भदे रोते हं । 


र्‌ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


१५५. आसि सर्वनाम्नः सुट्‌ ७।१।५२॥ 

अवर्णान्तात्परस्य सर्वनाम्नो विहितस्याऽऽमः सुडागमः स्यात्‌ । एत्व- 
षत्वे । सर्वेषाम्‌ । सवंस्मिन्‌ । शेषं रामवत्‌ । एवं विर्वादयोऽप्यदन्ताः । 

उभशब्दो द्विवचनान्तः । उभौ उभो । उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः २। 
तस्येह पठोऽकजर्थः। उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति । उतर-उतमौ 
इति रोपे आद्गणः, इति गणे “सर्वे इति सिद्धम्‌ । 


सर्वेषाम्‌-- सर्वशब्दात्‌ षष्ठीवहुवचने “सवं आम्‌" इति स्थितौ “आमि सव 
नाम्नः सुट्‌ इति सुडागमे सवंसाम्‌, इति जाते “बहुवचने ्त्येत्‌', इति एत्वे 
अदिश-प्रत्यययोः इत्यनेन षत्वे सिध्यति रूपं "सर्वेषाम्‌" इति । 





एक वचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
, प्रथमा सवं सर्वौ सवं 
द्वितीया सर्वम्‌ सर्वौ सर्वान्‌ 
ततीया सर्वेण सर्वाम्याम्‌ सर्वेः 
चतुर्थी सवस्मै सर्वाभ्याम्‌ सर्वेम्यः 
पञ्चमी सवंस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
षष्ठी सवस्य सवंयोः सर्वेषाम्‌ 
सपमी स्वंस्मिन्‌ सनयो; सर्वेषु 
सम्बोधन हे सवं हे सर्वो हे सर्वे 


उभदाब्दो नित्यं द्विवचनान्तः, उभयशब्दस्य दि वचनं न भवति । उतर-डतम 
प्रत्ययान्ताः कतर कतम, यतर, यतम, ततर, ततम, एकतर, एकतम आदि लब्दाः 
स्वंनामसंज्ञका इति भावः । 


१५५. अवर्णान्त अङ्घ से परे सवनाम से किये गये आम्‌ कों सुट्‌ का आगम 
होता हे । 

उम शम्द नित्य दिवचनान्त होता दै । उभय शब्द कां द्विवचन नहीं हं। 
इतर ओर उतम प्रत्यय हं । प्रत्यय के ग्रहण मे तदन्त का ग्रहण हता है। 
( इसका तात्ययं कौ तत्प्रत्ययान्त शब्द च्या जाता है 1) नेम का अथं ह आघा + 
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प्रत्ययौ । प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्ताः ग्राह्या 1 नेम इत्यध । . 
समः सर्वपर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु न, यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ इति ज्ञाप- 
कात्‌ । - 
१५६. पुर्वापरावर-दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ार्याम्‌ 
॥ २१११३०५ 
एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा गणसूत्रात्‌ सरव॑त्र या पाप्ता ` 
सा जसि वा स्यात्‌ । पूर्वे पूर्वाः। असंज्ञायां किम्‌-उत्तराः कुरवः । - स्वाभि- 
धेयापेक्लावधिनियम्रो व्यवस्था । -व्यवस्यायां किमू ?--दक्षिणा गाथकाः 
कुराला इत्यर्थं: । ६ 
१५७. स्वमज्ञातिघनाख्यायाम्‌ १।१।३५॥. |. ` । = 
ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वराब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्थात्‌ । 


समः--समशब्दः तुल्यपर्यायश्च, किन्त्वत्र ( सर्वादिगणे } `सव॑पर्यायस्यैव 
ग्रहणमन्यथा यथा संख्यमनुदेशः समानामिति सूत्रे समानामित्यस्य स्थाने समेषा- 
भिति स्यात्‌ । । ~ 

स्व शब्दस्य चत्वारोऽर्थाः--(क) भात्मा (ख) आत्मीय, (ग). ज्ञाति ` = 
{ जाति ), ( घ ) धनसूपाः तत्रात्मात्मीयवाचिनः सर्व॑नामसंजञा, न तु ज्ातिषन- 
बाचिनः । उपसंव्यानम्‌ = परिवानीयम्‌ = ( वस्त्रादिकमं ) । . . ५ 


सर्वांथंवाची सम शब्दं की सबेनाम संज्ञा होती है । तुल्याथंवाचीः का नहीं । यदिः 
तुल्यां का होने ल्गे तो "यथासंख्यमनुदेशः". सूत्र से समानाम्‌! के स्थानम 

समेषाम्‌ होना चाहिए था ८५ 
 , १५६. भ्यवस्था जौरं असंज्ञा अथं में “पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर. ~ 
अधर शब्दों की सर्वत्र गण सूत्र से प्राप्त सवनाम संज्ञा जसू परमे हो तो विकल्प 
से होती है । 

पूवः-पिखा । परः--अन्य । अवरः निकृष्ट । दक्षिण, उत्तर दिद कां 

नाम । अपरः = दूसरा । उत्तराः कुरवः--उत्तर कुरु नाम दे । 


१५७. ज्ञाति घन से जन्य मोत्माःआत्मीय अथं मे स्वे शब्दं को गणदु्रे 
नित्य प्राप्त सवनाम संज्ञा जस्‌ परे विकल्पं सेहोती है 1 . 1 





२ 


० 
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स्वे, स्वाः । आत्मीया आत्मान इति वा । ज्ञतिधनवाचिनस्तु--ष्वा 
ज्ञातयोऽर्था वा। € 

१५८. अन्तरं बहिर्योगोपसंब्यानयोः १।१।३६॥ 

बाह्यं परिधानीये चार्थेऽन्तरशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वां 
स्यात्‌ । अन्तरे अन्तरावा गृहाः । बाह्या इत्यर्थः । अन्तरे अन्तरा वा 
शाटकाः । परिधानीया इत्यर्थः । 

१५९. पूर्दादिभ्यो नवभ्यो वा ७ १।१६॥ 

एभ्यो ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ वा स्तः1 पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌ । पूर्वस्मिन 
पूर्वे । एवं परादीनाम्‌ । शेषं सर्ववत्‌ । 

१६०. प्रथम-चरम-तयात्पाऽर्घकतिपय-ने मार्च १।१।२२॥ 
एते जंसि उक्तसंज्ञा वा स्युः प्रथमे, श्रथमाः । तयः प्रत्ययः द्वितये 
: । शेषं रामवत्‌ । नेमे, नेमाः. रोषं सर्ववत्‌ । ( तीयस्य डिन््सु वा) 
द्वितीयस्मे, द्वितीयायेत्यादि । एवं तृतीयः । निर्जरः। 


पुवंस्मात्‌--दुवं शब्दात्‌ डति "ूर्वारिभ्यो नवभ्यो वा' इति इतेः स्थानि 
स्मादित्यादेशे जशात्वे चत्व ूवस्मात्‌ इति” चरत्वाभावपक्षे पूवंस्मादिति । स्मदा- 
देदामावपक्षे तु पूरवंशब्दात्‌ उति 'टाडसिडसामिनीत्स्याः' इति इमे: स्थाने भादा 
देवो “अकः सवर्णे दीर्धः" इति दीधे जश्त्वे चवे च कृते "पूर्वात्‌" इति । चं्त्वाभाव- 
कदी पूर्वादिति । तेन तदन्ताः = ( तयप्प्रत्ययान्ताः ) == द्वितय-द्रयःत्रितय च्रय- 
चतुष्टय -पञ्चतत्र-षट्‌तय सप्ततय-अष्टतय नवतयनदज्चतयादयो ग्राह्याः, प्रत्ययग्रहणे 
तदन्तग्रहणमिति नियमात्‌ केवल प्रत्ययस्य सवंनामत्वे प्रयोजनाभावात्‌ ॥ 





१५८. बाह्य ओर परिधानोय अथं मं अन्तर शब्द की गणसूतव्र से प्राप्त नित्य 
स्ष॑नाम संज्ञा जस्‌ परे रहते विकल्प से होता हं । 

१५९. पूर्वादि पटित रन्दो से परे डसि ओौरङ़िको स्मात्‌ मौर मिन्‌ 
अदेश विकल्प से होते हें । 

१६०. प्रथम, चरम, तयप्रत्ययान्त मौर अल्प, अधं, कतिपय नेम कौ जस्‌ 
षरे रहते सवंनाम संज्ञा विकल्प से होती हं । 


अजन्तर्युल्लिंङ्गंषक्ररणम्‌ गर ~ रदः ^ गः „ ~~ क्र , र 
` ` ` १६१. जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ७२।१०१४ ` `` ˆ~ . 
` भजादौ:. विभक्तौ । , ५ £ 9 

( वा० ) पदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्य च. ` ` 

{ वा० ) निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति । 


( वा० } एकदेशरविंकृतमनन्यमवत्‌ । इति जरशब्दस्य जरस्‌-निर्जरसौ 
निज॑रसः इत्यादि । पक्षे हलादौ च रामवत्‌ । विंङ्वपाः \ 





तीयस्य इिंत्सु--तीयप्रत्ययान्तस्य ` कयस्य दत्सु --तीगप्रसान्तस्य छतु छिद्‌ वचनेषु ( ड उसिज्स्‌छि ङित्सु डिद्‌ वचनेषुः ( ॐ, ङसि-ङस्‌-ङि 
इत्येतेषु ) । ~ 
जराया = निगंतो जराया इति निजंरः = देवः । ‡ ` ` | 
निर्जरसौ = निगंतः जराया इति विग्रहात्मक ( जराविशिष्ट ) निजेर शन्दस्य 
प्रातिपदिकत्वेन "गौ" विभक्तौ "जराया जरसन्यतरस्याम्‌" इति जरसादेशेन तत्सिद्धिः ¢ 
पक्षे निजं रौ" इति रूपम्‌ । 


५ द्विवचन. .. „ : बहुवचन 
भरेक--- निरः ‰ .. निरय, किलर `. निलयः, मिनस: 
द्ितीघ्रा -निजंरसम्‌; निजंरम्‌ निन्नेस्सौ, निजरौ- - ` निर्जरसः; निजं ननू 
तुतीयां निर्जरसा, निजेरेण निजंराम्याम्‌ निर्जरैः :" 
चतुर्थी. निर्जरसे, निजंराय निजंराभ्याम्‌ निज॑रेम्यः 
पञ्चमी निजरसः, निर्जरात्‌ निजंरास्याम्‌ः `. निनैरेभ्यं 


ष्टी - -. ˆ निज॑रसः, निंजैरस्य निजैस्सोः, नि्जरयोः निंर्जरसाम्‌, निजंराणाम्‌ 
ससमी निजैरसि, निर्जर निजंरसोंः, निनंरयोः निजंरेषु . : ` 
सम्बोधन. . हेः निर्जर ~ ईह निज॑रौ, हे निजंस्सौ हेः निजंरः, हनिजंरसः 


"~--------_-_-_--_-___~_~__~__~_~_~_~~~~__~~__~___-~~-~~~----_---~---~--------~-------- -----------~=~~ 


१६१. गजादिः विभक्ति परे रहते जरा शब्द को जरस्‌ अदेश होता है। ` 


१. ( वा° )-पदाधिकार गौर अं्नाधिक्रार्‌ मे जोःकःयंःजिप्रको कषे यये 
ईैःउसक्रो गौरः वहः शश्र जिसके अन्तः मे हा उसको-दोनो-को-दहोते है । 


२. ( वा० }-- बताए गये मात्र को अदेशःहोका है । ` | 
३. ( वा० }--एक देश में विकार हौने पं वहं अन्यं नहीं "हो जच हं । 


४६ रघुसिद्धान्तकौमुदी 
१६२. दौर्घाज्जसि च ६।१।१०५।। 
दीर्घाज्जसि इचि च परे न पूर्वसवर्णदीर्ः । वृद्धिः-विइवपौ । विर्वपाः। 
डे विङ्वपाः विश्वपास्‌ । विश्वपौ । 
१६२. सुडनपुंसकस्य १११४२) 
स्वादि पञ्चवचनानि सवंनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्लीवस्य । 
१६४. स्वादिष्व सवंनामस्थाने १।४।१७१\ ° 
कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसर्वनामस्यानेषु पूवं पदं स्यात्‌ । 
१६५. यचि भम्‌ १।४।१८। 


यकारादिष्वजादिषु च कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसर्वंनामस्थानेषु पूर्व 


संज्ञं स्यात्‌ । 

१६६ आकडारादेका संज्ञ। १।४।१॥ 

इत ऊध्वं कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्रागेकस्यैकेव संज्ञा ज्ञेया, या 
पराऽनवकाडा च । 


१६७. आतो घातोः ३।४।१०४॥ 
जकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्घष्य रोपः । अलोऽन्त्यस्य । 


विश्वपः। विद्वपा । विन्वपाभ्यामित्यादि । एवं शद्भुध्मादयः । धातो 
विरवपः-विक्वपा शब्दात्‌ शस्‌" विभक्तौ ( विश्वं पाति इति विश्वपा } 


१६२. दीघं से जस जौर इथ परे रहने पर पूवंसबणंदीधं आदेश नहीं होता 1 

१६३. नपुंसकलिद्ध को छोडकर स्वादि पांच वचनो को सवंनामस्थान संज्ञा 
होततौ ह । 

१६४, सु से लेकर कप्‌ प्रत्यय पयन्त सव॑नामस्थान से भिन्न प्रत्यय परे रहते 
पूवंकीपदसज्ञा होती हं। 

१६५ सु से टेकर कप्‌ प्रत्यय तक सवनाम स्थान से भिन्न यक्रारादि तथा 
अजादि प्रत्यय परे रहते पूवं की भ सन्ना होती हं। 

१६६. "कडाराः कम॑धारये' इस सूत्र से पह एक की एक ही संज्ञा होती 
ह । जो पर भौर अनवकाडा हो । 

१६७. अकारान्त जो धातु तदन्त भसंज्ञक अंग का रोप होता € ॥ 





अजन्तंपुल्लिङ्खप्रकरणम्‌ ५७ 
किमं-हीहान्‌ । हादै । हाहाः. २ हाहौ २ हाहाम्‌ । दाहे \ हंरिः+'हरी । 
१६८. जसि च ७३।१०९॥ 
` : - हस्वान्तस्याङ्कस्य गुणः। हरयः । | 
१६९ स्वस्व गुणः ७।३।१०८॥ 
ह्रस्वस्य गुणः स्यात्सम्बृद्धौ । हे हरे । हरिम्‌ । हरी ।हरीन्‌। 
. १७०. लेषो च्यऽसखि १।४।७} .: 
` “शेष' इति स्पष्टार्थम्‌ । अनदीसंज्ञो छस्वौ याविदुतौ तदन्तं सच्िवर्जं 
चिसंजञं स्यात्‌ । ५ । 
१७१. आड नाऽस्त्रियाम्‌ ७।३।१२०॥ ˆ~. ` ` 
.. - धेः-परस्याडो न स्यादस्त्रियाम । आडिति- टासन्ञा । हरिणा । हरि- 
भ्याम्‌। हरिभिः। । 


१७२. षेडिःति ७।३।१११॥ । 
कशक्वत्तद्धिते" इति शासः शकारस्येत्संजायां करोपेः करते . 'विरवपा स॒स्‌" इति स्थिते 
स्वादिष्वसर्वनामस्याने' इति प्राप्तपदसंज्ञायां "यच्रि-भम्‌' इति भसंज्ञायां च प्राप्तायां 
आकडारादेका संज्ञा" इति सूत्र हकारेण एकंव संज्ञा भवति इति नियमात्‌ षरत्वा- 
दनवकाश्चत्वाम्यां . यचि भम्‌” इति भसंज्ञायां (अखोन्त्यस्य". . इति सहकारेण-- 
आतो धातो." इति आकारोपो, सकारस्य रुत्वे विसर्गे च कते तत्सिद्धम्‌ । 
एकवचन द्वि° व° बहु° | एकवचन . . द्वि°. बहु `` 
विद्वपाः विक्वपौी विर्वपाः | विश्वपः ` विश्वपाभ्यामु विश्वपाभ्यः 
विश्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वपः | विश्वपः विश्वपौ `. विश्वपाम्‌ 
विश्वपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः | विश्वपि - विश्वपोः `` - विश्वपासु 
विश्वपे ` । विश्वपाम्याम्‌ विश्वपाभ्यः | हे विश्वपाः हे विश्वपौ हे विष्वा 
१६८. स्वान्त अङ्क को गुण होता ह जस्‌ परे रहते । 
१६९. छस्वान्त अद्खं को गुण होता ह सम्बुद्धि परे रहते । । 
१७०. हस्व दकारान्त उकारान्त शब्दो को धि संजा होती है सखि दब्दको ` 
छोडकर । | 
१७१. स्व्रीलिद्ध को छोडकर धि संज्ञक से परे आहः कोना होता है! . ` 
१७२. डित्‌ सुप्‌ परमे हो तो पि संज्ञक शब्द को गुणं होता है 1 ; ` -. ` 





४८ ट घुसिद्धान्तकौम॒दी 


लिसंजञकस्य डिति सुपि गुणः स्यात्‌ । हरये । हरिभ्याम्‌ । हरिभ्यः । 
१७३. ङसिङसोश्च ६।१।११०॥ 
एड ङसिङसोरति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेः । हरेः हर्योः । 
हरीणाम्‌ । 
१७४. अच्च घेः ७1३।११९॥! | 
` इदुद्ुभ्यामुत्तरस्य डरौत्‌ स्यात्‌, घेरन्ता देशश्चाऽकारः। हरौ । हरिषु । 
एवं कव्यादयः। 
१७५. अनडः सो ७।१।९२॥1 
सख्युर द्धस्याऽनडदेशः स्यादसम्बुद्धौ सौ । 


हे हरे प्रातिपदिकह रिचाब्दस्य सम्बुद्धि एकवचने-सौ विभक्तौ (एकवचनं 
सम्बुद्धिः" इति सम्बुद्धि संजायां हि" इत्यस्य प्राक्प्रयोगः । "हृस्वस्य गुणः” इति 
इकारस्य गुणे एट्‌ हस्वात्संबुद्धे' इति सस्य रोपे तत्सिद्धम्‌ । 

हरिणा-हरिगब्दात्‌ तृतीयैकवचने टाविभक्तो लेषो च्यसखि" इत्यनेन चिसं- 
जञायाम्‌ "आङो नास्त्रियाम्‌' इत्यनेन “टा' इत्यस्य नादेशे नस्य णादेदो सिध्यति रूपं 
"हरिणा" इति । 

हरेः-हरिशन्दात्‌ पंचम्येकवचने च॒ अनुबन्वलोपे सति (हरि अस" इति 
स्थिते शोषो ष्यसखि” इति धिसंनायां षेडिति" इति गुणे "उसिडसोश्च' इति पूर्व॑ 
रूपै सकारस्य रुत्वे विसे हरेः" इति । 

„~ एकव० द्धिर बहु° एकव द्वि° बहु° 
प्रथमा हरिः हरी | पञ्चमी हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
दित्या हरिम्‌ हरी हरीन्‌ | षष्ठी हर्योः हरीणाम्‌ 
तृतीया हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः | सप्तमी हरौ हर्योः हरिषु 
चतुर्थी हरये हरिभ्याम्‌ हरिम्य | सम्बोंडनहि हरे हेहरौ है हरयः 


१७३. एड से डसि डस्‌ सम्बन्धी अकार परे रहते पूवंरूप एकादेश होता है । 

१७४. इकार उकार से परे डि को मौत्‌ ओौर इकोअ भदेश होताह। ` 

१७५. सम्बुद्धि से भिन्न सु विभक्ति पर में रहे तो ङ्ख संलक सखि शब्द 
को “अनङ्‌” आदेश हीता हं । 





अजन्तपूरिल्द्खघ्रकरणम्‌ । ०९, 


१७६. अरोऽन्त्यात्युवं उपधा १।१।६५॥ । 
` जन्त्यादकछः पूर्वो वणं उपधासंज्ञः स्यात्‌ । ‰ ` ~ . - 
१७७. सवंनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ६।४।८॥ 
` नान्तस्योपधाया दीघ: स्यादसम्बुदधौ सर्वनामस्थाने । 
१७८. भपुक्त एकालूप्रत्ययः १।२।४१॥ 
एकालृप्रत्ययो यः सोऽपुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । 
` १७९. हल्स्याञ्म्यो दीर्घात्सुतिस्यपुक्तं हल्‌ ६।१।६८॥ ` । 
हलन्तात्परं दीर्घो यौ ङ्यापौ तदन्ताच्च परं सुतिसीत्येतदपुक्तं हल्लु- 
प्यते । , । 
१८०. नलोपः भ्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७॥ ` 1 
प्रातिपदिकसं्ञक यतु पदं तदन्तस्य लोपःस्यात्‌। सखा । 
१८१. सख्युरसम्बुद्धौ ७१।९२॥ | 
सखा--सखि ब्दात्‌ सौ विभक्तौ अनुबन्व कोपे. “संखि सं° ` इति स्थिते 
यस्मास्रत्ययविविस्तदारि प्रत्ययेऽङ्गम्‌" इतति अङ्गसंल्ायाम्‌ -अनङ्सौ" इति “डि- ` 
च्चे'ति सूत्रबलात्‌ सखिशब्दधटकखकारोत्तरवतिनः इकारत्सनडि अनुकन्धकोपे 
सखन्‌ स' इति दरायाम्‌ भलोन्त्यात्यूवं उपधा" इति उपधा संज्ञायां "सर्वनामस्थाने 
चाऽसम्बुद्धौ" इति नान्तस्ष पदस्योपधाया दीर्ध अपृक्त एकाल्प्रत्ययः". इति तस्य 
अपुक्तरलायाम्‌ हल्‌उथाग्म्यः--' इति सस्य .लोपे “नेपः श्रातिप्रिकान्तस्यः 
इति नोप "सखा" इति । . ` 9.9 व 4 


१७६. अन्त्य अर्‌ से अर्यवहित पूवं वणं क उपा संज्ञा होती है । ` 

१७७. नान्त को उपया को दीघं होता है सम्बुद्धि भिन्न सवनाम स्थाचं परे ` 
रहते । “ 

९७८. एक. अल्‌ वाठे-मत्मयः कौ अपक्त संज्ञा होती -हं । 5, ८३ 

१७९. हलन्त से परेसु, ति सिके गपुक्त हट्‌ का रोप होता है । भौर दीधं ` 
डी भापस के भृक्त ह्‌ का रप होता ह । 4" 

८०. प्रातिपदिक संज्ञक पद के अन्तिम नकार'का जोष होती है । ` 

१८१..जङ्खसंलक सखि शब्द से परे सश्वुद्ि सिन्त सर्वनाम स्थान. णिदत्‌ 
, ( णित्‌ के समान ) होता है 1 ॐ | 
$ ख०सि० कौर 


५० रघुसिद्धान्तकोमुदी 


सख्युर द्धात्परं सम्बुद्धिवजं सर्वनामस्थानं णिद्रत्स्यात्‌। 

१८२. अचो ज्णिति.७१२।११५॥ 

अजन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात्‌. तिति णिति च परे। सखायौ सखायः । 

हे सखे । सखायाम्‌ । सखायौ । सखीन्‌ । सख्या । सख्ये । ` 

१८३. ख्यत्यात्परस्य ६।१।११२॥। 

खितिशब्दाभ्यां खीतीशब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य डसिड्सोरत 
उः । सख्युः । । 

१८४. ओत्‌ ७३१११८1 

इदुद्भ्यां परस्य ङरौत्स्यात्‌ । सख्यौ । शेषं हरिवत्‌ । 

१८५. पतिः समास एव १।४८ 

पतिशब्दः समास एव धिसंज्ञः स्यात्‌ । पत्ये । पत्युः 1 पत्यौ । रोषं हरि- 
वत्‌ \ समासे तु भूपतये । कति शब्दो बहुवचनान्तः । 


सख्या--सखि शब्दात्‌ टाविभक्तौ अनुबन्धलोपे “सखि आ" इति स्थिते अस- 


खीति पयदासाद्‌ धिसंज्ञाऽभावे नदेशाभावात्‌ “इको यणचिः इति यणि ` (सख्या? 
इति । 


सख्युः- सखिशब्दस्य पञ्चम्येकवचने षष्टयेकवचने च ( "डसि-डस्‌' ) 
विभक्तौ अनुवन्धलोपे सखि भस्‌” इति दशायाम्‌ “इको यणचि" इति यणि श्य- 
त्यात्परस्य इति असोऽकारस्य उत्वे सकारस्य रत्वे विसर्गे सख्युः" इति । 
सख्यौ- सखि शब्दात्‌ सप्तम्येकबचनविवक्नायाम्‌ शेषो घ्यसखि" इति 
सूत्रेऽसखीयुक्तत्वात्‌ धित्वाभावेन “अच्च धे" इत्यस्याप्रवृत्या (ओौत” ` इति ङेरोत्त्म 
“इको यणचि" इति यणि (सख्यौ ' इति । 
१८२. अजन्त अङ्खं की वृद्धि होती तित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे रहते । 
१८३. यण्‌ होने पर स्वे खि ति भौर दीघं ली ती से परे ङसि डस्‌ के 
अकार को उकार अदेश होता है । 
१८४. इकार उकार से परे डि को ओत्‌ ( ओकार ) आदेश होता है । 
१८५. पति शब्द, की समास में धि संज्ञा होती है । 


„> 


अजन्तप्‌ल्लिद्धपरकरणम्‌ ` . ५१ 
१८. बहु-गण-वतु-डति संख्या १।१।२३\॥ 
{ एते संख्यासंज्ञा स्युः ] 
१८७. उति च १।१।२५॥ 
डत्यन्ता संख्या षट्‌संज्ञा स्यात्‌ । । 
१८८ षडभ्धो लुक्‌ ७९।२२॥ _ ` श 
षड्भ्यः परयोजडशसोुक्‌ स्यात्‌ । 
१८९. प्रत्ययस्य खुक्‌-रलु-लुपः १।१।६१॥ 
खुक्‌-उु-खप्‌-शब्द: कृतं प्रत्ययादशंनं क्रमात्तत्तत्संजञं स्यात्‌ । 
, -१९०. प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६२५ 
 श्रत्यये दुप्ते तदाश्रितं कायं स्यात्‌ । इति. जसि चेति गुणे प्राप्ते । 
१९१. न लुमताऽङधस्य ११११६२१ । | 
लुमता शब्देन टुप्ते तल्निमित्तमङ्खकार्य न स्यात्‌ । कति २ कतिभिः 
कतिभ्यः २। कतीनाम्‌ । कतिषु । युष्मदस्मद्‌-षटसंज्ञकास्विषु सरूपा 
त्रिशन्दो नित्यं बहुवचनान्तः । त्रयः । त्रीन्‌ । त्रिभिः । त्रिभ्यः २।. 


तातो 
कति--बहुत्वविशिष्टवाचकात्‌ कतिशब्दात्‌{प्रथमाबहुवचने दितीयाबहुवचने 

च जसि शसि च विभक्तौ “बहुगणवतु ` ति संख्या इति उत्यन्तत्वात्‌ कतिशन्दस्य 

, संख्यासंायां "ति च" इति षट्संलायां "षडेभ्यो लक्‌" इति जश्शसोर्कि, . जसि 

श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" इति प्रत्ययलक्षणेन जसि च" इति कतिशब्द॑स्येकारस्य 

गुणे प्राप्ते "न टंमताङ्गस्य' इति ज ङ्धकायंस्य गुणस्य निषेधे कति" इति । 
१८६. बहु शब्द गण शब्द वतुप्रत्ययानध ओर डति प्रत्ययान्त क्री संख्या संज्ञ 

` होती, ६ । 

१८७. डतिः प्रत्ययान्त संख्यावाचर्क शब्द की षट्संज्ञा होती ह । 

१८८. षट्‌ संज्ञक से पर जस्‌-शस्‌ का लुक्‌ ( अथरंन ) हो । ` 


१८९. लुक्‌ श्लु, सप्‌ इन शब्दो से किया गया जो प्रत्यय का अदर्चन 
उसकी क्रम से लक्‌, दल. लुप्‌ संज्ञा होतो ह । 


१९०५ रत्यय के रोप होने पर भी तदाधित कां होता है ।. . 4 
१९१. जहाँ टमान्‌ ( लुक्‌, ष्टु, लप्‌ ) शब्दों द्वारा लोर हृभा. रहता हं 
¦ वहाँ तन्िमित्तक भ ्गकायं नहीं होता है + 


~~~ 


५ 


५२, . . ` रुषुरिद्धान्तकौमुंदी 


१९२. जेस्त्रयः ७११५३) । ५ 

त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । त्रिषु । गौणत्वेऽपि । 
श्रियत्रयाणाम्‌ । 

१९३. त्यदादीनामः ७२।१२२\ 

एषामकारोऽन्तादेश्चः स्याद्विभक्तौ । 

( वा० } द्विपर्यन्तानामेवेष्ठिः । द्रौ २।-द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्यास्‌ । द्वाभ्याम्‌ 
द्रयोः । योः । पाति छोकमिति पपीः--सूर्यः । 

१९४ दीर्घाज्जसि च ६।१।१०५१ 

दीर्घाज्जसि इचि च परे न पृवंसवणंदीघंः । पप्यौ । पप्यौ । पप्यः। 
हे पपीः। पपीम्‌ । पपीन्‌ । पुष्या । पपीभ्याम्‌ । पपीभ्याम्‌ 1 . पपीभ्या्‌ । 
पपीभिः। पप्ये । पपीभ्यः २।. प्यः २। पप्योः । दीर्घत्वान् नुट्‌ । 
पप्याम्‌ । डौ तु सवणंदीर्घः । पपी । फ्योः । पपीषु । एवं वातप्रम्यादयः । 
बह्वयः श्रेयस्यो यस्य सं बहुश्रेयसी । ` । 
° ~~ ` -१९५, चू सत्याख्यौ नदी ११८१३११ ` ` 

ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीकिद्धौ नदीसंज्ञौ स्तः। 

वा०-्रथमकिङ्ख्रहणं च । पूवं स्त्याख्यस्योपसर्जनत्वेऽपि नदीत्वं 
वक्तव्यमित्य्थंः। ` ` ^ 


1 





तरयाणाम-त्रिशब्दादामि श्रेस्वयः' इति त्रिशब्दस्य. त्रयाटेशे कृते छस्वन- 
: द्यापो नुट्‌" इति. नुटि अनुबन्धरोपे ` "नाभि" इति दीर्घे 'अटूकरप्वाङ्नुम्न्यवा्थेऽपि 
इति णत्वे त्रयाणाम्‌” इति । | 
गौणत्वेऽपि व्रियत्राणायामु--अत्र गौणमुख्ययीर्मुख्ये कायसम्प्रत्ययः'- इति 
न्यायात वरिश्लब्दस्योन्यपदार्थे विदोषणत्वेन गौणत्वात्‌ चरेस््रयः' इति त्रयदेशो न 
` स्यादिति तु नाश्यः गौणमुख्यन्यायस्य पदकायं विषयत्वात्‌ । 


१९२. आम्‌ परे रहते "त्रि" शब्द को त्रय आदेश होता ह । 

१९३, विभक्ति परे रहते त्यदादियों को अकार अन्तादेश होता है । ˆ . ` 

१९४. दीघं से जसं. मौर इच्‌ परमे हो तो पूवं सवणं दीघं एकादेश नहीं 
होता ह । 

१९५. नित्य स्त्रीखिङ्ध ईकारान्त उकारान्त शब्दों की नदी “ संजा होती; है .॥ 





अजन्तंपुल्लिद्धप्रकरणम्‌ ५२ ^ 


१९६. अम्बा्थंनद्योदहंस्वः ७।३।१०७॥. = ` 7 ०9 ~ 
अम्बीर्थोनां .नयन्तानाञ्च हस्वः स्यात्सम्बुद्धौ \ हे बहुश्रेयसिः। 
-* १९७. (-अ `) अरण्नद्याः ७।३।११२॥ 
 नश्वन्तात्परेषां ङितामाडागमः स्यात्‌ । 
( ब ) जाट दाशस्मा 


आटोऽचि परे वृद्धिरेकदिशः स्यात्‌ । बहुश्रेयस्येः । बहुधरर्यस्याः। कहु-. 


श्ेयस्याः । वहुश्वेयसीनाम्‌ । 
१९८, ऊराम्नदयाास्न्तेभ्यः ७ २।११६॥ 


नचन्तादाबन्तान्नीशब्दाच्च परस्य ङेराम्‌ । बहुश्रेयस्याम्‌ । शेषं पपी- 
वत्‌ । मड्यन्तत्वान्न सुलोपः । अतिलक्ष्मीः । शेषं बुश्रेयसीवत्‌ । प्रघीः । 


१९९. अचि इनुघातुश्ुवां य्वोरिङ्व ङो ६।४।७अ/ 


दनुप्रत्ययान्तरस्येवर्णोवर्णान्तस्य धतोः भ - इत्यस्य. चाङ्खस्येडवडौ ` 


स्तोऽजादौ प्रत्यये परे । इति प्राप्ते । 


४ 


वहुश्रेयस्याः-बेहुश्रेयसौरब्दात्‌ पश्चम्येकव चने उसि" अनुबन्वंरोपे “ बहृश्रेयसी 


अस "इति स्थिते श्रथमकछिङ्घग्रहणं च' इति न दीसंज्ञायाम्‌ "आण्नद्याः" इत्यारि 
अनुबन्धलोपे आटश्च" इति वृद्धौ "बहुश्रेयसी आस. इति.  दशायोम्‌' इकोयणचि? 
इति यणि अनुबन्धकोपे सकारस्य सत्वे विसे “बहुभ्नेयस्याः इति । 


बहुश्च यस्याम्‌--बहृश्रेयसीक्षम्दात्‌ सप्तम्येकवचने. डि विभक्तौ अनुबन्धकोपे . 


भ्रथमकिद्धग्रहणं च' इति नदी संज्ञायां “डेराम्नद्याम्नीभ्यः" इति ङेरामिं ऊत 
स्थानिव दावेन डिनत्वमादाय "आण्नद्याः" इत्याटि . अनुबन्ध . लोपे "आटश्च" इतिं 


वुद्धौ “दको .यणचि" इति यणि . 'वहृशनेयस्याम्‌" इति । ` ॥ि 
१९६. अम्बाथंक गौर नदी संज्ञक को -हस्व -होता है सम्बुद्धि परे रहते । ३ 


क] 


„ १९७ ( म ). नदन्त से परे डिद्धवनों को आद्‌ का. आगम होता है 1 
१९७ ( ब) } गाद्‌ से अच्‌ परे रहते वृद्धि एकादेश होता है 1. . 


१९८. नयन्तं आबन्त गौरं नी शब्द सेः परे डि कों ओमः भिर होता. है 1. - | 
१९९. शृनु प्रत्ययान्त, इवर्णान्त, उवर्णान्त जो घातु गौर भरू" शङ्खं को इद्‌ - 


छव आदिर होता ह अजादि प्रत्यय परे रहते । ` | ` ` ` 


ल 


..-~--- 


पुट रधुसिद्धान्तकौमुदी 


२००. एरंनेकाचोऽसंयोगयपुवंस्य ६1४1 ८२॥ 

घात्वबयवसंयोगपर्वो न भवति य इवणस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्या- 
, नेकाचोऽङ्गस्य यणाजादौ प्रत्यये । प्रध्यौ । प्रध्यम्‌ । प्रध्यः । प्रध्यि । शेषं 
` पपीवत्‌ । एवं ग्रामणीः। डौ तु ग्रामण्याम्‌ । अनेकाचः किम्‌-नौः नियौ 
| नियः । अमि रासि च परत्वादियङः।' नियम्‌ । नियः। ङेराम्‌, नियाम्‌ । 
। असंयोगपूर्वस्य किमू-सुश्चियौ । यवक्रियौ । | 
| २०१ गतिश्च १।४।६०॥। 

प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाःस्थुः। =" "2 
( वा }-गतिकारकेतरपार्वपदस्य यण्‌ नेष्यते ) । शुद्धधियौ । 
| २०२. न भुसुधियोः. ६:४।८५॥ 
| एतयोरचि सुपि यण्न स्यात्‌ । सुधियौ । सुधियः इत्यादि । सुखमिच्छ- 
| तीति सुखीः। सुती । सुख्यौ । सुख्यौ । सुत्यौ । सुत्यौ । सुख्युः । सख्युः 

सुत्युः। सुत्युः। शेषं परधीवत्‌ । शम्भुरहुरिवत्‌ । एवं भान्वादयः । , 


सप्ानामपि शब्ड्ानां सोर्खोपो न कंदाचन ॥ 
प्ध्यमू-प्रधीशब्दाद्‌ द्वितीयैकवचने अमि प्रधी अम्‌" इति स्थिते "अमिपूर्वः 
इति पूवंरूपं प्रबाध्य अचिदनु धातुभरुवां म्बोरियहुवडौ' इति इयदिः प्राप्ते तमपि 
भ्रनाघ्य "एरनेकाचोऽसंयोगपूवंस्य' इति यणि श्रष्यम्‌ इति । 
` गतिकारकपूरवंपदस्यैव यण्‌ इति भावः+ तेन शुद्धाधीयंस्य, स शुद्धधीः, शुद्ध 
-चियौ, शुद्धधियः । इत्यादौ “शुद्ध शब्दस्य" । गतिकारकत्वाभावान्न यण्‌ किन्तु इयङ्‌ । 
उपसर्गाणामेव गति संज्ञा । 


` २००. घातु का अवयव संयोग सेपूव॑मेंनहो एसा जो इवणं, .तदन्त 
` भनेकाच्‌ भङ्ग को यण्‌ आदेश होता है अजादि प्रत्यय परे रहते । 
२०९१. प्रादियों की क्रियाके थोग में गति सं्ञाहोतीहै। 
( वा० }--गतिकारक से इतर पद हो तो यण्‌ नहीं होताहै । ६ 
२०२. मू भौर सुषी को यण्‌ नहीदचत्ुःअजादि सुप्‌ प्रत्यय परे रहते ५... 


न सुलोपं -इत्ि- ॥ | 
) ~“ अवी-तन््री-तरी-लक्ष्मी-घी-ही-श्रीणामुणादिषु । [र 





~ 


अजन्तपुल्लिद्धप्रकरणम्‌ ` ५५ 


२०३. तृज्वत्क्रोष्टुः ७१।९५१ | : ¢ 
क्रोष्टुशबदस्तृजन्तव्रद्रपं रभते असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे + कोष्टु- 
रंब्दस्य स्थाने क्रोष्टशब्दः प्रयोक्तव्य इत्यर्थं; । ८ 
२०४. ऋतो डः सर्वनामस्थानयोः ७।३।११०॥ : 
चऋतोऽद्धस्य गुणः स्यात्‌ । डौ सर्वनामस्थाने च परे । इति प्रप्ते । 
२०५- ऋदुानस्णुरुदं सोऽवेहसां च ७।१।७४। 
. ऋदेन्तानामुशलनसादीनां चानडः स्यादसम्बुद्धौ सौ 1 . 
२०६. अप्तृन्‌-तुच्‌-स्वसु-नप्तु-नेष्ट्‌-त्वष्ट्‌-कतु-होतु-पोत्‌-प्रशास्तृणाम्‌ 
दा1११४; 
` भबादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । क्रोष्टा । क्रोष्टारौ. ।: 
क्रोष्टारः । कष्टान्‌ । ` - ‡ 


ककन 


( एवमेव यवक्री, शुद्धधी, घान्यक्री, सुधी, रन्धघी--आदि शब्दानामपि. 
रूपाणि बोष्यानि । सुखी, सुती आदि शब्दाः उक्तादन्याः प्रधीवत्‌ ज्ञेयाः । सग्मु- 
भानु, विष्णु, मनु आदि-शब्दास्तत्दृशाश्च ह्रिशब्दवत्‌--जञेयाः ! ) 

क्रोष्टा--करष्टुशब्दात्‌ सौ अनुबन्धलोपे "तुज्वत्‌ क्रोष्ट्ः' इति त॒ज्वद्धावे- 
क्रोष्टु स्‌ इति दशायाम्‌ "ऋतो डिसवंनामस्थानयोः' इति गुणे पराप्ते तम्प्रवाध्यं 
“ऋदुलनस्पुरुदंसोऽनेहसां च' इत्यनडि अनुबन्वरोपे. “उप्तृनु तु च--' इतिः 
उपधादीर्घे हल्‌ डचाभ्यः इति सुरोपे ^नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति न लोपे 
क्रोष्टा" इति । । 





२०३. क्रष्टु शब्द को तृज्वद्धराव होता है, सम्बुद्धि्चिन्न सवं नामस्थान परे 


रहते 1 

२०४. डि ओौर स्वनाम स्थान परे ऋदन्त मङ्ख को गुण होता हँ । 

२०५. सम्बुद्धिभिन्न सुं परे रहते ऋदन्त ओर उशनस. . आदि को अनङ्‌ 
भादेद होता है । 

२०६. सम्बुद्धिभिन्न सर्वनाम स्थानि परे .मप्‌. आक्यं -कौ -दपचा को दोषं 
होतादहै। . । 


॥ 





५६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


२०७. विभाषा तृतीयादिष्वचि ७।१।९१। - 

अजादिषु तृतीयादिषु, करोष्टुवी तृज्वत्‌ । क्रोष्टा । क्रोष्टं । 

२०८. ऋत उत्‌ ६।१।१११॥ 

ऋतो ङसिङपारत उदेकादेः । रपरः । 

२०९. रात्‌ सस्य ८।२।२३॥ 

रेफात्संयोगान्तस्य सस्येव लोपो नान्यस्य । रेफस्य विम: । क्रोष्टुः । 
क्रोष्टोः । 

( वा० }--युमचिरतृज्व द्धावेभ्यो नुट्‌ पूर्वविप्रतिवेधेन । क्रोष्टूनाम्‌ । 
करोष्टरि । पक्ष हलादौ च शम्भुवत्‌ । हुः । टृह्वौ । ह्वः । हहन्‌ इत्यादि । 
भतिचमू शब्दे तु नदीकायं विरोषः। हे अतिचम्‌ | अतिचमयै । अतिचमू- 
नाम्‌ । खलपूः । 

` २१०. ओः सुपि ६।४।८६॥ +, 
कोष्टुः--करोष्टुराब्दात्‌ पश्चम्येकवचने ङसि अनुबन्वलोपे क्रोष्टु अस्‌ इति 
स्थिते विभाषा तृतीयादिष्वचि इति तुज्व दावे (क्रोष्टर अस्‌" इति जाते (ऋत उत्‌” 
इति उत्वे रपरत्वे च कते क्रष्टुं." इति स्थिते “रात्सस्य” इति सलोपे “खरव- 
भानयीविसरजनीयः " इति रेफस्य विसगे क्रोष्टुः" इति । तज्वद्धाबाऽभावपकषे “लेषो 
ध्यसखि ` इति धिसंन्नायां "वेडिति' इति गुणे "डसिडसोश्चः इति पूवंरूपे सस्य 
रत्वे विसर्गे “क्रोष्टुः इति सिद्धम्‌ । 





न 0. 4८0. 
. . _ २०७. अजादि तृतीयादि विमक्ति परे रहते, क्रोष्टु शब्द को तृज्वद्धाव होता 
हं त्रिकल्प । 


२०८. ऋदन्त अङ्ग से डसि डस. सम्बन्धी अकार परे रहते. पूवं पर के 
स्थान में उकार अदेश होता है । 


२०९. रेफ से परे संयोगान्त लोप केवल स का ही होता है अन्य का नहीं । 


( वा० }-नुम्‌, अच्‌ परं रहते रभाव भौर तृज्खद्ाव इनकौ अपेक्षा पूवं 
विग्रतिषेध से नुट्‌ ही होता है । 


२१०. धातु के अवयवों का संयोग पुवं में नहीं ह॑ जिसके एसा जौ (उवणे, 


 अजन्तपुंल्लिङ्खप्रकरणम्‌ + ५७. 


घात्ववयव-संयोगपूर्वो न भवति य उबणंस्तदन्तस्यानिकाचोऽद्खुस्य 
-यण्‌ स्यादचि सुपि । खलप्वौ । खर्प्वः 1 एवं सुल्वार्दथः । स्वभूः + स्वकषुवौ । ` 
-स्वमुवः । वर्षाभूः । | 

२९१. दर्षाम्विङ्चः ६।४।८४ 

अस्योबर्णंस्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षाभ्वावित्यादि + दन्भूः । 

{ ्वा० }-दुन्करपुनःपूर्वस्य भुवो यण्‌ वक्तव्यः-। इन्भ्वौ । एवं कर भूः । 
"धाता । हे घातः \ धातारौ । घातारः। . । 
. ~ ~( वा० )--ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यस्‌ । धातुणास्‌ । ` एवं - नप्वाद्यः । 

नप्तरादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम्‌ । तेनेह न । पिता। पितरौ } पित्रः 
पितरम्‌ । शोषं धातुवत्‌ एवं जामीत्रांदयः। ना । नरौः। ‰ ^ ` ^ 


 स्वभुवौः--स्वमू* शब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने गौविंभक्तौ “इको यंच इतिं 
प्राप्तं यणं वाधित्वा अचि इनु घातु" इति उवङ्‌ प्राप्नोति, तच्च “भीः 
सुपिः.इति यण्‌ बाधते तश्चापि “न सुधियोः इतिः निषेधति, पनद्व अवि स्तु 
` इति । उवङि कृते सिद्धयति रूपं ^स्वमुवौ' इति । र र 
` पितरौ-- पितृशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने ओविभक्तौ "डि सव॑नामस्थानयोः' इति 
-गुणे रपरत्वे च छते पितरौ इति अत्रं ब्युतत्तिपक्षे नप्त्रादिग्रहणस्य नियमयत्‌ . 
अप्तृन्नि'ति दीर्घो न । अन्युत्पतिपक्षे तो अप्तृन्तृजादिष्वनन्तर्भावात्‌ दीधंशद्खैव 
नोदेतेति । 


पितरि-पितुशन्दात्‌ सप्तम्येकवचने "ऋतो डिःसर्वनाभस्थानयोः. इति गुणे रत्वे 
च कृते "पितरि" इति । । 





तदन्त जौ धातु, तदन्त जो अनेकाच्‌ अङ्गं उसको यण्‌ होता है अजादि सुप्‌ परे 
रहते । ५ क 

२११. वर्षाभू शब्द के अवयव !उवणं के स्थान मे यण्‌ होता है अनादि सुप्‌ ` 

परे रहते । 

( वा° )-( १) दृन्करपुनः पूवक भ्‌ के उवणं को यण्‌ होता है अजादि. ' 

"शुप्‌ परे रहते । ` । 

(२) ऋवणंसेप्रेभी नं" कां णै" होताहै। 


५८ |  लघुसिद्धान्तकौमृदी .. . 


२१२. नु च.1६।४१६॥ ४४८ 3 
-श्नु' इत्येतस्य नामि.वा दीर्घः स्यात्‌ । नृणाम्‌ । नृणाम । = . =. 
२१३. गोतो णित्‌ ७१११९०१५ 
ओकाराद्विहितं सर्वनामस्थानं णिद्रत्स्यात्‌ । गौः । गावौ । गावः। 
१४. ओौतोऽम शसोः ६।१।९३॥ ` 
ओतोऽम्‌ शसोरचि अक्रार एकादेशः ।. गाम । गावौ । गाः । गवा । 
गवे । गोः२ इत्यादि । ; 
नृणामू--नुशेब्दात्‌ षष्ठयेकवचने आमि “हृस्व नद्यपो नुट्‌" इति नुटि अनु- 
बन्वेकोषे ^नु नाम्‌" इति स्थिते नामिः इति दीष प्राप्से तम्भबाध्य नु च' इत्यनेन 
विभाषया दीर्घे" ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यय्‌' ईति शत्वे "नृणाम्‌" इति दीर्याभाव~ - 
- पक्षे-नुणाम्‌' इति । अत्र नाभीत्यनेन दीघंस्तु न, सकृद्गतौ यद्बाधितं तद्बाधित- 
मेवेति सिद्धान्तात्‌ । 
ओौतोऽसूक्लसोः-- आ-ओतः, अम्‌-रसोः' इति पदत्रिभागः । भओोकारादम्‌ः 
शसोरचि गाकार एकादे्ः स्यादिति सूत्राथंः । उदादईरणन्तु "गाम्‌" इति । 
गामू--गोशब्दाद्‌ द्ितीयैकवचने अमि गौ अम्‌" इति स्थिते । भौतोभम्‌- 
शसो; इति गोराम्दस्थौकारस्य आकारंकादेशे पूवंरूपे "गाम्‌" इति । | 
गा--गोशम्छाच्छस्सि अनुबन्धोपे "ओौतोम्‌ रासो" गइत्याक्रारेकादिले सवर्ण॑- 
दीर्ध सस्य रत्वे विसर्गे गोः" इति । ५ ॥ 
` र राब्दोऽयं घनवाची । । 


--- इति “लक्तिता' टीकायाम्‌ अजन्तपल्लिङ्धप्रकरणम्‌ 


 २१२-नुको दीघं होता ह विकल्प करके नाम्‌ परे रहते । 
, २१३. ओकार से विष्ठित स्वंनामस्थान णित्‌ होता है । 
२१४. ओकार से अम्‌ शस्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे रहते पूवं परकेस्थान मेँ ` 
अकार एकादेश होता ह । . 


नोट--गोशब्दः उभयलिङ्गः, उश्वारणं समानमेव =. * , `. 








अजन्तपुंस्लि द्खप्रकरणम्‌ ५९, 


२१५. रायो हलि ७२।८५१) * 
रेदाब्दस्याकोरोऽन्तादेरः स्याद्धल्ि विभक्तौ । राः। रायौ । रायः। 
राभ्यामित्यादि । ग्लौः । ग्लावौ । ग्लावः । ग्टोभ्यामित्यादि । 


॥ इत्यजन्ताः पुंत्किङ्धाः ॥ 








२१५. रे शण्द को आकार भन्तादेश होता है हखादि विभक्ति परे रहते । 


इस प्रकार "रकित" हिन्दी, टीका में अजन्तपुंल्लिङ्धप्रकरण 
समाप्त हुञा 1 


। अथं अजन्तस्त्री लिङ्गपरकरणम्‌ । 


1 
२१६. ओङ आपः ७१।१८॥ 
आबन्तादङ्खात्‌ परस्यौडः शी स्यात्‌ । ओौडितत्यौकारविभक्तेः संज्ञा । 
रमे । रमाः। 
२१७. सम्बुद्धौ च ७।२।१०६॥ 


लाप एकारः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । एडूहस्वादिति सम्बुद्धिलोपः । है रमे । 


। हैरमे। हे रमाः। रमाम्‌। रमे। रमाः 
॑ २१८. आङः चाऽऽपः ७।३।१०५ ॥ 
आडिः ओसि च परे आबन्तस्याऽद्धस्य एकारः स्यात्‌ । रमया । रमा- 
भ्याम्‌ | रमाभिः। 
२१९. याडापः ७२।११२॥ 
आप्रो डितौ याट्‌ । वृद्धिः। रमायै । रमाभ्याम्‌ । रमाभ्यः । रमायाः। 
रमायाः । रमयोः । रमयोः । रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ । रमासु । एवं दुर्गाऽ- 
म्बिकादयः। 











रमतते इति रमा ^रम्‌' धातोः पचायचि टाप्‌" अनुरोपे, हट्‌ड्यादिना सोपि 


तत्सिद्धम्‌ । 

रमायाः--रमा शष्दात्‌ सौ इसि विभक्तौ “रमा अस्‌' इति स्थिते "याडापः 
इति याटि अनुबन्ध लोपे अकः सवर्णे दीर्घः" इति दीर्घे सकारस्य रत्वे त्रिसगे 
“रमायाः' इति । ॥ 








२१६. आबन्त अद्ध से परे जौ जौ उसको शी आदेश होता है । 
२१७. सम्बुद्धि परे रहते आबन्त अङ्क के आकार को एकार होता हं । 


२१८. आबन्त ङ्ख के आकार को एकार होता है अड्‌ ( य ) या ओस्‌ 


विभक्ति पर में रहे तब । 
२१९. आबन्त ङ्ख से परे डिद्टचन को याट्‌ का आगम होता हं । 


मजन्तस्वरीलिद्धप्रकरणम्‌ | वि ६१ 


२०. सर्वनाम्नः स्याङह स्वश्च ७।२।११४॥ 
` आबन्तात्सर्वनाम्नः परस्य डितः स्याट्‌ स्यादापञ्चं हस्वः. स्वंस्थे \ ` 
सर्वस्याः. । सर्वासाम्‌ । सर्वस्याम्‌ । शेषं रमावत्‌ । एवं विख्वादय माबन्ताः। 
` २२१. विभाषा दिक्‌ समासे बहुत्रीहौ १।१।२८१ 

अत्र सर्वंनामत्ता वा स्यात्‌ ! उत्तरपूर्वस्यै । च्तरूर्वाये ।.तीयेस्येति चा 
सर्वनामसंज्ञा । द्वितीयस्ये, द्वितीयाय एवं तृतीया। भम्बा्थेति' हस्वैः। है ` 
छम्ब । हें अक्क । हे अल्ल ! जरा । जरसौ । जरे इत्यादिं । पक्षे रमाचत्‌ः। . 
गोपा विश्वपावत्‌ । । । 

२२२. डिति हस्वर्च १।४।६॥॥. ` ‡ 

इयङ्वडःस्थानौ स्वीशब्दभिन्नौ ` नित्यस्वरीलिद्धावीदूतौ ह्रस्वौ च 
इवर्णोवर्णौ स्त्रियां वा नदीसंजौ स्तो डिति । मत्ये, मतये । मत्थाः। मत्णाः\. 
 मतेः। मतेः । ह 
२२३. इदुद्भ्याम्‌ ७३१११७१ 4 7 
नदीसंज्ञकाभ्यामिदुनधयां परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ । मत्याम्‌, मतौ । ` शेषं 





सवंस्य--सर्वाखन्दात्‌ ड विभक्तौ सर्वा -ए' इति जाति "याढापः' इति यारि 
प्राप्ते तं बाधित्वा 'सवंनाम्नः स्या हस्वख्व' इति . स्याटि आबन्तस्य स्वे च 
. कृते “अनुबन्धलोपे "स्वस्या ए' इति स्थिते "वृद्धिरेचि" इति वृद्धौ सर्वस्यै". इतिं । 
सर्वे अकारान्तकशब्दाः प्रायः रमावत भवन्ति । 


मव्यामू-मतीत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन डौ, अनुबन्ध `लोपे च कृते 'डिक्ति ` 
` हस्वद्व' इति नदीसंशायाम्‌. "इदुद्भ्याम्‌--' -दति. .डरामि कृते “इको यणचि" इति ` 
. यणादेदो तरिसद्धम्‌ 4 नदी ंज्ञाऽमावे “शेषो- ष्यसखि" इत्ति .-धिसंज्ञायाम्‌ अच्च घे 
` -इति ऊरौ -घेरकारादेे च कृते "वृद्धिरेचि" इति वृद्धौ मतौ* इति । . . ` 
२२०. आबन्त सवंनाम से परे डिद्धचन-को स्याट्‌ का जगम होताहं-ओौर 
~-अपि को हस्व होता है । ध 
` ` ` २२१. दिक्‌ समांस बहुतीहि की सवंनाम-संज्ञा विकल्प से होती है 1: । 
८ २२२. डिद्भचन-.परे रहते इयडः उव स्थानी स्त्री शब्द से.भिच् नित्य स्त्री 


स्छ < 





छिगवाची इकार उकार तथा हृस्व इवर्णः उवणं -की नदीसंज्ञा विकल्प से होती है + ` 


२२३. नदरी" संज्ञक इकार उकार. सेपरे डि क्तो भाम्‌ होता. है । . ... 


६२ रघुसिद्धान्तकौमुदा 


हरिवत्‌ । एवं बुद्धयादयः। 
२२४. त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसू-चतसु ७।२।९९॥ 
स्त्रीलिद्धयोरेतात्रादेशौ स्तौ विभक्तौ । ` 


. २२५. अचि र ऋतः ७।२।१००\ 
“तिसु' "चतसृ". एतयोऋकारस्य रेफादेशः स्यादचि । गुणदीर्घोत्वा- 
-नामपवादः। तिखः। तिसृभिः। तिसुभ्यः । तिसृभ्यः । आमि चुद्‌ । 
२२६. न तिसुचतसु ६।४।४ 
एतयोर्नामि दीर्घो न स्यात्‌ । तिसृणाम्‌ । तिसुषु । दवे । दे । द्वाभ्याम्‌ । 
द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्योः । दयोः । गौरी । गौर्यो । गौर्यः । है गौरि । 
गौर्यै-इत्यादि । एवं नद्यादयः। लक्ष्मीः । शेषं गौरीवत्‌ । एवं त रीतन्त्या- 
1). 
तिखः- तरिशब्दाज्जसि अनुबन्धलोपे त्रिचतुरोः स्तिया तिसृचतसृ इति 
वरिशब्दस्थाने "तिसु" इत्यादेशे "तिसु अस्‌" इति स्थिते ऋतो ड ति गुणे प्राप्ते 
` तम्प्रबाध्य्‌ “प्रथमयोः इति पू्वंसवणंदीर्घे प्राप्ते तमपि प्रवाध्य #'अचि र ऋतः" 
इति ऋकारस्य रेफादेशे सकारस्य रुत्वे विसर्गे "तिः" इति । एवं शसि विभक्तावपि 
तिख्दिशे सति प्रथमयोः" इति पूरवंसवणंदीर्घं बाधित्वा रेफादेशे सकारस्य रुत्वे 
विसर्गे तिलः इति । 
तिसृणाम्‌- त्रिशब्दस्य षष्ठीवहुवचने शवरि आम्‌" इति स्थिते त्रिचतुरोः 
स्वरियां तिसुचतसू" इति त्रिशब्दस्य स्थाने "तिसृ" इत्यादेशे "तिस आम्‌" इति जाते 
“तुमचिरतृज्वदावेभ्यो नुट पूरव॑विप्रतिषेषेन" बलात्‌ “अचि र ऋतः' इति प्राप्तं 
रेफादिशं बाधित्वा “स्वनद्यापो नुट्‌' इति सुटि अनुवन्बोपे "तिसृनाम्‌" इति 
स्थिते “नामिः इति दीर्ध प्राप्ते "न तिसृ चतसृ" इति निषेषे ऋवर्णान्नस्य णत्वं 


[3 


वाच्यम्‌" इति णत्वे (तिसृणाम्‌" इति । 


~ = न= ल 4 = 1111 ~ ~~ 
२२४. त्रि ओौर चतुर्‌ शब्द को स्वीलिद्ध में तिसु भौर चतस्‌ आदेश 
होता हं । ` ( 
२२५. तिसु चतु शब्दके ऋ को र होता है अच्‌ परे रहते । 
२२६. तिसु चतसु शब्द को नाम्‌ के परे दीघं नहीं होता हं । 





> 





ष अजन्तस्नीलिद्धप्रकंरणम्‌ ६३ 
दयः । स्त्री! हि स्त्रि) । 

२७. स्त्रियाः -६।४।७९॥ 

सखरीराब्दस्येयडः स्यादजादौ प्रत्यये प्रे । स्त्रियौ । स्तरियः। 

२२८. बाऽम्‌ शसोः ६।४।८०॥ 

अमि शसि च स्तिया इयङ्‌ वा -स्यात्‌ । स्त्रियम्‌ । स्वरम्‌ ॥ स्त्रियः 
स्त्रीः । स्तरिया.। स्त्रियै । स्त्रियाः । स्तरियाः। परत्वान्तुट । स्त्रीणाम्‌ । 
स्त्रियाम्‌ । स्त्रीषु । श्रीः! धियौ धियः। .. 

२२९. नेयङ्वङ्स्थानावस्त्री १।४।४।॥ -. ` व 
. इवङ्वडोः स्थितिर्ययोस्तावीदूतौ नदीसंज्ञौ न स्तो नतुस्त्री दहे 
श्रीः । धिये, ध्रिये । श्रियाः, धियः 


पद 


स्त्रियमू--स्तीशब्दाद्‌ द्वितीयैकवचने .जमि “स्वो अम्‌" इति स्थिते . वाऽम्‌- ` 


शसोः" इति इयडिः अनु बन्धलोये स्त्रियाम्‌" इति । इयडभावे “अमि पूवः" ` इति . 


 , पूव॑रूपे स्त्रीम्‌" इति । 


स्तियै--सतीशब्दाच्चतुयैकवचने ॐ विभक्तौ -अनुंबन्धकोपे 'युर्व्याख्यौ 


` नदी" इति नदीसंजञायाम्‌ आण्नच्ाः' इत्याटि - अनुबन्धरोपे “आटस्व' इतिं वृद्धौ 


मस्वियाः' इति । इयड देशे अन बन्धरोपे स्त्रियै" इति । । 
श्रियं --श्रौशब्दात्‌ . डेविभक्तौ गनुबन्वलोपे 'यस्त्राकष्यौ नदी". इतिं नदीसंजञायां 


आप्तायां "नेय वडस्थानावस्त्री इति निषेधे कृते “डिति हस्वर्च" इति विकल्पेन 


नदीसंज्ञायाम्‌ "आण्न्या-* इत्यादि ` जाठक्व' इति वुद्धौ. “अचि रनुवातु' इति इयङिः 
अन॒बन्धलोपे "ध्यै" इतिं । नदीत्वाऽभावे इयि “ध्िये' इति । 


` २२७. स्त्री शब्द को. इयङ्‌ अदेश होता है, अजादि प्रत्यय परे रहते । 
२२८. स्त्री शब्द को इयद्‌ विकल्प से होता है, अम्‌ ओर शसू मे । ` 
२२९. इयडः, उवङ्‌ के स्थानी नित्य स्वरीिग ईकार ऊकार की. नदी संज्ञा 
नहीं होती है, स्त्र क्ब्द को छोडकर ( अर्थात्‌ स्त्री शब्द की तो सदी संज्ञा होती 
हीह). | 


क. 9 


४ ` रुषुसिद्ान्तकोमुदी 

२२०. वाऽऽमि १।४।५॥) 

इयङ्वङ्स्थानौ स्त्याख्यौ यू आमि वा नदीसंज्ञौस्तो नतु स्त्रो ॥ 
श्रीणाम्‌, नियाम्‌ । श्रियि, ध्रियामू । षेनुर्मत्िवत्‌ । 


२२१. स्त्रियाच्च ७।१।९६॥ 

स्त्रीवांची कऋरोष्टुराब्दस्तृजन्तवंद्रपं लभते । 

२२२. ऋल्नेभ्यो ङीप्‌ ४।१।५। - ` ` 

ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां ङोप्‌ स्यात्‌ । कोष्ट । गौरीवत्‌ । 
भ्रू. श्रीवत्‌ 1 स्वयंभू्‌ः--पुंवत्‌ । | 

श्रीणाम्‌--श्रीशब्दात्‌ मामि “शरी आम्‌" इति स्थिते "वामि" इति नदीसंज्ञायां 
हस्वनचयापो नुट्‌" इति नयन्तत्वान्नुटि अनृबन्वलोपे "नामि" इति दीर्घे अद्कप्वा- 
ङनुम्ग्यवायेऽपि' इति. णत्वे श्रीणाम्‌ इति । नदीत्वाभावे अचिश्नुवातु०--इति 
स्यङि धियाम" इति । ` 

श्ुवाम्‌--भूरग्दात्‌ सप्तम्येकवचने डौ विभक्तौ "डिति हृस्वश्च' इति. नदी ` 
संज्ञायां प्राप्तायां “नेयङ्व इूस्थानावस्त्री इति निषेधे कृते वामि" इति विकल्पेन नदी 


* संज्ञायां डराम्नदयाम्नीम्यः' ईति ऊणसि भाण्नद्याः' इत्याटि 'आय्च' इति वृद्धौ 
अन्ति इनुधातुभुवामित्युव्रडि* भ्रुवि" इति । । 

~ करोष्टी--कोष्टुशब्दात्‌ स्त्रीत्वविवक्षायां "स्वयां च' इति तृष्यद्धावे “करष्ट 

-इति जाते “ऋभ्नेभ्यो डीप्‌* इति ऋदन्तत्वात्‌ डीपि क्रोष्ट्‌ इ' इति स्थिते यणि 
“करोष्टी" शब्दो निष्पन्नः, तस्मात्‌ सौ 'हर्डयाभ्यो' इति .सुलोपे (करोष्टरी" इति । . 


इति “लकिता' टीकायाम्‌ भजन्तस्त्रीलिङ्धप्रकरणम्‌ । = 











२३०. .इयड्‌ उवङ्‌ स्थानी, निंत्यस्वीकिग ईकार की नदी संज्ञा होती दँ 
विकल्पं से आाम्‌ प्रर. रहते, स्रौ को छोडकर । 
३१. सीवाची क्रोष्टु शेब्द तृजन्त के-समान रूप को प्रात करता है 1. - 
२३२. ऋदन्त मौर नान्तो से डीप्‌ होता है स्त्रीलिङ्ख में । । 








| यजन्तसत्रीलिद्धपरकरणम्‌ ६९ 

२३३. न षट्स्वस्रादिभ्यः ४।१।१०॥ | | 
षट्संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च डीपृटापौ न स्तः। 

स्वसा तिखशतसरश्च ननान्दा दुहिता तथा । 

याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृताः ॥ 
स्वसा । स्वसारौ । माता-पितृवतु । शसि मातृः। चौर्गोत्‌ । राः 
पुवत्‌ । नौरग्लावत्‌.। ` 
॥ -इत्यजन्ताः स्तरीलिङ्काः ॥ | 
क 

२३३. षट्सं्ञक एवं स्वस्रादि शब्दों से डीप्‌ गौर टाप्‌ प्रत्यय नहीं होते है + ` 


इस प्रकार ललिता" हिन्दी टीका में अजन्तस्त्रीलिङ्खपकरण 


समाप हुमा । 


नोट-भवीतन्पी-तरी-ख्मो-घी- “भ्रीमामुणादिषु । 
सस-स््रीछिद्ध-शब्दानां न सुलोपः कदाचन ॥ 
५ ० चि० कौ 


अथाजन्तनपषुसकलिङ्गप्रकरणम्‌ 


२३४. अतोऽम्‌ ७।१।२४॥ 
अतोऽङ्घात्‌ क्लोबात्‌ स्वमोरम्‌ स्यात्‌ । जमि पूर्वः । ज्ञानम्‌ \ एङ्‌हस्वा- 
दिति हल्छोपः । हे ज्ञान । 
२२५: नपुंसकाच्च ७।१।११।। 
क्लीबात्परस्यौडः शी स्यात्‌ । भसंज्ञायास्‌ । 
२३६. यस्येति च ६।४।१४८॥ 
ईकारे तद्धिते च परे भस्येवर्णावर्णयोर्छोपः स्यात्‌ 1 इत्यल्छोपे प्राप्ते 
ओडः इयां प्रतिषेधो वाच्यः। ज्ञाने | 
२३७. जद्शसोः शिः ७।१।२०1। 
क्लीवादनयोः शिः स्यात्‌ । 
२३८. सि सवंनासस्थानम्‌ १।१।४२॥) 
"शि" इत्येतदुक्त-[ सर्वनामस्थान ] संज्ञं स्यात्‌ । 
२२३९. नपुंकस्य ्षलचः ७।१।७२ 
स्ललन्तस्याऽजन्तस्य च क्लीबस्य नुम्‌ स्यात्‌ सर्वनामस्थाने । 





___--------------------------------- 
अतौ--जतोऽन्‌' सूत्रस्य प्रयोजनमिति “स्वमोनंपुंसकात्‌' प्राप्त लुक्‌ बाधना- 


( 


थम्‌ ॥ 
२३५. नपुंसक अङ्घ से परे ओड को री अदेश होता ह । 
२३६. इकार तथा तद्धित परे रहते भसंज्ञक ईवणं का रोप होता है । 
२३७. की अद्ध से परे जस. शस.“ को शि होता हं । 
२३८. सवंनामस्थान संज्ञक !शि' होता ह । 
२३९. ्षलन्त एवं अजन्त अद्ध को नुम्‌" का आगम होता हं । सवनाम 
स्थान पर में रहे तब । 


२३४. अदन्त नपुंसक अंग से परे जो सु" ओर अम्‌ उसको भम्‌" अदेश ठो । 


क ~ (~ 


अजन्तनपुंसकरिद्धपकरणम्‌ ६७ 


२४०. भिदशचोऽन्त्यात्यरः १।१।४७॥ . 
अचां मध्ये योजन्त्यस्तस्मात्परस्तस्यैवान्तावयवो मित्‌ स्यात । उपधा- 


दीर्घः । ज्ञानानि । पुनेस्तद्रत्‌ । शेषं पुंवत्‌ एवं धनवनफलादयः। 
२४१. अदडुतरादिभ्यः पञ्चम्यः ७।१।२५॥ ` 
एभ्यः क्छीबेभ्यः स्वमोरंड्डदेशः स्यात्‌ । 
२४२. ठः ६।४।१४३॥ = - 
डिति भस्य टेर्लोपः स्यात्‌ । कतरत्‌, कतरद्‌ । . कतरे । कतरुणि । हे 
कतरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं कतमत्‌ । इतरतु । अन्त्‌ । अन्यतरत्‌ । अन्य 
तमस्य त्वन्यतममित्येव । एकतरात्परतिषेधो वक्तव्यः । एकंतरम्‌ । 
1 
ज्ञानानि--ज्ञानशब्दात्‌ जसि शसि च विभक्तौ “जस्शसोश्चिः' इति ज्शसोः 
स्थाने ्यादेशो “ज्ञान इ' इति दशायां शशि सेवंनामस्थानम्‌” इति शश्चि" इत्यस्य 
सव॑नामस्थानसं्ञायां "नपुंसकस्य क्षल्चः' इति मिदचोन्त्यात्परः” इति सूत्रसहका- 
रात्‌ अन्त्याज्‌ रूपस्य नस्यान्त्यावयवीमभूते तुमि अनुबन्धलोपे ्ञानन्‌ इ" इत्यब- 
ˆ स्थायां सवंनामस्थनि चाऽसम्बुद्धौ" इति उपधादीधं ज्ञानानि" इति । 
ज्ञानवत्‌ घन-वन-फल-पुष्प-मुख-वचन आदयः शब्दाः जेयाः | 
कतरत्‌-द्‌-कतरशब्दात्‌ सौ “कतर सु" इत्यवश्थायाम्‌ "अतोऽम्‌" इति 
सूत्रं प्रबाध्य “अद्ड्‌डतरादिभ्यः पञ्चम्यः इत्यनेन "सु" इत्यस्य स्थाने अदि अन्‌- 
बन्धलोपे "कतर अद्‌" इत्यवस्थायां क्लीबे "शि" इत्यस्यैव सर्वेनामसंज्ञाविहितत्वाद्‌ 
जस्वंनामस्थानिके “अदेपरे कतर' इत्यस्य  भसंज्ञायाम्‌ टेः" इति . रि संज्ञकस्य ` 
रेफोत्तरवत्त्यं कारस्य लोपे "कतरद्‌" इति भूते "वाऽवसाने" इति दस्य चत्व कतरद्‌ 
, इति वचर्त्वाभावे तु कतरद्‌" इति । | । 
0 
। २४०. जचों के मध्य में जो अन्तिम अच्‌ उससे परे तथा उसी का अन्तिम 
अवयव मित्‌-संज्ञक होता ह--धन, वन, फल-तीनों का अयथं प्रसिद्ध है । 


२४१. "सु" गौर “अम्‌' के स्थान मे अदड्‌ आदेश होता है नपुंसकलिङ्ग 
उतर आदि पाचों से परे। 


२४२. भसंजञक टि" का लोप होता है डित्‌ ( उकार इत्संज्ञकं ) प्रत्यय परे 


रहते । 








-६८ ` ` . क्घुसिद्धान्तकौमुदी -. 


२४३. ह्यस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १२४७ 
अजन्तस्येव्येव [ करीबे प्रातिपदिकश्याऽजन्तस्य हस्वः स्यात्‌ ] } श्रीपं 
ज्ञानवत्‌ । 
२४४..स्वमोनं¶ुंसकात्‌ं ७।१।२३ 
क्लीबादङद्धात्परयोः स्वमोल्क स्थात्‌ । वारि । 
२४५. इकोऽचि विभक्तौ ७।१।७२॥ । 
इगन्तस्य क्लीबस्य नुम्‌ स्यादचि विभक्तौ । वरिणी वारीणि। न 
 दुमतेत्यस्याऽनित्यत्वात्पक्षे सम्ब॑द्धि निमित्तो गुणः! हि वारेहे वारि। 
वेडितीति गुणे प्राप्ते-वृद्धयौ्वतुज्च ्धावगुणेभ्यो नुम्‌ पूवंविप्रतिषेधेन । 
वारिणे । वारिणः वारिणः। . .वारिणः। वारिणोः ।. नुमचिरेति.नुट्‌ । 
वारीणाम्‌ । वारिणि । हखादौ हरिवत्‌ । 
२४६..अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्तः ७।१।७५1 
` ` एषामनङ्‌ स्यद्रादावचि । [ स चोदात्तः ]। \ 
~. ` वारिणी-वारि शब्दाच्चतुरणयेकवचने “वारि ए" इति दायां “शेषो घ्यसखि" 
इति चिसंज्ञायां “धेडिति इति गुणे प्राप्ते "वृद्धघौत्वतुज्व दावगुणेम्यो नुम्पूवंविप्रति- 
षेधेन" इति पूर्वविभ्रतिषेधंस्य प्रबलत्वात्‌ "इकोऽचि. विभक्तौ" इति नुमि "अट्कुप्वा- 
इनुमुन्यवायेऽपि' इति णत्वे वारिणे" इति । 
वारीणाम्‌--वारिशब्दात्‌ षष्ठीबहुवचने “वारि आम्‌" इति स्थिते "हरस्वैन- 
यापो नुट्‌" इति प्राप्तं नटं बाधित्वा परत्वाद्‌ इकोऽचि विभक्तौ इति नुमि प्राप्ते 
नुमचिरतृज्व-द्ावेभ्यो नुट्‌पू विप्रतिषेधेन" इति नुटि अनुबन्धलोपे "वारिनाम्‌ 
इति जाते “नामि इति दीर्घे ˆगटुकुप्वाङ्‌' इति णत्वे तत्‌ सिद्धम्‌ । 





` २४३; अजन्त प्रातिपदिक को हस्व होता ह नपुंसर्कालिग में । 
` २४४. नपुंसक अङ्ख से परे शसु" मौर अम्‌' का रोप होता है । 
२४५. नपुंसक ईगन्त अद्ध को नुम्‌ क्रा आगम होता है अजादि विभक्ति परे 
रहते ।  , । ५" 
वुद्धयौत्व वृद्ध, भौव, वृज्वद्‌ भाव गौर गुण इन सनो कीः गपेकषां पूवं- 
 वित्रततिषेध से अर्थात्‌ इनको बाघकर नुम्‌ ही होता है । ४ 





अजन्तनधुंसकलिङ्कप्रकरणम्‌ . ६९. 
२४७. अल्लोपोऽनः ६।१४।१३२१ | 
अङ्कावयवोऽसवंनामस्थानयजादिस्वादिपरो योऽच्‌ तस्याऽकारस्यलोपः ` 
स्यात्‌ । दध्ना । दध्ने । दध्नः । दध्नः । दध्नोः । दध्नोः । दध्नाम्‌ । 
२४८. विभाषा डिन्रयोः ६।४।१३६॥ 
अङ्कावयनोऽसर्वनामस्थानयजादिस्वादिषरोयोऽनु तस्याऽकारस्य खोषो 
ना स्यात्‌ डिन्योः परयोः । दध्नि, दधनि । रोषं वारिवत्‌। एवमस्थि- ` 
सक्थ्यक्षि । सुधि । सुधिनी । सुधीनि। हे सुषे, हे सुधि । 
२४९. तुतोयादिषुं भाषितपुंस्कं पुंवद्‌ गालवस्य ७।१।७४॥ 
, भ्रवृत्तिनिमितेक्ये . भाषितपुंस्कमिगन्तं क्लीवं पुंवद्वा स्यादादाववि । . ` 
सुधिया, सुधिनेत्यादि। मधु । मधुनी । मधूनि । हे मघो, है ` मधु । सुक्‌ 
. दध्ना--दधिशब्दात्‌ !टा' विभक्तौ अनुवन्धलोपे "दधि ,अ' इति स्थिते 
अस्थिदधिसकथ्यक्षणामनङ्दात्तः' इति दधि ` शब्दस्येकारस्याऽनङिः ` अनुबन्वलोषे. , ` 
"दधघन्‌ आ" इति स्थिते "यचि भम्‌' इति भसंज्ञायाम्‌ । "अल्लोपोऽनः" इति अनोऽ- 
कारस्य लोपे दघ्ना इति । ` । ५ 
दध्ति--दधिशब्दात्‌- सप्तम्येकवचने डिः विभक्तौ अनुबन्रोपे “अस्थिदधि- 
सक्थ्यक्ष्णामनङुःदात्तः' इति दधि शब्दस्येकारस्याऽङिः अनुबन्धरोपे “विभाषा. . 
. डिमश्योः* इति अनोऽकारस्य रोपे "दन्ति" इति । लोपाभावपक्षे "दधनि" इति 1 . 
सुधिया--ुष्टु ष्यायनि' इति) विग्रहे सुधीशब्दात्‌ तृतीयैकवचने "तृतीयादिषु 
भाषितपुस्कपुवद्गारवस्य " इति सुष्यातृत्वस्य शोभनज्ञानकरबस्य वा प्रवत्तिनिमित्तस्य 
पुंसि नपुंसके च स्वात्‌ वैकल्पिकपुव दभावेन हस्व-नुमोरमावे अचि दनुषातु्ुवां 
२.४६. अस्थि, दधि इत्यादि शब्दों के अन्ताबयव को अनंड्‌ आदेश होता है 
भौर ' वह उदात्त संज्ञक होता-हं टा आदि अच्‌ परे रहै तब । । 
२४७. यदि अङ्ख का अवयव सवंनामस्थान से पथक्‌ . यजादि भौर स्वादि- ` 
परक जो "अन्‌" ` उसके (अ ) कारका लोप होता ह ॥ ।ओ 
२४८. यादि तथा अजादि-स्वादि प्रल्ययपरक अन्‌" के आकार क्रा लोप | 
` ही, "डि" ओौर सी' के परे विकल्प सेः। 
, २४९. टादि अच्‌ परे रहते भाषितपुंस्क इगन्त क्लोव शब्द को पुवद्भावो 
विकल्प से 1 


७५  कचुसिद्धान्तकौमुदी 


सुनी सुटूनि युल्वा, सुदुनेत्यादि । धातु । धातृणी । धातृणि । हे 
धातः,.हे धातु । धात्रा, घातृणा । धातृणाम्‌। एवं ज्ञात्रादयः। 
२५०. एच इर्ध्रस्वादेशे १।१।४८॥ | 
आदिर्यमानेपु स्वेषु एच इगेव स्यात्‌ । प्रय । प्रद्यनी । प्र्य॒नि । 
प्रयनेत्यादि । प्ररि । प्ररिणी । प्ररीणि । प्ररिणा । एकदेशविकरतमनन्यवत्‌ । 
प्रराभ्याम्‌ । प्ररीणाम्‌ । सुनु । सुनुनी । सुमूनि । सुनुनेत्यादि । 


` ॥ इत्यजन्तनपुंसकलिङ्घप्रकरणस्‌ ॥ 





य्थोरियङ्वडौ" इंति इयडिः अनुबन्वरोपे “सुधिया” इति । पुवद्धावाऽभरावप्षे तुं हस्वो 
नपुंसके प्रातिपदिकस्य” इति हस्वे "इकोऽचि विभक्तौ" इति 'सुधिना' इति । = - 
` प्रराभ्यामु-्ङृष्ट राः धनं यस्येति बहुत्रीहौ,. परशब्दस्य .“छस्वो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य इति हस्वे एच्‌ इग्घ्रस्वादेशे" इति एजखूपस्यैकारस्य इकारे 
भरि" इति तस्मात्‌ “भ्यामि” विभक्तौ "एकदेशविकृतन्यायेन †रायो हलि" इत्यत्वे 
भ्रराम्याम्‌' इति सिद्धम्‌ । . . 
इति ; लिता संस्ृतटीकायाम्‌ अजन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणं समाप्तम्‌ । 





२५०. आदिदयमान स्वो के गघ्य में एच्‌ के स्थान पर दक्‌" ही हस्व 
होताहं। | 
इस प्रकार छकिता' टीका में बजन्तनपुंसकलिग प्रकरण समास हुमा 
| न 


वे 








अथ हरन्तु र्लिङ्गप्रकरणम्‌ 


२५१. हो हः ८।२।२३१॥ 
हस्य ढः स्याज््लि पदान्ते च । जिद्‌, किड्‌ । चिहौ । छिहः 1 हा । 
लिड्भ्याम्‌ । लिट्त्सु, लिट्सु । 
२५२. दादेर्घातोघंः ८।२।३२॥ 
उपदेशे दादेर्धातोहंस्य घः स्थाज्छकि पदान्ते च । . ` ` 
 २५३.एकाचो बशो भष सषन्तस्यं स्ध्वोः ८।२।३७॥ ` 
धात्ववयवस्येकाचो श्लषन्तस्य बशो भष्‌ स्यात्‌ से ध्वे पदान्ते च। 
धुक्‌, धुग्‌ । दुहौ । दुहः । धुग्भ्याम्‌ । धुक्षु । | 
२५४. वा दुहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ८१२।३३॥ 
एषः हस्य वा घस्याज्छकि पदान्ते च । धुक्‌, ध्रुग्‌, - घुट्‌ ध्रुड्‌ । 
दुहौ । दुहः । ध्रुग्म्याम्‌, ध्रुडभ्याम्‌ धुक्षु, घुट॒त्सु एवं - मुक्‌, ` मुग्‌; मुट्‌ 
.मुड्‌ इत्यादि । 
लिटत्सु-लिह शब्दल्सुपि विभक्तौ अनुबन्घं रोपे “छिहमु' इति स्थने 
ष्टो ढः" इति हस्य उत्वे ज्ललां जशोऽन्ते" इति ढस्य जरत्वेन उकारे “डः.सि धुट्‌* . 
इति डस्य धुटि अनु बन्धकोपे “खरि च इति धस्य चर्त्वेन तकारे पुनः खरि चं 
इति डस्य चरत्वेन टकारे "लिट्‌र्सु" इति । धुडभावपक्षे डकारस्य चर्त्वेन टकारे. 
“किदट्सु"-इति.। 
२५१. क्षल्‌ के परे हकार के स्थान में ठकार अदेश होता ह पद्यन्त में । 
२५२. उपदेश अवस्था में दादि धातु के अवयव हकार के स्थान में धकार 
आदेश्च हो, क्ट" परे पदान्त मे । । 
२५३. पदान्त मे जो धातु का अवयव एकाच्‌, सषन्त, तदवयव बश को 
भष्भाव होता ह सकार या ध्व परे रहते । ८ 
२५४. क्षर्‌ परे रहते भौर पदान्त में द्रु, मुह्‌, ` षगुहु, ष्णिहु. के टकारं को 
धहोताहै विकल्प से। 
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२५५. घात्वादेः षः सः ६।१।६४॥ 
घातोरदेः परस्य सः स्यात्‌ । स्नुक्‌, स्नुग्‌ । स्तुट्‌ज स्नुड्‌ एवं स्निक्‌, 


 स्निग्‌ 1 स्निट्‌ स्निड्‌ । विश्ववाट , विदववाड्‌ । विद्ववाहौ । विदववाहः । 


{£वववाहम्‌ । विद्ववाहौ । 


२५६. इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ १।९।४५॥ 
यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ । 


२५७ वाह ॐट्‌ ६।४।१३२॥ 

भस्य वाहुः सम्प्रसारणमूट्‌ स्यात्‌ । 

२५८. सम्प्रसारणाच्च ६।१।१०८॥ 

सम्प्रसारणादचि परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । एत्ये घल्यूठस्विति 
वृद्धिः । विर्वौहः इत्यादि । 

२५९. चतुरनङ्होरासुदात्तः ७१९।९८\ 

अनयोराम्‌ स्यात्सर्वनामस्थाने परे । 


म भ ४ 


विश्वौहः--विख्ववाह.शब्दाच्छसि त्रिभक्तौ अनुबन्धलोपे “यचि भम्‌' इति 
मसंननायां वाह उट्‌ इति “इग्यणः सम्प्रसारणम्‌" इति बलात्‌ वरूपस्य यणः 
स्थाने ऊकाररूपे छते -सम्प्रसारणाच्च' इति पूर्वरूपे विर्व ऊ लस्‌" इति जाते 
“एत्येषल्यष्टसु" इति पूक॑परयोः स्थाने वृद्धौ सकारस्य रत्वे विसर्गे "विश्वौहः" इति । 


ॐ, 





२५५. उपदे अवस्था में धातु के आदि मू्ेन्य षकार को दन्त्य सकार 
होता हं । 

२५६. यण्‌ के स्थान मेँ किया गया ( प्रयुज्यमान ) जो इक्‌ उसकी सम्प्र 
सारण संना होती हू । 

२५७. भ संज्ञक वाहु. शब्द का अवयव जो वकार उसे उट्‌ सम्प्रसारण 
होता हं । 

२५८. यदि सम्प्रसारण से अच्‌ परमे रहे तो पूवं ओौर पर के स्थानमें 
पूरव॑रूप एकादेश होता हैँ । 

२५९. चतुर ओर अनडह्‌. शब्द को भाम्‌ होता है सर्वनामस्थान परमेँ रहे 
ततन । 


नि ~ 





हलन्तपुल्लिङ्खप्रकरणम्‌ ` ७६ 
२६०. सावनडहः ७।९।८२॥ 
अस्य नुमू स्यात्‌ सौ परे । अनड्वान्‌ । पि 
२६१. अम्‌ सम्बुद्धौ ७।१।९९॥ 
चतुरनङ्होरम्‌ स्यात्‌ सम्बुद्धौ । हे अनड्वन्‌ । है अनड्वाहौ । हे अन- 
इनांहः । अनड्हः । अनडुह । 


` २६२. वसुलंसुध्वंस्वनङुहां दः ८।२\७२॥ 
सान्तवस्वन्तस्य खंसादेश्चः दः स्यात्पदान्ते । अनडदभ्यासित्यादि । 


सान्तेति करमर ? विद्वान्‌ 1 पदान्तेति किमू ? खस्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ । 


२६३. सहेः साडः सः ८।३।५६॥। | 
साङरूपस्य सहेः सस्य मूधंन्यादेशः. स्यात्‌ । ` तुराषाट्‌, तुराषाड्‌ । 
तुरासाहौ । तुरासाहः । तुराषाडभ्यामित्यादि । 
२६४. दिव ओत्‌ ७।१।८४॥॥ 
वा 1 
अनडवान्‌--अनडहशब्दात्‌ प्रथभैकवचने "चतुरनङुहोरामुदात्तः' इति मभि 
अनुबन्धलोपे "सावनडुहः" इति नुमि अनुबन्वरोपे हदृड्यादिना सलोपे संयोगान्तस्य 


बोध्यम्‌ । 


२६०. अनडुह्‌ शब्द को "तुम्‌" का आगमः होता है "सु" विभक्ति परमे रहे ` 


तब । \ 

२६१. सम्बुद्धि परे रहते चतुर्‌ ओर अनङह शब्द को “अन्‌' का आगम - 
होता ह । 

२६२. वतंमान सान्त-वसु-प्रत्ययान्त तथा स्र॑स्वादियो. को. दकार होता है 
पदान्त मेँ । । 

२६३. साङरूप दन्त्य सकार ( स ). के स्थान प्र मूर्धन्य षकार (ष) 
होता हं । . 
२६४. दिव्‌ शब्द को ( अर्थात्‌ वकार के स्थान पर ) ओौकोर बन्तादेदा होता 
सु' परे रहते । 





छोपः, इति हकारस्य रोपे "अनड्वान्‌" इति । अत्र सुरोपस्याऽसिद्धत्वान्नलोपो. ` ` 
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२६५. दिव उत्‌ ६।१।१२१॥) 

दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्ते । सुदयुभ्यामु इत्यादि । चत्वारः । 
चतुरः । चतुभिः। चतुरभ्यः। चतुभ्यंः। 

२६६. षट्‌ चतुस्यंरच ७।१।५५॥। 

षटूसंज्ञकेभ्यश्चतुरश्च परस्याऽऽमो नुडागमः स्यात्‌ । 

२६७. रषाभ्यां नो णः समानपदे ८।४।१॥ 

[ रेफषकाराभ्यां परस्य नस्य णः स्यादेकपदे | । 


२६८. अचो रहाभ्यां दे ८।४।४६॥ 

अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्रे वास्तः चतुर्णाम्‌ । चतु- 
णाम । 

२६९. रोः सुपि <८।२।१६५ 

सप्तमीबहुवचने रोरेव विसजंनीयो नान्य रेफस्य । षत्वम्‌ । षरस्य | 
षस्य दत्वे प्राप्ते । 


ऊक 





चतुण्णाम्‌--चतुरशब्दादामि विभक्तौ 'षट्चतुर्॑श्च' इति नुटि अनुबन्धलोपे 
रषाभ्यां नौ णः समानपदे" इति णत्वे अचो रहाभ्यां दे" इति द्वित्वे “चतुर्णाम 
इति । द्वित्वाभावपक्षे “चतुर्णाम्‌ इति । 


२६५. दिव्‌ दाब्द के स्थान में उकार अन्तादेश होता ह पदान्त मे। 

२६६. षट्‌ संज्ञक ओर चतुर्‌ शन्दसे परमं जो आम्‌ उसे नुट्‌ काओआगम 
होता हे । 

२६७. एक पद में रहनेवार †र' या "हु" के बाद यदि नकार मिलतो उपे 
णः हो जाताहं। 

२६८. अच्‌ के वाद जो रेफ ओर हकार ओर उक्षके बाद जो यर्‌ प्रत्याहार 
उसको विकल्प से द्वित्व होता ह । 

२६९. रू के रेफ का विसगं होता है सप्तमी बहुवचन सुपू परमे हो तब, 
अन्य रेफका नहीं । 





हलन्तपुल्किङ्घप्रकरणम्‌ं ७१. 
२७०. शरोऽचि ८।४।४९॥॥ 
` अचि परे शरो नदे स्तः। चतुषु । 
२७१; मो नो धातोः ८।२।६४॥ 
घातोर्मस्य नः स्यात्‌ पदान्ते । प्रशान्‌ 1 
२७२. किमः कः ७।२।१०३॥ . वि 
किमः कः स्यार्दिभक्तौ । कः। कौ। के । कम्‌ । कौ । कान्‌ इत्यादि ४ 
शेषं सर्ववत्‌ । 
२७२. इदमो मः ७२१०८ | 
इदमो दस्य मः स्यात्‌ सौ परे । त्यद्ायत्वापवादं: । ` 
२७४. इदोऽय्‌ पुंसि ७२।११९१॥ (त † 
इदम इदोऽय्‌ स्थात्‌ सौ पुंसि । ( सोर्लोपः ) । अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे । 
२७५. अतो गुणे ६।१।६७1 
अपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । । 
-. ` अयस्‌--इदम्‌ शब्दात्‌ "सौ" विभक्तौ ननुबन्धलोपे “इदम्‌ सू" इत्यवस्थायां ए 
त्यदादीनामः' इतिं आत्वे प्राप्ते तं प्रबाध्य इदमो मः“ ईति इदमो मकारस्य : 
मत्वे "इदोऽयपुंसि' इतीद्‌भागंस्य अयादेरो “ह ल्ड्यान्म्यः' इति सलोपे “अयम्‌ 
इति । = । 
२७०. अच्‌ पर में मिलने पर शर्‌" को द्वित्व नहीं होता है । 
` २७१. पदान्तस्थ घातु के मकार को नकार होता हं । 
२७२. किम्‌" के स्थान में क" आदे होता हँ विभक्ति परमे रहे तब । 
२७३. "इदम्‌" शब्द के दकार को मकार होता है सु' विभक्ति परनेंहो 
तब । | 
२७४. 'सु' विभक्ति यदि पर में रहे तो "इदम्‌" शब्द का अवयव इद्‌ को- 
अय्‌ आदेश होता हं । । | 
२७५. अदान्त अकारसे गुण परमेँहो तो पूवं मौर परके स्थान मे पर 
रूपः एकादेश होता हं । 
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२७६. दश्च ७२।१०९॥ 

इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । इमौ । इमे । त्यदादेः सम्बोधनं नास्ती- 
स्युत्सगंः । 

२७७. अनाप्यकः ७२।११२॥ 

अककारस्येदम इदोऽन्‌ स्यादामि विभक्तौ । आबिति प्रत्याहारः 
अनेन 1 

२७८ हक लोपः ७।२।११३॥ 

 अककारस्येदम इदो कोपः स्यादापि हलादौ । 

( वा० ) नाऽनथंकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । 

२७९. आद्यःतवदेकस्सिन्‌ १।२।२१॥ 

'एकस्मिन्करियमाणं का्थंमादाविवाऽन्त इव स्यात्‌ । सुपि चेति दीर्घः 
आभ्याम्‌ । 
२८०. नेदमदसोरकोः ७।१।११।। 





आभ्याम्‌-इदम्‌ गब्दात्‌ “म्यामि विभक्तौ त्यदादीनामः इति अत्वे अतो 


गुणे" इति परख्पे "इद्म्याम्‌' इति जाते "हक खोपः' इति (अलोन्त्यस्येत्ति' परि- 
भाषया अन्त्यस्य दकारस्य लोपे प्राप्ते नान्थंकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे' इति 
परिभाषया अलोन्त्यविध्य मावे इद्‌भागस्यैव लोपे "आभ्याम्‌" इति स्थिते आद्यन्तव- 
देकसिमन्‌" इत्येकसिमिन्नेवाऽकारे अन्तवद्‌ भावेन अदन्तत्वं मत्वा “सुपि च इति 
-दीर्घे आभ्याम्‌ ' इति । 


9 9 11 
२७६. इदम्‌ शब्द के दक्रार के स्यान पर मकार होतार विभक्तिप्र में 


रहे तन । 
२७७. ककार से रहित इदम्‌ शब्द के इद्‌ के स्थान मे अन्‌ आदेच होता हैं । 
२७८. हलादि आप. विभक्ति यदि पर में रहे तो ककार रहित “इदम्‌' शब्द 
कै इद भागकालोप होता ह । 
२७९. एक विषय अर्थात्‌ असहाय एक कै विषय में करिया जाने वाका कायं 
आदि की तरह ओर अन्त की तरह होता हं । 


२८०. अक्रकार (इदमु ' मौर (अदस. ' चन्द से पर में जो भिस्‌" उसे “रेस. 








हुलन्तपुल्लिद्खपरकरणम्‌ ॥ 


अककारयोरिदमदसोर्भिंस एेस्‌ न स्यात्‌ । एभिः। मस्म { माभ्याम्‌ ¡+ 
एभ्यः। अस्मात्‌ । [ आभ्याम्‌ एभ्यः ] । अस्य । अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिन्‌ 
अनयोः । एषु । । 

२८१. द्वितीयारोौस्स्वेनः २।४।३४॥ 

द्वितीयायां टौसोश्च . परत इदमेतदोरेनादेशः स्यादन्वादेरो । किञ्चि 
त्कायं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं "विधातुं पुनर्पादानमन्वादेशः । यथा 
अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापंयेति । अनयोः पवित्रं कुलमेनयोः 


प्रभूतं स्वमिति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । एनयोः । एनयोः । .राजा ॥ 
२८२. न डिमसम्बुद्धयोः ८।२।८) 


नस्य रोपो न स्यान्डौ सम्बुद्धौ चं । हे राजन्‌ । 
( वा० ) डावृत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तन्यः। ` ब्रह्मनिष्ठः । राजन ६ 
राजानः । राज्ञः 


२८३. नलोपः सुष्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति 4रा२॥ - `` 
सुव्विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च नरोपोऽसिद्धो नान्यत्त- ` 
राजाश्व इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्व्रमस्त्वञ्च न 1 . राजभ्याम्‌ । ` 
; एभिः--इदम्‌ शब्दात्‌ “भिस्ति* अत्वे पररूपे "इद्‌ भिस्‌" इति जाते , “अतो 
भिस .एेस्‌" इति भिसः एस्‌ प्राप्ते नेदमदसोरकोः" . इति निषेषे "हि. रोपः" इतिं 
इदुभागस्य रोपे "बहुवचने क्ल्येत्‌' इति एत्वे सस्य सत्वे विसर्गे "एभिः" इति 4 ‡ 
 रज्ञः-“राजन्‌' शब्दाच्छसि विभक्तौ अनुबन्धलोपे "यचि भम्‌" इति भसंज्ञा- 
याम्‌ “अल्लोपोऽनः' इति जकारोत्तरवत्यंकारस्य. रोपे “स्तोः श्चुनादचुः' इति नस्यः 
श्चुत्वेन न कारे सकारस्य रत्वे विसर्गे "राज्ञः" इति । #. 
अदेश नहो होता है । । 
- . २८१. अन्वादेश में द्वितीया विभक्ति, टा यास्‌ पर में रहेतो- इदम्‌ 
, ओर एतद्‌ शब्द के. स्थान में "एन" गदेरा होता है । 
२८२. डि. ओर सम्बुद्धि के परे नकार का लोप नहीं हो । 
वा० (उत्तरपदपरकं डि परे रहते "न डिसम्बुद्धयोः. प्रवृत्त नहीं होता है1.} 


२८३. सुपर;ऽस्वर, संज्ञा इनं, विंधियो.मे तथा. कृत्‌ प्रद्ययान्त्‌ सम्जन्प्री तुग्‌ 
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राजभिः । राजभ्यः। राज्ञि, राजनि । राजयसु । यज्वा । यज्वानौ । 
-यञ्वानः । 
२८४. न संयोगादमन्तात्‌ ६।४।१३२७\ 
वकारमकारान्तसंयोगात्परस्याऽनोऽकारस्य रोपो न स्यात्‌ । यज्वनः। 
यज्वना । यज्वभ्याम्‌ । ब्रह्मणः । ब्रह्मणा । 
२८५. इन्हन्यषाऽयम्णां सो ६।४।१२॥। 
एवां रावेवोपधाया दोर्घोनिाऽन्यत्र । इति निषेवे प्राप्ते । 
२८६. सो च £ ४।१२॥ 
इन्तादीनामुपधाया दीर्घः स्यादसम्बुद्धो सौ परे । वृत्रहा । हे वृत्रहन्‌ । 
२८७. एकानु त्तरपदे णः ८।४।१२॥ 
राजभिः- "राजन्‌ भि." इति स्थिते 'स्वादिष्वसर्वनामस्थानेः इति पद- „. 
त्वात्‌ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपे कृते “अतो भिस्‌ एेस्‌" इति एस्त्वे 
कव्ये नलोपः सुपृस्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति" इति नलोपस्याऽसिदधत्वात्‌ एेस्त्वाभावे 
सकारस्य रत्वे विसर्गे राजभिः" इति । 
यज्वनः-- यज्वन्‌" शब्दाच्छसि विभक्तौ अनुबन्यलोपे “यज्वन्‌ असृ" इति 
स्थिते यचि भम्‌" इति भसंजञायामू "अल्लोपोऽनः" इत्यल्लोपे प्रप्ते न संयोगाट्र- 
न्तात्‌ इति निषेधे सकारस्य सत्वे विसर्गे यज्वनः' .इति । 
विधिंमेंनकारका छोप नहीं होता हँ। ( नकार का लोप असिद्ध होता है ) 
परन्तु अन्यत्र एेसा नहीं । 
२८४. वकारान्त मकारान्त संयोग से पर मेँ जो अन्‌, उस अन्‌" के अकार 
कालोप नहीं हो। 
२८५. शि परे रहते इन्‌, हन्‌, पुषन्‌ ओौर अय॑मन्‌ शब्दों के उपधा को दीं 
होता हं--अन्य स्थानों में नहीं । 
२८६- इन्‌, हन्‌ के उपधा को दीष होता ह सम्बद्ध निमित्तक सु" परे 
रहते । 
२८७. एक अच्‌ हं उत्तरपद मे जिसके एसा जो समास, उसमे पूवंपदस्थित 
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एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे- पूर्वपदस्यान्निमित्तात्परस्य प्रातिप- 
दिकान्तचुम्‌ विभक्तिस्थस्य नस्य णः स्यात्‌ । वृत्रहणौ ! . 

२८८. हो हन्तेल्णिन्नेषु ७।३।५४॥ 

जिति णिति च प्रत्यये नकारे च परे हन्तेहुंकारस्य कुत्वं स्यात्‌ । 
` वुत्रघ्नः--इत्यादि । एवं शाडिन्‌ । यशस्विन्‌ । अ्थंमन्‌ । पूषन्‌ । : 
` २८९. मघवा बहुलम्‌ ६।४।१२८॥1 

, मघवन्शब्दस्य वा "तु" इत्यन्तादेशः स्यात्‌ । ऋ इत्‌ । 

२९० उगिदचां सर्वंनांमस्यानेऽघातोः ७११।७०\ 

अधातोरुगितो नखोपिनोऽच्चतेश्च नुमागमः स्यात्सर्वनामस्थाने परे । 
मघवान्‌ । मघवन्तौ । मघवन्तः। हे मघवन्‌ । मधवदुभ्याम्‌ । तुत्वाऽभावे 
मघवा । सुटि राजवत्‌ । | 


वृत्रघ्नः-- वृत्रहन्‌ शब्दाच्छसि अनुबन्धलोपे "यचि भम्‌" इति भसंज्ञायामू 
अल्लोपोऽनः' इत्वनोऽकारस्य रोपे वृत्रहन्‌ भस्‌" इति स्थिते हो इन्तेन्णिन्ने- 
` प्विति नकांरोत्तरहकारस्य करत्वे घकारस्य “ससजुषोरः' इति सत्वे, विसर्गे च कृते 
वृत्रष्नः' इति -। 
मघवानू--'मघवन्‌" शब्दात्सौ विभक्तौ (मधवन्‌ स्‌ इति दशायां . “मधेवा 
बहुलम्‌" इति विभाषया "तु' इत्यन्तादेशे ऋकारस्येत्सज्ञायां लोपे च विहिते "मघ- .. 
वन्‌ स्‌" इति स्थिते (उगिदचां सवंनामस्थानेऽघातोः' इति नुमि अनुबन्वलोपे ^हल्‌- 
 उन्यान्म्यः' इति सलोपे ! संयोगान्तस्य छोपः' इति तरोपे “मघवा -बहुलम्‌* इति 
सूत्रस्य बहुलग्रहणात्‌ संयोगान्त्लोपस्याऽसिद्धत्वामावेन . सव॑नामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ 
इति नान्तस्योपधायः दीर्घं नरोपे ˆभघवा' इति । 
न निभित्त रेफ ओौर मूर्धन्य षकार से परे प्रातिपदिकरान्त, नुम्‌ भौर विभक्ति स्थित 
नक्तोण होता ह समान पदमें। । 
२८८. हन्‌ के हक।र को कुत्र होता है चित्‌ णित्‌ नकार परे रहते । 
२८९. तु अन्तादे होता हैँ मघवन्‌ चाब्द के विकल्प से । 
२९०. घातु भिन्त उगित्‌ गौर गकार जोपी अच्च घातुसे नुम का अगम. 
होता है सवनाम स्थान संज्ञक विभक्ति परे । 


॥ 
9 
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२९१. इवयुबसघोनामतद्धिते ६४।१३२॥ 
अन्तन्तानां मसंज्ञकानामेषामतदधिते परे सम्प्रसारणं स्यात्‌ । मघोनः । 

मघवभ्याम्‌ । एवं इव्‌ । युवन्‌ । 

२९२. न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६।१।२३७१1 

सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति यकारस्य 
नेत्वम्‌ । अतएव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणम्‌ यूनः । यूना । 
युवभ्याम्‌ इत्यादि । अर्वा । ह अर्वन्‌ । 

२९३. अवंणस्त्रसावनजः €।४।१२७॥ 

नजरा रहितस्याऽ्वन्नित्यस्याऽङ्खस्य तृ" इत्यन्तादेशः स्यात्‌ सौ । , 
अर्वन्तौ । जर्व॑न्तः। अवंद्भ्यामित्यादि । 

२९४. पथिमथ्युभुक्षामात्‌ ७१।८५॥ 

एषामाकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ परे । 

२९५. इतोऽत्सर्वनामस्थाने ७।१।८६॥ 
. . - मघोनः-- "मघवन्‌" शब्दाच्छस्ति “मघवन्‌ अस्‌" इति स्थिते “यचि भम्‌" इति 
भसंज्ञायाम्‌ शवयुवमघोनामतद्धिते' इति सम्प्रसारणे सम्प्रसारणाच्च" इति पूवंरूपे 
आद्गुणः इति गुणे सकारस्य रुत्वे विसर्गे भघोनः' इति तृत्वाऽभावे रूपं सिद्धम्‌ । 

यून--युवन्‌ शन्दाच्छसि “युवन्‌ अस " इति स्थिते "यचि भम्‌' इति भसंज्ञायां 
“द्वयुवमधोनामतद्धिते' इति वकारस्य सम्प्रसारणे थु अन्‌ अस.' इति दशायां यका- 
रस्याऽपि इवयुवमघोनामतद्धिते' इति सम्प्रसारणे प्राप्ते न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌! 
इति निषेधे “अकः सवर्णे दीघंः' इति दीघं सकारस्य रत्वे विसर्गे “यूनः' इति । 





२९.१. तदिघत भिन्न प्रत्यय परे अन्नन्त मसंज्ञक इदन्‌, युवन्‌, मघवन्‌ शब्दों 
को सम्प्रसारण होता दहं । 

२९२. सम्प्रसारण परे रहते पूवं "यण्‌ का सम्प्रसारण नहीं होता हं । 

२९३. नञ्‌ भिन्न अवन्‌ णब्द को तु" अन्तादेश होता है “सु को छोडकर । 

२९४. पथिन्‌, माथन्‌ ओर ऋभुक्षिन्‌ आकार अन्तादेश होता है “सु' विभक्ति 
परे । | 

२९५. पथिन्‌ जादि शब्दों कै इकार को अकार अन्तादेश होता है सर्वनाम 
स्थान संज्ञक विभक्ति परे । 


८ हलन्तधूल्किषङकप्रकरणम्‌ ८१. 
पथ्यादिरिकारस्याऽकारः स्यात्संर्गनामस्थाने परे 1 
२९६. भोन्थः ७।१।८७॥ । ४ 
पथिमथोस्थघ्य न्थदेशः स्यात्‌ सवंनामस्थाने परे। पन्थाः पन्धानौ । 
पन्थानः । 
२२७. भस्य टेर्खोषः ७अ१।८८५ 4 
म तञ्जकस्थ पथ्यादेष्टेछेपः स्यात्‌ । पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । एवं. 
मथिनु । ऋभुक्षिन्‌ । । . | 
२९८.-च्नान्ताः षट १।१।२४।१ ४ 
षान्ता नान्ता च सद्या षट्‌ संज्ञा स्यात्‌ । पञ्चनु्न्दो नित्यं बहुवच्- 
नान्तः । पश्च । पञ्च । पच्चभिः । पञ्चभ्यः । पञ्चभ्यः । तुट्‌ । 
२९९. नोपधायाः ६।४।७॥ 
नान्तस्योपधाया: दीर्घः स्यादामि परे । पञ्चानाम । पञ्चसु । 
३००. अष्छल आ विभक्तौ ७।२।८४५ 
अष्टन मत्वं वा स्याद्धलादौ विभक्तौ । 
३०१. अष्टाभ्य गौश्‌ ७।१।२१॥ 
. पन्थाः- पथिन्‌. शन्दात्सौ “पथिन्‌ स' इति दशायां "पथि मथ्युमुश्चामात्‌ 
इत्यात्वे “इतोऽत्छवंनामस्थाने' . इति थकारोत्तरवर्तीकारस्याकारे “थोन्थ.* इति ` 
थकारस्य न्थादेदो "अकः स्वर्णे दीधंः' इति दीर्घे सस्य रुत्वे विसर्गे पन्थाः' इति.1. ` 


२९६. सवनाम स्थान विभक्ति परे पथिन्‌, मथिन्‌ के थकःरके स्थान पर 
न्थ मदिर होतां है । 

२९७. भसंलक षथिन्‌ आदि शब्दों के दि" का रोप होता हं । 

२९८. षान्त. ( षकार से अन्त ) नान्त ( नकार से अन्त ) संख्यावाची क्षब्दो 
कीषट्‌ संज्ञाहोतीहै। 

२९९. नान्त पद करो उपधा को दीघं होता है नाम परे रहते । 

२००. अन्‌ शब्द को आत्व होता है हलादि विभक्ति पर मे रहे तव । 

३०१. किया गया भकार अष्टन्‌ शन्द से परे जस्‌ तथा शस्‌ को "बश्‌ 
आदेश होता हं । 

६ ल० सि० कौ 
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कृताऽऽकारादष्टनःप रयोज॑ङ्शसोरौर्‌ स्यात्‌ । {अष्टभ्य' इति वक्तव्ये कृता- 
ऽऽत्वनिर्देशो जक्शसोविषये आत्वं ज्ञापयति । अष्टौ । अष्टौ । अष्टाभिः। 
अष्टाभ्यः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌ । अष्टासु । आत्वाऽभावे अष्ट, अष्ट॒ इत्यादि 
पञ्चवत्‌ । 

३०२. ऋत्विरदधुक्लग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्र्वा च्च ३।२।५९॥ 

एभ्यः क्विन्‌ स्थात्‌ । अञ्चेः सुप्युपपदे, युजिकूञ्लोः केवलयोः । कचेन- 
रोपाऽभावश्च निपात्यते । कनावितौ । 

३०३ कृदतिङ्‌ २।१।९३१ 

अत्र स्चिहिते धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृतुसंनः स्यात्‌ । 


३०४. वेरपुक्तस्य ६।१।६७॥ 
अपुक्तस्य वस्य लोपः स्यात्‌ । 
३०५. किवन्‌प्रत्ययस्य कु: ८।२।६२॥ 
क्विनुप्रत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गोऽन्तादेदाः स्यात्‌ पदान्ते । अस्याऽसिद्ध- 
अष्टौ--अष्टन्‌ शन्दात्‌ जसि रासि च विभक्तौ अनुबन्ध लोपे अष्टन आ 
विभक्तौ" इति अष्टनो नकारस्य आत्वे “अष्ट अ अस्‌ इति स्थिते सवर्णदीर्घे 
अष्टाभ्य ओौश्‌' इति ओौशि अनु बन्वलोपे "वृद्धिरेचि" इति वृद्धौ "अष्टौ" इति । 
अष्टानाम्‌--भष्टन्‌ शब्दानाम्‌ विभक्तौ “ष्णान्ता षट्‌" इति षट्संज्ञायां 
"षटचतुभ्यंस्च इति नुट्यनुबन्धलोपे “अष्टन्‌ नाम्‌' इति दशायां पाक्षिके आत्वे" 
“अकः सवर्णे दीघं: इत्युपधायाः दीं नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येति नस्य लोपे 
अष्टानाम्‌" इति । 
३०२. 'कऋत्विक्‌, दधृक्‌, क्‌, दिक्‌, उष्णिक्‌, अञ्चु, युनि ओर कश्चसे 
किन्‌ प्रत्यय होता है । 
३०३. सन्निहित धा्वधिकार मे पठित तिङ्‌भिन्न प्रत्ययो की कृत्‌ संज्ञा 
ह्ोतौ है । 
३०४. अपुक्तसंज्ञक वकार का रोप होता है । 
३०५. क्विन्‌ प्रत्य जिससे किया जाए उसको कवगं अन्तादेश होता है 
पदान्त में । 


हरन्तपुंल्लङ्गपकरणम्‌ ८३ 
त्वाच्चोः कुरिति कुत्वम्‌ । ऋत्विक्‌ ऋत्विग्‌, ऋत्विजौ । ` ऋत्विजः । 
ऋत्विग्भ्याम्‌ । 

: २३०६. युजेरसमासे ७।११७१॥ 
युजेः सवंनामस्थाने नुम स्यादसमासे । सुरोपः। संयोगान्तरोपः।. 
कृत्वेन नस्य ङः । युङ्‌ । अनुस्वारपरसवर्णौ युञ्ञ । युञ्जः। युग्भ्याम्‌ । 
३०७. चोः कुः ८{२।३०॥ 
चवगंस्य कवं: स्याज्छकि पदान्ते च । सुयुक्‌, सुयुग्‌ युयुजौ । सुयु- 
गभ्याम्‌ । खन्‌, खञ्ौ, खन्भ्याम्‌ । ` ` । 


त 
ऋत्विक्‌--ऋतुपपदे युज्‌" घातोः “ऋत्विग्दधृक्‌ इत्यादिना क्विनि अनु- 
बन्वोपे "लशक्वतद्धिते" इति ककारस्य हलन्त्यमिति नकारस्य चेत्संज्ञायां सरेपे च 
कृते इकाररस्योच्चारणाथंत्वेन तस्मिनु गते किविनो वकारस्य “अपुक्त एकालूमत्यय 
इत्यपृक्तसंज्ञायां वेरपृक्तस्य इत्यपुक्तसंज्ञकस्य वस्य च लोपे विहिते क्विनः सूर्वा 
ऽपहारे "वचिस्वपियजादीनां किति" इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च इति पूर्व॑ 
रूपे “ऋतु इज्‌" इति स्थिते "इकोयणचि" इति यणि “ऋत्विज्‌ इति स्थिते (कृद- 
तिङ्‌' इति कत्सं्ञायां कृत्तद्धितसमासार्चं' इति कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंलञा्यां सौ 
अनुबन्धलोपि हल्डथादिना सलोपे "विवन्प्रत्ययस्य कुः" इति जकारस्य कुत्वेन गकारे 
“वाऽवर्ाने' इति तस्य चर्त्वेन ककारे "ऋत्विक्‌" इति । चःऽ्र्वाभावपक्षे “ऋत्विग्‌ 
इति । 
 युङ्--युजिर्‌ योगे" ` अस्माद्धातोः “ऋत्विग्दधृक्‌ सग्दिगुष्िगच्चुयुजिक्‌्ां चं 
इतति "विवन्‌" "लशक्व तद्धिते इति ककारस्य हलन्त्यम्‌" इति नकारस्य “अपुक्त 
एकाल्‌ प्रत्ययः" इति अपृक्तसंज्ञायां सत्यां "वेरपृक्तस्य इति वक्रारस्य च इत्संज्ञायां 
रोपे च विहिते. इकारस्योच्चारणाथंत्वेन तस्मिन्नपि गते - प्रत्ययलक्षणेन (कृदतिङ“ 
इति इत्संज्ञायां @त्तद्धितसमासाश्नेति कदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनु- 
बन्धोपे "युजेरसमासे इति नुमि अनुबन्धलोपे हलूड्यादिना सलोपे . संयोगान्तस्य 
रोपः' इति जलोपे "बिवनपरत्ययस्य कुः" इति नस्य कत्वेन उकारे "यद्‌" इति । ` 
३०६, सवंनामस्थानसंज्क विभक्ति पर में रहे .तो युज्‌ धातु से नुम्‌ होता है ` 


-संमास को छोड़कर । 
३०७. क्ष्‌ परे पदान्त में चकगं को कवेगं आदेश हो । 
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२०८. बरङ्च ख्रस्जसूजमरजयज राज श्चाजच्छशां षः ८।२।३६)। 

व्रश्चादीनां सक्तानां छशाऽन्तयोश्च षकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ चलि पदान्ते 
च\ जरत्व चर्त्वे । राट्‌, राड्‌ । राजौ । राजः। राड्भ्याम्‌ । एवं 
विभ्राट्‌ । देवेट्‌ । वि्वसुट्‌ । ` 

( वा० ) परौ व्रजेः ष पदान्ते । परावुपपदे ब्रजेः विविप्‌ स्यात्‌ दीर्घश्च । 
पदान्ते षत्वमपि । परिव्राट्‌ । परिव्राजौ । 

३०९. विहवस्य वसुराटोः ६।३।१२८॥ 

विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेशः स्यादसौ राट्‌शब्दे च परे । विद्वाराट्‌, 
विदवाराद्‌ । विर्वाराजौ । विरवाराडभ्याम्‌ । 

३१०. स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८।२।२२॥ 

पदान्ते स्षलि च परे यः संयोगस्तदाद्योः सकारककारयोर्लोपः स्यात्‌ । 
भृट्‌ । सस्य उचुत्वेन शः । सलाञ्जश्‌ शीति शस्य जः । भृज्जौ । भुड्‌- 
भ्याम्‌ । त्यदाद्यत्वं च | 

३११. तदोः सः सावनन्त्ययोः ७।२।१०६॥। 

-विदवाराट्‌-विश्वोपपदात्‌ राज॒धातोः 'सत्सूद्रिष' इति क्विपि विवपस्य 
संवपिहारे 'विदवराज्‌' इति तस्मात्‌ कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंजञायां सौ अनुबन्ध- 
कोपे त्रश्चश्रस्न--' इति जकारस्य षत्वे ज्ञां जशोऽन्ते इति षकारस्य जक्त्वेन 
डकारे वाऽवसाने" इति उस्य चर्त्वे "विक्वस्य वसुराटोः इति । चर्त्वाऽभावपक्षे 
“विदवाराड्‌' इति । - 

, ३०८. ज्ञट्‌ परे पदान्त में त्रश्च, भ्रस्ज, सुज, मृज, यज, राज बौर भ्राज 
धातुओं को तथा छकारान्त ओौर शकारान्त को षकारान्त आदेश होता ह । 
वा०-परिं उपपद त्र्‌ घातु से क्विप्‌ ओर दीघं भी होता है तथा पदान्त 
में षत्व भी होता ह । 
३०९. विदव शब्द को दीघं अन्तादेश होता है "वसु" या ^राट्‌* शब्द परे । 
३१०. पदान्तस्थित क्षर्‌ हो पर में एेसा संयोग" उसके आदि के सकार 


मौर ककार का रोप होता है । 
३११. त्यदादियों के अन्त्य तकार एवं दकार कोसकार होता सु" 


| ~ _ अ 
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त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ । स्यः। त्यौ । त्ये 1 
सः। तौ।तें। यः। यौः। ये। एषः। एतौ । एते । | 
३१२. ॐ प्रथमयोरम्‌ ७१ १।२८॥ 
युष्मदस्मदभ्यां परस्य ड इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्चाऽमदिशः स्यात्‌ । 
२१३. त्वाहौ सौ ७\२।९४। 
अनयोर्मपर्यन्तस्य त्वाहावादेशौ स्तः सौ परे । 
१४. हषे लोपः ७१२९० 
. अत्क्यत्वनिमित्तेतरविभक्तौ परतो युष्मदस्मदोरन्त्यस्य रोपः स्यात्‌ । 
त्वम्‌ । अहम्‌ । विति: 
३१५. युवावौ द्विवचने ७।२।९२॥ 
द्बोरुक्तौ युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तौ । 
२१६. प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ७२।८८१॥ ` 
ओौड्येतयोरात्वं रोके । युवाम्‌ 1 आवाम्‌ । ्‌ 
आवाम्‌--वस्मच्छब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने “अस्मद्‌ ओ' इति स्थिते “ङ प्रथम- 
योरम्‌' इति ओकारस्य स्थाने आमि, "युवावौ द्विवचने" इति मपयंन्तस्य “आव 
भादेदो, "अतो गुणे" इति परल्पे श्र थमायाश्चाद्विवचने भाषायाम्‌" इति दस्यते 
“अकः सवर्णे दीघंः" इति दीघं “अमि पूवं" इति पूवरूपे "आवाम्‌" इति । युवादेजञ 
छते युवामपीति । । 
विभवति परमे हो तव । 
३१२. युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ शब्द के बाद ॐ" तथा प्रथमा, एवं द्वितीया विभक्ति 
को आम आदेश होता हैँ । 
३१३. युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द के ( युष्म, अस्म )} मपयंन्त भाग को क्रमः. 
“त्व शौर "अह" आदेश होता ह “सु' विभक्ति परे रहते । 
३१४. भत्व यस्व के निमित्त से भिन्न विभक्ति परे युष्मद्‌, अस्मद्‌ के अन्त्य 
कांरोपहोताहै। 
३१५. दो अर्थो के प्रतिपादक युष्मद्‌, अस्मद्‌" के मपयंन्त भाग को धुव, ` 
भाव" अदस होता ह । 
३१६. प्रथमा द्विवचन परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ को भात्व हो, खोक में । 
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३१७. यूयवयौ जसि ७।२।९३॥ 
अनयोर्मपर्यन्तस्य यूयवयौ स्तो जसि । यूयम्‌ । वयम्‌ 
२३१८. त्वमावेकवचने ७\२।९७॥ 


एकस्योक्तौ युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य त्वसौ स्तो विभक्तौ । 
२१९. दितोयायां च ७२८७1 | 
। अनयोरात्स्यात्‌ [ द्वितीयायाम्‌ ] । त्वाम्‌ । माम्‌ । 
३२०. ठासो न ७।१।२९1 
जाभ्यां परस्य शपो नः स्यात्‌ । अभोऽपवादः । आदेः परस्य । संयोगा- 
न्तलोपः । युष्मान्‌ । अस्मान्‌ । 
३२१. योऽचि ७।२।८९॥ 
अनयोर्यका रादेशः स्यादनादेशेऽजादौ परतः । त्वया, मया । 
३२२. युष्मदस्मदोरनादेने ७।२।८६॥ 
युष्मात्‌-- युष्मत्‌ शब्दात्‌ 'रास्‌' विभक्तौ "द्वितीयायां च इत्ति सूत्रेणात्वे 
दीं च युष्मा अस्‌” इति दशायाम्‌ “आदेः परस्ये'ति सहकारेण शासो नः" इति 
शसोऽकारस्य नकारे, सकारस्य च संयोगान्तलोपे च॒ष्मान्‌' इति 


त्वया-युष्मच्छब्दात्‌ टा विमक्तावनुबन्धोषे त्वमावेकवचने ' इति मपर्यन्तस्य 


दो, योऽचि" इति सूत्रेण यकारादेदो उवतं रूपम्‌ सिद्धम । ` 


२१७. युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपयन्त को क्रमसे यूय, वय आदेश होता हे जस्‌ 
विभवति पर मे रहे तब । 

३१८ एक अथं के प्रतिपादक जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द उसके मप्यं 
को त्व ओौर "म आदेश होता है विभवित पर्‌ । । 

३१९. द्वितीया विभक्ति के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ को आकारान्त आदेश हो । | 

२९०. युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द से पर मे जो शस्‌ उसे नकार आदेश होता ह ॥ 

३२१. अनादेश अजादि विभक्ति पर में रह तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को 
यकार अदेश होता ह । 


न्त भाग ` 


२९२. आदेशरहित्‌ हलादि विभवितं के परे युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ को आकार | 
अन्तादेश होता ह । 593 | 
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अनयोरात्स्यादनादेशे हलादौ विभक्तौ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । 
युष्माभिः । अस्माभिः । 

३२३. तुभ्यमह्यो डयि ७।२।९५)) 

अनयोर्मपर्मन्तस्य तुभ्प्रमह्यौ स्तो ङयि । टिलोपः । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 

३२४. भ्यसोऽभ्यस्‌ ७।११३०\ 

आभ्यां परस्य भ्यसोऽभ्यम्‌ भ्यम्‌ वा इत्यादेशः स्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ । 
अस्मभ्यम्‌ । 

२३२५. एकवचनस्य च ७1१।३२\] 

आभ्यां पञ्चम्येकवचनस्य उसेरत्‌ स्यात्‌ । त्वत्‌ । मत्‌ । 

२३२६. पच्म्या अत्‌ ७1१३९१1 

आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत्स्यात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । 

३२७. तवममौ डसि ७१२।९.६) | 

अनयोर्मपयन्तस्य तवममौ स्तो ङसि । 

२२८. युष्मदस्मद्भ्यां ङःसऽच्‌ ७११२७) 

तव । मम । युवयोः । आवयोः 1 

युष्मभ्यस्‌--युष्मद्‌ शब्दात्‌ भ्यसि विभक्तौ "रोषे लोपः' इति दस्य लोपे 
भ्यसोऽभ्यम्‌ इति म्यमादेदो अतो गुणे" इति पररूपे कृते युष्मभ्यमिति । 

३२३ युष्मद्‌-अस्मद्‌ के मपयंन्त भाग को ( क्रम से ) तुभ्य ओौर मह्य आदे 
होता है ड विभक्ति पर में रहे तब । 


३२४. युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द से पर में रहनेवाले भ्यस्‌, म्यम्‌ को अभ्यम्‌ 
आदेश होता है । 


३२५. युष्मद्‌, अस्मद्‌ से परमे जो पञ्चमी एकवचन विभवित का ङन्ि' 
उसको “अत्‌' आदेश होता है । 

३२६. युष्मद्‌, अस्मद्‌ से परे पञ्चमी के भ्यस्‌ को अत्‌' भदेश हो । 

३२७. युष्मद्‌, अस्मद्‌ के मपयंन्त को तव, मम आदेश होता ह डस्‌ विभक्ति 
पर में रहं तब । 

३२८. युष्मद्‌-अस्मद्‌ पर मेँ रहे तो डम्‌" को (अश्‌' आदेश होता है ।. 
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३२९. साम जाकम्‌ ७ १।२३२॥ 

आभ्यां परस्य सामं आकम्‌ स्यात्‌ ! युष्माकम्‌ । भस्माकम्‌ । त्वयि । 
मयि । युवयोः । आवयोः । युष्मासु । जस्मासु । 

३३०. युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्णोष्टितीयास्ययोर्वाल्नावो ८।१।२०\। 

पदत्परयोरपादादौ स्थितयोरनप्रोः षश्ठयादिविदिष्रयोर्वाम्‌ नौ इत्या- 
देगौ स्तः। । 

३३१. बहुवचनस्य वस्नसौ ८।१।२१॥ 

उक्तविधयोरनयोः षष्ठयादि बहुवचनान्तयोर्वस्नसौ स्तः । 

३३२. तेमयावेकवचनस्य ८।१।२२॥ 

उक्तविधयोरनयोः षष्ठीचतुर्थ्येकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः । 

३३३. व्वामो द्वितीयायाः ८।१।२३॥ 

द्वितीयेकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशौ स्तः । 

( वा० }- समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः । 

( वा० )--एक तिङ्‌ वाक्यम्‌ । 

युष्माकमरू--युष्मद्‌ शब्दात्‌ नामि" विभक्तौ “साम माकम इति आमि 
साम्त्वारोपेण आकमादेरो "युष्मद्‌ आकम्‌" इति स्थिते “शेषे लोपः, इति दस्य लोधे 
अकः सवणे दीधः" इति सवणं दीघ" “युष्म।कम्‌ इति । । 


२२९. युष्मद्‌, अस्मद्‌ से पर मे जो 'साम्‌' उसको 'आकम्‌* आदेश होता & । 
२२०. षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीयान्त युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द को क्रम से "वाम्‌' नौ" 
आदेश होता ह पद से पर अपादादि में स्थित रहे तब । 
३३१. पद से पर अपादादि में स्थित षष्ठी विभवित में रहलेबाजे युष्मद्‌ 
तथा अस्मद्‌ शब्द को क्रम से वस्‌! तथा मस्‌" आदेश होता हँ । 
३३२. पद से परे तथा पाद के आदि में नहीं रहनेवाठे षण्डो तथा चतुर्थी 
के एकवचनान्त युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को ते, मे अदेश होता है । 
३३३. पद से पर में तथा पाद के आदिमे न रहनेवाले द्िक्षीया एकवचन के 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को त्वा, मा अदेश होता हं । 
वा०-युष्मद्‌, अस्मद्‌ दान्द के जगह षर जो नादेशा हु वह एक वाक्यम 
ही हौता है । एक तिडन्त पद को भी वाक्य कहते हं । जैसे-सः पति, वह 
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तेनेह न । ओदनं पच, तव भविष्यति । इहं तु स्यादेव । शालीनां ते 
मोदनं दास्यामि । । 
( वा० )-एते वान्नावादय अदेशा अनन्वादेदो वा वक्तव्याः । अन्वा- 
देशे तु नित्यं स्युः । धाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्ति वा । तस्मे 
ते नम इत्येव । सुपात्‌-सुपाद्‌, सुपादौ । 
२३२३४. पादः पत्‌ ६।४।१३०\) ^ 
पाच्छन्दान्तं यदङ्खं भं तदवयवस्य पाच्छन्दस्य पदादेशः स्यात्‌ । 
सुषदः । सुपदा । सुषा द्याम्‌ । सग्निमत्‌ । अग्निमद्‌ । अग्निमथौ । अजग्नि- 
मथः । 
श्रीशस्त्वाऽवतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शमं सः। 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामपिनौ विभुः॥ १॥ 
सुखं वां नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः। 
सोऽव्याद्रो नः शिवं वो नो दचात्सेव्योऽत्र वः सनः ॥ २॥ 





पदता है यह एक वाक्य है एते बान्नावादय--ये जो वाम्‌ नौ, वस्‌, न्‌ आ 
आदेश है वह अन्वादेश-भिन्न में विकल्प से तथा अन्वादेश में नित्थ होता हे । 

३३४. पाद्‌शब्दान्त जो भसंज्ञक अद्ध तदवथव पाद्‌ शब्द को पत्‌ आदेश 
होता हं । 


नोट--इह = अस्मिन्‌ संसारे, श्रीशः श्रीपतिः ( विष्णुः ), त्वा = त्वाम्‌, 
मा == माम्‌, अपि = च, जवतु = रक्षतु । सः हरिः पूवंकथित विष्णुः; तेनतुभ्यम्‌, 
मे = मह्वम्‌, अपि = च, शमं = आनन्दं, सुखमित्यथंः, दत्तात्‌ = ददातु 1 स हरिः- 
विष्णुरिव, ते = तव, मे = मम,अपि च, स्वामी = प्रभुः, विभुः = व्यापको 
नारायणः, वाम्‌ = युवाम्‌, नौ = आवाम्‌, पातु = अवतु । सः ईशः = प्रभुः, वाम्‌ = 
युवाभ्याम्‌, नौ = आवाभ्याम्‌, सुखं = कल्याणम्‌, ददातु = दत्तात्‌ । (सः) 
हरिः = नारायणः, वां = युवयोः, नौ आवयोः, पतिः = प्रभुः, ईरवरः। 
सः = हरिः, वः युष्मान्‌, नः = अस्मान्‌, अव्यात्‌ = रशचेत्‌ । सः = हरिः, वः = 
युष्मश्यम्‌, नः = अस्मभ्यम्‌, शिवं = कल्याणं, दद्यात्‌ । भत = इहलोके, सः = 
हरिः, वः = युष्माकम्‌, न: = अस्माकम्‌, केन्य: = आराध्यः, अस्ति इति शोषः । 
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३३५. अनिदितां हल उपधायाः कडिति ६।४।२४॥ | 
हरन्तानामनिदिताम ङ्कानामुपधाया नस्य रोपः स्यात्‌ किति ङिक्ति 
च । नुम्‌ । संयोगान्तस्य कोपः । नस्य कत्वेन डः । प्राङ्‌ { प्राश्चौ । प्राञ्चः । 


३२३६. अचः ६।४।१२३८॥ ॐ ५ ५ -& 4 
लुप्तनकारस्याऽ्चतेर्भस्थाऽकारस्य लोपः स्यात्‌ | । ; { 
३३७. चौ ६।३।१३८॥ 
` -दयु्ताऽऽकारनकारेऽच्ज्रतौ प॒रे पूर्वस्याऽणो दीर्घः स्यात्‌ । प्राचः। 
प्राचा । प्राग्भ्याम्‌ । र । प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः । प्रत्यग्भ्याम्‌ 1 उदङ्‌ । 
उदश्ौ । ध 


३३८. उद्‌ ईत्‌ ६।४।१३१॥ 
उच्छन्दात्परस्य लृप्तनकारस्याऽश्चतेर्भस्याऽका रस्य ईत्‌ स्यात्‌ । उदीचः । 
उदीचा । उदग्भ्याम्‌ । 
प्राचः--प्रपुव॑कात्‌ अञ्च्‌ धातोः “ऋतिविम्‌दधुक्लभ्दिगुष्णि" इति सूत्रेण विवन्‌ 
भ्स्थयः तस्य ( विवनः } सर्वापहारलोपे "अनिदितां हल उपधायाः विडति' इति 
उपघानकारलोपे कृदतिंह* इति किवनः कृत्सं्ञकत्वात्‌ छृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिक 
संज्ञायां शसि प्र-अच्‌-अस्‌' इति स्थिते भसंज्ञायाम्‌ "चः" इति गकारस्य लोपे "चौ" 
इति दीर्घे सस्य रुत्वे विसे च प्राचरिति । + 
उदीचः--उ्पूर्वाद्‌ अञ्च्‌" घातोः ऋत्विगि "त्यादिना किवनि "लशक्वतद्धिते" 
इति किविनः ककारस्य "हलन्त्यम्‌, इति नकारस्य चेत्संज्ञायां लोपे च कते इकार- 
स्योच्च रणाथंत्वात्‌ तस्मिन्‌ गते 'वेरपुक्तस्य' इति वकारस्यापि रोपे कृते क्विनः 





---- -----------~- ~ 


नोट-कित्‌ ( ककार इत्संज्ञक ) डित्‌ ( डकार इत्संज्ञक ) 

३३५. हलन्ताङ्ख उपधा के नकार का लोप होता ह कित्‌ डिन्त पर में रहे तवर । 

३३६. नकार टप अञ्च धातुके भसंजक अकारकालोपहोताहं। 

३३७. मकार अकार लुप्त हो गया हो एसे अच्च! धतु केपरमेम्ञि तो 
पुवं अण्‌” को दीघं होता ह । 

३३८. उद्‌ से पर में ओ लुप्तनकारक अश्च" धातु के भसंज्ञक अकार उसको 
ईतः अदेशहों । । न 
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३३९. समः समि ६।३।९३॥ न+ ता 
वप्रत्ययन्तेऽ्चतौ परे ( समः सम्यादेशः ) स्यात्‌ । सम्यङ्‌ । सम्यञ्चौ ¢ 
समीचः । सम्यग्भ्याम्‌ । | 1 
३४०. सहस्य संधिः ६।३।९५॥ ` ` ॥ 
तथा ( वप्रत्ययान्तेऽ्वतौ परे सहस्य सघ्रयादेशः स्यात्‌ । सघ्रयङ्‌ । 
३४१. तिरसस्तिर्यलोपे ६।२।९४॥ 


` -मलुप्ताकारेऽक्रतौ वध्रत्ययान्ते परे तिरसस्तियदिशः स्यात्‌ । -ति्यंड्‌- ¢ 
तिर्यञ्चौ । तिरश्चः । तिर्यग्भ्याम्‌ |` 


सर्वापहारे भूते अनिदिताभ्त्युपधानकारस्य लोपे । “कृदतिडः,., इति क्विनः . कृतस- 
ज्ञकत्वात्‌ उत्‌ अच्‌' इत्यस्य कृत्तहिते'ति प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि अनुबन्धो 
उत्‌ अच्‌-अस्‌' इति स्थिते तकारस्य जरत्वेन दकारे "यचि भम्‌” इति भसंज्ञायां 
अचः" इत्यल्लोपं प्रबाध्य उद्‌ ईत्‌" इति अचोऽकारस्य ईत्वे सस्य रुत्वे विसर्गे; 
उदीचः" इति । 

समीचः-सम्‌ पूर्वाद्‌ "अच्छ" घातोः "ऋत्विभि'त्यादिना क्िविनि "लशक्वतद्धिते. 
इति विविनः ककारस्य हलन्त्यम्‌" इति नकारस्य चेत्संज्ञायां छोपे च कृते किवनः 
सर्वापिहारे जाते अनिदितां हरु उपधायाः कडि" इति उपधानकारस्य लोपे छद- 
तिड.* इति विवनः छृत्संज्ञकत्वात्‌ “सम्‌ अच्‌" इत्यस्य कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकसं- 
ज्ञायां शसि अनुबन्धलोपे "समः समि" इति समः सम्यादेशे “समि अच्‌ अस्‌. इक्ति 
स्थिते 'यचचिभमु" इति भसंज्ञायाम्‌.अचः' इत्यल्लोपे ची" इति दीघं सस्य रत्वे ` 
विसर्गे समीचः' इति । 

ति रस्चः--तिरस्पूर्वाद्‌ अच्च" धातोः “ऋत्विभि "त्यादिना विवनि, चिवनः 
सर्वापिहारे अनिदितामि'ति नरोपे “कृदतिड्‌' इति किवनः - कृ त्संज्ञकत्वात्‌ (तिरस्‌ 





३३९. यदि व प्रत्ययान्त अञ्च्‌" धातु परमेंरहैतोसम्‌ के स्थान पर समि... 
अदेश होता हं । , 

३४०. व्रत्ययान्त अच्च धातु परे रहते सह को सधि भदेश होता है ।  , 

३४१. अदृप्ताकार व प्रत्ययान्त अञ्चु" धातु परमे रहै तो तिरस्‌ शब्द कोः 
तिरि आददेश्ष होता हे । ॥ 





| व्र लघुसिद्धान्तकौमुदी -. 







२४२. नाञ्चेः पुजायाम्‌ ६।४।३०॥ 
पूजार्थस्याश्चतेरुपधाया नस्य लोपो न स्यात्‌ । प्राङ्‌ । प्राद्चौ । नखो- 
वयाऽभावादल्लोपो न । प्राञ्चः । प्राङ्भ्याम्‌ प्राक्षु । एवं पूजार्थे प्रत्यद्‌ः 
दयः । क्रन्‌ । कुञ्च । करङ्भ्याप्‌ । पयोमुक्‌, पयोमुग्‌ । पयोमुचौ । पयोः 
मुग्भ्याम्‌ । उगित्वान्नुम्‌ । 
३४३. सान्तमहतः संयोगस्य ६।४।१०॥ 
खान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घः स्यादसम्बुद्धौ 
सर्वनामस्थाने । महान्‌ । महान्तौ । महान्तः । हे महन्‌ । महद्भ्याम्‌ । 
२३४४. अत्वसन्तस्य चाऽधातोः ६।४।१४॥ 
बर््वन्तस्योपधाया दीर्घो घातुभिन्नाऽसन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सौ परे। 
 गितत्वान्नुम । धीमान्‌ । धीमन्तौ । धीमन्तः। हे धीमन्‌ । शसादौ महद्रत्‌ । 
` (वा०)-डित्वसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपः। भवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः। 
-शात्रन्तस्य भवन्‌ । 
,  - ३४५. उभे अभ्यस्तम्‌ ६ १५॥ 





भच्‌' इत्यस्य “कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि अनुबन्धलोपे भसंज्ञायाम्‌ 
अचः" इति अल्लोपे "तिरसस्तियंलोपे' इत्यस्य अप्राप्त्या स्तोः श्ना स्च: ईति 
सस्य च॒त्वेन शकारे सस्य एत्वे विसर्गे तिरश्चः" इति । 


धीमान्‌ धीमन्तौ धीम्रन्तः इत्यादि महत्‌ शब्दवत्‌ । 


५ 
॥ 

॥ | 
| 
| 


३४२. पूजाथंक "अच्च" धातु के उपधा जो नकार उसि कोप नहीं होता है । 


३४३. सकारान्त संयोग के ओर महत्‌ शन्द के नकार की उपधा को दीघं 
शता है सम्बुद्धिभिन्न सवंनामस्थान परे रहते । 


३४४. धातुर्भिन्न असन्त की उपधा को तथा अत्वन्त की उपधा को सम्बुद्धि ` 
भिन्न सु" परे दीघं होता ह । । 


वा०-उकार इत्संज्ञक टिका लोप होता भ संज्ञक भंगन रहने पर 








भी 1 । । 
२४५. षष्ठाध्याय के द्वित्व विधान प्रकरण मेँ जो दोनों समुदाय वे म्स्त 


हलन्तपुल्लिङ्खप्रकरणम्‌ ददै 
षाष्टद्वितवप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदितः अभ्यस्तसंज्ञे स्तः 1. ` 
२३४६ नाभ्यस्ताच्छतुः ७।१।७८॥। 
, अभ्थस्तात्परस्य रतुर्नुमु न स्यात्‌ । ददत्‌, ददद्‌ । ददतौ ददतः। 

३४७. जक्षित्यादयः षट्‌ ६।१।६॥ . । 

षड्‌ धातवोऽन्ये जक्षितिश्च सप्तम एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः ! जक्षत्‌, 
जक्षद्‌ । जक्षतौ । जक्षतः । एवं जाग्रत्‌ । दरिद्रत्‌ । शासत्‌ । चकासत्‌। गुप्‌+ 
गुब्‌ । गुपौ । गुपः। गुग्भ्याम्‌ । | 

३४८. त्यदादिषु दृदोऽनालोचने कच्च २।२।६०॥ ` .. 

त्यदादिषूपदेष्वज्ञानार्थाद्‌ दुोः कञ्‌ स्था ज्यात्‌ किवन्‌ । 

२३४९. आ सवनाम्निः ६।३।९.१।। 

सर्वनाम्न भआाकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ दुर्दश्वतुषु । ताहक्‌, ताहम्‌ ॥ 


ताद्‌क्‌--तदुपपदाद्‌ दृश्‌ घातोः त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च' इति चका. 
रात्‌ विवनि क्विनः ककारस्य “रशक्वतद्धितेः इति नकारस्य "हलन्त्यमु' इति च 
इत्संज्ञायां लोपं . च कृते इकारस्योच्चारणाथंत्वात्तस्मिन्‌ गते वेरपृक्तस्य" इति 
ककारस्य च लोपे कृते क्विनः सर्वापहारे मूते । “आसवंनाम्नः' इति तच्छब्दस्याका- 
रान्तादेरे सवणंदीघ ^कृदतिङ' इति क्विनः करत्संज्ञकत्वात्‌ "तादृग्‌". इत्यस्य श्रुत 
द्िते'ति प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ हल्डच्ादिना सलोपे श्विवन्प्रत्ययस्य कुः" इत्यसिद्ध-' 
त्वात्‌ श्रश्चभ्रस्ज' इति षत्वे, क्षलां जशोऽन्ते" इति षस्य जकत्वेन कारे (वरिवन्पर-: 
त्ययस्य कुः" इति डस्य कुत्वेन गकारे "वाऽवसाने" इति चर्त्वेन ककारे तादक्‌" - 
इति । चर्त्वाभावे "तादृग्‌" इति । ` ~~. 





संज्ञक होते हैँ । 

३४६. अभ्यस्त संक से पर मे शतृ"को नुम्‌ नदीं होता है । 

३४७. छः अन्य धातुओं सहित सातथा जक्ष धातु अभ्यस्तसं्ञक होता है । 

३४८. त्यदादि उपपद यदि रहे तो बज्ञानायंक्‌ दृश्‌, धातु से कम्‌ ्रत्यय 
होता है तथा चकारात्‌ डिप्रत्यय भौ होत्ताहै । 

३४९. सवंनामसंज्ञक शब्दों को आकार अन्तदेश होता है दुग्‌, दृष्‌ या वनु 
प्रत्यय परमं दहो तब । । 





९.४ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


-ताहशौ । तादश: । ताद्ग्भ्याम्‌ । त्रश्रे ति षः । जदत्वचत्वं । विट्‌, विड । 
-विशौ । विश्च: । विड्भ्याम्‌ । 
` ३५०. नशोर्वा ८।३।६३॥ 
नशेः कवर्गोऽन्तादेशो वा स्यात्‌ पदान्ते । नक्‌, नग्‌, नट्‌, नड्‌ । नदौ । 
नशः । नग्भ्याम्‌, नङड्भ्याम्‌ | 
३५१. स्पुश्लोऽनुदके किवन्‌ २।२।५८ 
अनुदके सुप्युपपदे स्पृशेः क्विन्‌ स्यात्‌ । घृतस्पृक्‌ । घुतस्पृग्‌ 1 घुनस्पुशौ । 
चृतस्पुशः 1 दधृक्‌ दधुग्‌ । दधुषौ । दधुषः । दधृरभ्याम्‌ । रत्तमुट्‌, रत्न- 
मुड्‌ । रत्नमुषो । रत्नमुडभ्याम्‌ । षट्‌ , षड्‌ | षड्भिः । षड्भ्यः, षडभ्यः । 
षण्णाम्‌ । षट्‌तु । रतवं प्रति षत्वस्याऽसिद्धत्वात्ससजुषोरिति सत्वम्‌ । 


३५२. ्वोरुपधाया दीघं इकः ८।२।७६। 

रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घः स्यात्‌ पदान्ते । पिपठी 
पिपठिषौ । पिपरीर्भ्याम्‌ । 

२५३. नुम्‌विसजंनोयश्ञव्यं वायेऽपि ८।३।५८। 

एतेः प्रत्येकं व्यवधानेऽपि इण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । 


षष्णाम्‌-षष्‌ शब्दात्‌ आमि षट्‌ चतुम्यश्च' इति नटि अन्‌बन्ध लोपे "षष 
नान्‌ इति स्थिते “ज्ञलां जशोऽन्ते इति षस्य जश्त्वेन उकारे 'ष्टना ष्टः" इति 
नस्य ष्टुत्वन णकारं प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌* इति उकारस्य च णत्वे 'ष्णाम 
इति । अत्र न पदान्ताट्रोरनाम्‌' इति ष्टुत्वनिषेधस्तु न (अनाम्नवत्तिनग रीणाभिति 
वाच्यम्‌ इति तन्निषेधात्‌ । 


पिपटीषषु--पिपरिष्‌ शब्दात्‌ सप्तमीबहुवचने सुपि अनुवन्धलोपे, स्वादिष्व- 
सवनामस्थाने' इति पदसंज्ञायां ˆससजुषो रुः इति रुत्वे अनुबन्धलोपे रवोरपधाया 


५०. नश को कवगं अन्तादेश होता हं पदान्त में, विकल्प से । 
३५१. अनुदकं सुबन्त उपपदं रहे तो स्पुश्‌ धातु से किन्‌ प्रत्यय होता 2 
३५२. रेफान्त ओौर वान्त धातुओं की उपधा मेंजो डक उसका दीधः 
होता दहै । 
३५३. नुम्‌ विसगं ( विसजंनीय ) तथा शर्‌ प्रत्याहार के वर्णो के व्यवघान 





नि 


हुलन्तपुल्लिद्धप्रकरणम्‌ . ९ 


शटुत्वेन पूर्वस्य षः । पिपरीष्षु । पिपरटीःषु । चिकी: ।. चिकीर्षौ । चिक्री> 
भ्याम्‌ । चिकीषुं । विद्वान्‌ । विद्वांसौ । हे विद्रन्‌ । # 
२३५४. वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३१॥ । 
वस्वन्तस्य भस्य. सम्प्रसारणं स्यात्‌ । विदुषः । वसुखंस्विति" दः. 
विद्रद्‌भ्याम्‌ । 
३५५. पुंसो सुः ७।१।८९. र 
वीर्भशचकः" इति दीर्घे . “लरसानयो विसर्जनीयः" इति रेफस्य. विसर्गे पिपदीः सु 
इति जाते सत्वं बाधित्वा वा शरि" इति विसगंस्य स्थाने पाक्षिके विसर्गे नुभ्कि- 
सजंनीयशब्यंवायेऽपि" इति सस्य षत्वे "पिपटीःषु" इति । वा शरि" इति विकल्पः 
पक्षे 'विसजंनीयस्य सः' इति विसगंस्य सत्वे. (तुम्विस्ज॑नीयशब्यंवायेऽपि" इति 
सुपः सकारस्य षत्वे "पिपटीस्‌ षु" इति स्थिते ष्टुनाष्टुः' इतिः सकारस्य ष्टवे ` 
पिपटीष्षु" इति । 
विद्रान्‌--"विद्‌" धातोः रूट: शतरि “विदःशतुव॑सुः' इति शतस्थाने ` वस्वा- .. 
देशे अनुबन्धलोपे “विद्वस्‌ इति । तस्य कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनु- 
बन्धरोपे "उगिदचां --" इति नुमि “सान्तमहतः संयोगस्य" इति दीघं ` -“हलड्या- 
- र्म्यः" इति विभक्ति सकारस्य लोपे "संयोगान्तस्य रोपः' इति सलोपे विद्वान्‌ 
इति । अत्र न लोपस्तु न, संथोगान्तलोपस्याऽसिद्धत्वात्‌ । 
विदुषः--'विद्टस्‌' शब्दाच्छसि अनुबन्धलोपं "विदस्‌ अस्‌” इति स्थिते 
यचि भम्‌” इति भसंज्ञायाम्‌ “वसोः सम्प्रसारणम्‌" इति वंस्य सम्प्रसारणे “सम्प्रसा- 


-रणाच्च" इति पूवंरूपै “आदेशप्रत्यययोः इति षर्वे सस्य. सत्वे विसर्गे "विदुष 
इति । 


पुमान्‌--पुंस्‌ शब्दात्‌ सौ विभक्तौ पुंसोऽसुङ्‌" इत्यसुङधनुवन्धलोपे 'उगि- 
दंचां सवंनामस्थानेऽवातोः' इति नुमि, सान्तमहतः संयोगस्ये'्युपघा दीपे 
हल्ङ्यादिना सोपि संयोगान्तस्य लोपः" इति सकारस्य लोपे पुमान्‌ इति सिद्धम्‌ 1 
रहने पर भी इण्‌ कवगं से परे सकार को मूरधन्यादेश् होता है । . 

३५४. भसंजक वस्वन्ताङ्घ को सम्प्रसारण होता &ै। ` 

३५५. भुस्‌" को असुङ्‌ आदेश हो सवंनामस्यान की विवक्षा मे।. , 








९६ रघुसिद्धान्तकोमुदा 


सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसोऽसुङ्‌ स्यात्‌ । पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुमांसौ 
पुसः । पुम्भ्याम्‌ । पुंसु । ऋदुशनेत्य न्‌ । उशना उशनसौ । 

( वा० )--अस्य सम्बुद्धौ वाऽनङः नलोपश्च वा वाच्यः हे उशन्‌ । 
हे उशनन्‌ । हे उशनः । हे उशनसौ । उशनोभ्याम्‌ । उशनस्सु । अनेहा । 
अनेहसौ । हे अनेहः । वेधाः । वेधसौ । हे वेषः । वेधोभ्याम्‌ 

३५६ अदस ओ सुलोपश्च ७२\१०७\। 

अदस्‌ मौकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ परे सलोपश्च । तदोरिति सः। ` 
असौ । त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । वृद्धिः । 

३५७. अदसोऽसेर्दादुदोमः ८।२।८०\) 

अदसोऽसान्तस्य दात्रस्य उदूतौ स्तो दस्य मश्च | आस्तरतम्याद्‌ 
स्वस्य उ: दीर्घस्य ऊ: । अमू । जसः शी । गुणः। 

३५८. एत ईद्‌ बहुवचने ८१२८९) 

अदसो दात्परस्ये व ईदस्य च मो वह्वुर्थोक्तौ । अमी । पूर्वत्राऽसिद्ध- 
मिति विभक्तिकार्यं प्राक्‌, पश्चादुत्वमत्वे अमुम्‌ । अम्‌ । अमून्‌ । मत्वे कृते 
चिसंज्ञाथां नाभावः। 


अमी--अदस. शब्दात्‌ जसि" विभक्तौ त्यदादीनामः" इत्यत्वे “अतो गुणै 
इति पररूपे जशः शी' इत्यनेन इयादेरो अनुवन्धरोपे “आाद्गुणः' इति गुणे “एत 
ईद्बहुवचने" इति एकारस्य स्थाने इकारे दस्य मत्वे च कृते अमी" इति । 


वा०-सम्बोधन में उशना शब्द को अनडः तथा नकार का लोप विकल्प से 
होता ह । 

३५६. अदस्‌ शब्द के अन्त्य अल्‌ को ओौकार अदेश तथा सकारकालोप 
भीहो जातासु" पर में रहै तव । 

३५७. सकार भिन्न॒ अदस्‌ शब्द का दकार परमं रहेतो हस्व को “उ! 
ओर दीघं को ऊॐ' आदेश होता हँ तथा दकार को मकार भी होतात । 

३५८. बहुवचन में अदस्‌ शब्द के दकार के बाद एकार को ईकार हो ओर 


ष्द' को म" हो । 


हलन्तपुत्लिङ्खपकरणम्‌ ९७. 


३५९. न मु ने ८२।२॥ 
नाभावे कर्तव्ये कते च मुभावो नाऽसिद्धंः† अमुना । अमूभ्याम्‌ । 
अमूभ्याम्‌ । भमूभ्याम्‌ । ममीभिः। अमुष्य ।. अमीभ्यः २। अमुष्मात्‌ । 
अमुष्य । अमुयोः । अमुयोः । अमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌ । अमीषु । 
॥ इति हलन्तपुल्लिङ्खप्रकरणम्‌ ॥ ` ` 


जमुना--अदस्‌ शब्दात्‌ तृतीयैकवचने 'टा' विभक्तावनुबन्धकोपे स्यदाचस्वे ˆ 


परख्यं च कृते “अदर्सोऽसेर्दादुदोमः' इति मुत्वे “अमु भा" इति स्थिते “ङे ` 


नाऽस्त्रियामि'ति नाभावे कतंन्ये मत्वस्यासिद्धत्वं प्राप्तं “न म्‌ ने” इति अनेन निषि- | 


ष्यते, शोषोध्यसलि' इति धिसंज्ञायाम्‌ आोनाऽस्त्रियामि'ति भ" इत्यस्य नादेशे 
अमुना" इति । 
॥॥ इति “ललिता टीकायां हलन्तपुंल्लिङ्ख्रकरणम्‌ ॥ 
३५९. “नाः भाव करनाहो या करल ग्याहो फिरमी“मु' भाव 
असिद्ध नहीं होता । । 
इस प्रकार "ककिता" हिन्दी टीका में हलन्तपुंल्लि ङ्खप्रकरण समापतत इभा । 


७ ° सि कौ 








@ 


{ 


अथ हरन्तस्त्रीलिङ्ग्रकरणम्‌ 


२६०. नहो धः ८।२।३४ ॥ 

नहो हस्य धः स्याञ्क्षङ्ि पदान्ते च । 

३६१: नहि-वृति- वृषि-व्यधि-रुचि-सहि-तनिषु क्वौ ६।३।११६॥॥ 

क्विवन्तेषु परेषु पूर्वपदस्य दीर्घः स्यात्‌ । उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहौ । 
उपानत्सु । क्विन्नन्तत्वात्कुत्वेन घः । उष्णिक्‌, उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । उष्णि- 
गूभ्याम्‌ । द्यौः । दिवौ । दिवः । द्युभ्याम्‌ । गीः । गिरौ । गिरः । एवं पुः। 
चतसः । चतसुणामर । का । के । काः । सर्वावत्‌ । 

३६२. थः सो ७२११० 


इदमो दस्य यः स्यात्‌ सौ । इयम्‌ । त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । टाप्‌ । 


उपानत्‌-उपपूवेक (नह्‌” धातोः निवपि क्विपः सर्वापहारे नहिवृतिवृषि-- 
इति पूवंपदस्य दी कृदतिङ्‌" इति क्विपः कत्संज्ञकत्वात्‌ क्विबन्तात्‌ (उपानह्‌ 
ब्दात्‌ “कृत्तद्धिते'ति प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनुबन्धलोपे "हद्‌ ड्चा>्म्यः' इति 
सलोपे "नहो धः" इति हस्य धत्वे जलां जगोऽन्ते' इति धकारस्य दत्वे "वाऽवसाने" 
इति चत्व "उपानत्‌" इति, चर्त्वाऽभावे "उपानद्‌" इति । 

चतसुणाम्‌--"चतुर' शब्दात्‌ आमि त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसुचतसु" इति 
(चतसु" आदेदो अचि र ऋतः' इति रेफादेशे प्राप्ते (नुमचिरतृज्वद्‌भावेभ्यो-- 
इति परूवंविप्रतिषेधेन तं बाधित्वा "हस्वनद्यापो नुट्‌” इति नुटि अनुबन्वलोपे (नामि' 


= 


इति दीर्घे प्राप्ते "न तिसृचतसु' इति निषेधे ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌' इति णत्वे 
उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


३६०. लट्‌ परमहो या पदान्त में स्थित नह्‌ धातुः केहकारको धकार 
होता ह । 

३६१. पूवं अण्‌" को दीघं होता हँ क्विबन्त नह्‌, वृत्‌, वृष्‌, व्यध्‌ ओर 
तन्‌ धातु पर मे रहं तब । 
३६२. सु विभक्ति पर मेंरहं तो इदम्‌ शब्दके दकार को यकार आदेदा 


- होता है स्त्रील्गि में। 


हलन्तस्तरीलिद्धप्रकरणम्‌ = ९९ 


दस्चेति मः। इमे । इमाः। इमाम्‌ । मनया । हक रोपः। आभ्याम्‌ । 
जाभिः। भस्य । अस्याः। अस्याः । अनयोः २। गासाम्‌ । अस्याम्‌ । आसु । 
त्यदाचयत्वम्र्‌ । टाप्‌ । स्या। त्ये। त्याः। एवं तद्‌, यद्‌, एतद्‌ 1 वाक्‌ 
काग्‌ । वाचौ । वाग्भ्याम्‌ । वाक्षु 1 अपशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अप्तृन्तिति 
दीर्घः । आपः। जपः 

३६३. अपो भि ७।४१४८ 

अपस्तकारः स्याद्धादौ प्रत्यये परे। अद्धि: । अद्भ्यः । अद्भ्यः। 
जपामु । अप्सु । दिक्‌ , दिग्‌ । दिदौ । दिश्ञः। दिग्भ्याम्‌ । त्यदादिष्विति 
दृशेः विचन्विधानादन्यवापि कत्वम्‌ । क्‌ , हग्‌ । दशौ । दृग्भ्याम्‌ । त्विट्‌, 
त्विड्‌ । त्विषौ । त्विड्भ्याम्‌ । ससजुषोरिति रुत्वम्‌ । सज्‌: । सजुषौ । 
सजुर्भ्याम्‌ । आरीः । अरिषौ । आसीर्भ्यामर । मसौ । उत्वमत्वे । अमू । .. 
अमूः । अमुया । अमृभ्याम्‌ ! अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । भमूमिः। अमुष्य । 


अस्या---(इदम्‌" शब्दात्‌ ङसि त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे टापि अनुबन्धरोपे सवणं- 
दीर्घे "इदां अस्‌" इति स्थिते 'सवंनाम्नः स्याडढस्वश्च' इति स्याटि आपो हस्वे च 
कृते अनुबन्धलोपे सवणं दीघं कते हक कोपः" इति इद्भागस्य लोपे सस्य रुत्वे 
विसर्गे "अस्याः" इति । 

अददि.7'अप्‌' शब्दात्‌ भिस्‌ विभक्तौ "अपो भि" इति पस्य तकारे ्षलां 
जशोऽन्ते" इति जश्त्वे सकारस्य रत्वे विसर्गे च (अद्धिः' इति । 

दक्‌-- "दश्‌ शब्दात्‌ सौ विभक्तौ "हट्‌ड्यादिना" इति सलोपे (व्रश्च्नस्ज-- 
इति शस्य षत्वे तस्य (क्लां जलोऽन्ते' इति जदत्वेन डकारे कते त्यदादिषु दुशोऽ- 
नालोचने कञ्च" इति दृशेः क्विन्‌ विधानादत्र क्विनोऽभावेऽपि किवन्प्रत्ययस्य करू 
इति उकारस्य कृत्वेन गकारे. तस्य .“वाऽवसाने" इति चत्वन ककारे "दुक्‌" इति, 
चत्वाभावे "दुग्‌" इति । 

अमुष्ये--“अदस्‌' शब्दाच्चतुरध्येकवचने अत्वे पररूपत्वे टापि सवणंदीरघे च 

३६३. अप्‌ शाब्द को तकार अन्तदिश होता है भादि प्रव्यय परमे हो तब।. 

इसप्रकार "ललिता" टीका में हलन्तस्त्रीलिङ्खप्रकरण समास हुआ । 





१०० रघुसिद्धान्तकौमुदी 
अमूध्यः-२1 अमुष्याः। अमुयोः। अमुयोः । अमूषाम्‌ । अमुष्याम्‌ । अमूषु । 
॥ इति हछन्तस्त्रीलिङ्खप्रकरणमर्‌ ॥ 





छते "अदा ए इति स्थिते सर्वनाम्नः स्याड्ढस्वश्च इति ङः स्याडागमे, आब- ¦ 
न्ताङ्खस्य स्वे च कृते "वृद्धिरेचि इति वृद्धौ “अदसोऽसेर्दाद्दोमः' इत्युत्वे च कते 
मत्वे आदेशप्रत्यययोः" इति पत्वे “अमृष्यै' इति सिद्धम्‌ । 


॥ इति “रुकिता' टीकायां हलन्तस्त्रीलिद्ध प्रकरणम्‌ ॥ 





अथ हलन्तनपसकलिङ्ञप्रकरणम्‌ 

स्वमोटूक्‌ । दत्वम्‌ । स्वनडुत्‌, स्वनडुद्‌ । स्वनडुही । चतुरनङ्होरिः 
त्याम्‌ । स्वनड्वाहि । पृनस्तदत्‌ । रोषं पुंवत्‌ । वाः। वारी। वारि। 
वार्भ्याम्‌ । चत्वारि । किम्‌ । के । कानि । इदम्‌ । इमे । इमानि । 

( वा० ) अन्वादेशे नपुंसके वा एनदक्तव्यः। एनत्‌ । एने । एनानि। 
एनेन । एनयोः। अहः । विभाषा डिन्द्योः । अहल । अहनी । अहानि 1 

३६४. अहन्‌ ८।२।६८ ॥ ¦ 

अहुसनित्यस्य रुः स्यात्पदान्ते । अहोभ्याम्‌ । अहुः । दण्डि! दण्डिनी । ` | 


चत्वारि--चतुर्‌ शब्दाज्जसि शसि च विभक्तौ "जरशसोः शिः' इति सूत्रेण 
इ्यादेरो "रि सवंनामस्थानम्‌' इति सर्वनामस्थानसंज्ञायां (चतुरनडहो रामुदात्तः' 
इत्याम्यनुबन्धलोपे (इको यणची'ति यणि "चत्वारि" इति । 
. अहोभ्याम्‌--अहन्‌ शब्दात्‌ भ्यामि ` विभक्तौ ` 'स्वादिष्व' इति पदसंज्ञायाम्‌ 
"अहन्‌" इत्यन्तनकारस्य रुत्वे हशि चे"त्युत्वे, (आद्गुणः इति गुणे "अहोभ्या- 
भि'ति। 
अहःसु--'अहन्‌' शब्दात्‌ सुपि विभक्तौ स्वादिष्वि इति पदसंज्ञायाम्‌ 
` {अहन्‌' इति नकारस्य रुत्वे अनुबन्धलोपे खरवसानयोविसर्जनीयः' इति रेफस्य 
विसर्गे अहःसु" इति सिद्धम्‌ । 
स्वमोर्टक्‌--सु तथा अम्‌ का नपुंसकलिद्धिमें लोप होता है । 
वा ०--अन्वादेशे नपृंसके ०-- नपुंसक लिङ्ख तथा अन्वादेश मे इदम्‌ शब्द को 
एनद्‌ अददे कहना चाहिए । 
२६४. अहन्‌ के नकार को रु होता ह पदान्त मे । 
गवाक्छन्दस्य रूपाणि क्लीवेऽर्चागतिभेदतः । 
असन्ध्यवङ्पूवे्पैनंवाधिकशतं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वमूसुप्सु नवषड्मादौ षट्‌के स्युस्त्रीणि जस्षु सोः । 
चत्वारि शेषे दशके रूपाणीति विभावय।॥ २॥ 








१०२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


दण्डीनि । दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ । सुपथि । टेर्खोपः । सुपथी । सुपन्थानि | 
ऊक, उरग. । ऊर्ज 1 उन्‌रजि। नर जानां संयोगः। तत्‌ । ते। तानि। 
यत्‌ । ये । यानि । एतत्‌ । एते । एतानि । गवाक्‌ । गवाग्‌ । गोची । गवाञ्चि। 
पुनस्तदरत्‌ । गोचा । गवाभ्याम्‌ । श्रत्‌ । शक्ती । शक्रन्ति । ददत्‌ । ददती। 

२९६५. वा नपुंसकस्य ७।१।७९॥ 

अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य क्लीबस्य वा नुम्‌ स्यात्‌ सर्वनाम- 
स्थानं परे । ददन्ति, ददति । तुदत्‌ । 

३६६. आच्छीनदोनुंम्‌ ७।१।८०॥ 

अवर्णान्ताद द्भात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नुम्‌ वा स्यात्‌, शी-नद्यो 

परतः । तुदन्ती । तुदन्ति । 

३६७. शप्‌-इयनोनित्यम्‌ ७।१।८१॥ 

शप्‌-रथना रात्परो य: चतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ स्यात्‌ शी नद्यो 
परतः। पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती । दीग्यन्ति । धनुः। धनुषी । 
सान्तेति दीर्घः । नुम्‌-विसर्जनीयेति षः । धनुषि । धनुषा । धनुभ्याम्‌ । एवं 
चक्ुहविरादयः । पयः । पयसी । पयांसि । पधसा । पयोभ्याम्‌ । सुपुम्‌ । 


तुदन्ती-- तुदत्‌" शब्दात्‌ ओ विभक्तौ 'नपुंपकाच्च' इति गौडः श्यादेे 
अनुबन्धलोपे आच्छीनयोनुंम्‌" इति नुमि अन्‌बन्धलोपे नस्यानुस्वारपरसवर्णे च कृते 
दन्ती इत्ति, न मभावे "तुदती" इति । 
पयांसि--भयस्‌' शब्दाज्जस्ि "जश्शसोः शिः इति श्यादेशे अनबन्धलोपे 
“शि सवंनामस्थानम्‌' इति स्वंनामस्थानसंज्ञायां नपुंसकस्य ज्ञलचः' इति नमि 
अनु बन्धरोपे -सान्त महतः संयोगस्य" इति सान्तसंयोगस्योपधाया दीर्घे 'नश्चाप-~ 
दान्तस्य लि" इत्यन॒स्वारे पयांसि" इति । 








३६५. अम्यस्तसंज्ञक से परे रातुप्रत्ययान्त नपुंसक अङ्को विकल्प से “नुम्‌ 
होता है सर्वनामस्थान पर में रहै तब । 

२६६. अवर्णान्त सै परमेंजो गतु प्रत्यय का अवयव, तदन्त जो अङ्क उसको 
"नुम्‌" का आगमहोता ह खी" तथा नदी" संजक वणं के परे विकल्प से । 

३६७. शप्‌, रयन्‌ सम्बन्धी अकार से परे जो शतु का अवयव तदन्त जो शब्द 
स्वरूप उसे नित्यही नुम्‌ होता । शी' या नदीसंज्ञक परमे हो तब । 


हलन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणम्‌ ` १०३ 


सुपुसी । सुपुमांसि । अदः विभक्तिकार्यम्‌ । उत्वमत्वे । जम्‌ । अमूनि । शेषं 
पुंवत्‌ । 


॥ इति हुलन्तनपुंसकलिङ्खप्रकरणम्‌ ॥ 


सुपूमांसि--सुपुंस्‌' शब्दाज्जसि 'जरशसोः शिः" इति जसः स्थाते श्यादेरो 
अनुबन्धरोपे शि सवंनामस्थानमू" इति सवेनामस्थानसंज्ञायां पुसोऽसु ड -इत्म्रसुडिः 
अनुव्रनधरोपे सुपुमस्‌ इति स्थिते 'नपुंसस्य क्ञलचः* इति नुमि अनुबन्धलोपे “सान्त- 
महतः. संयोगस्य इति दीर्घे नस्यानुस्वारे “सुपुमांसि" इति । 


न~ 


॥ इति "ललिता' टीकायां हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ ॥ : .. 








अथांऽञ्ययग्रकरणम्‌ 


३६८. स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ १।१।२७॥ 

स्वरादयो निपाताश्चाऽव्ययसंज्ञाः स्युः । स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रात्तर्‌। 
` पृनर्‌ । सनुतर्‌ । उच्चैस्‌ । नीचेस्‌ । शनं॑स्‌ । ऋधक्‌ । ऋते । युगपत्‌ । 
आरात्‌ । पृथक्‌ । ह्यस्‌ । इवस्‌ । दिवा । राव । सायम्‌ । चिरम्‌ । मनाक्‌ 
ईषत्‌। जोषम्‌ । तुष्णीु । बहिस्‌। जवस्‌। अधस्‌ । समया । निकषा । स्वयम्‌ 
वृथा । नक्तम्‌ । न्‌ । हेतौ । इद्धा । अद्धा । सामि । वत्‌ । ब्राह्मणवत्‌ । 


२९८. स्वरादि मे पठित तथा निपातसंज्ञक शाब्दो की अन्यय संज्ञा होती ह । 


स्वर्‌ = स्वगं 
अन्तर्‌ = बीच 
प्रातर्‌ = प्रातःकाल 
पुनर्‌ = फिर, बार-बार 
सनुतर्‌ = चछिपना 
उच्चैस्‌ = ऊचा, बड़ा 
नीचैस्‌ = नीचा, छोटा 
गनैस्‌ = धीरे-धीरे, विलम्ब 
ऋधक्‌ = सत्य 
ऋते = विना 
युगपत्‌ = एक साथ 
आरात्‌ = दूर ओर नजदीक 
पृथक्‌ = अलग, बिना 
ह्यस्‌ = बीता हज कल का दिन 
श्वस्‌ = आगामी ( कर का दिन |) 
दिवा = दिन 
रात्रौ = रात 
सायम्‌ = सायंकाल 
चिरम्‌ = विम्ब 





मनाक्‌ } _. ह 
ईषत्‌ ) थोड़ा 


जोषम्‌ = चुप रहना 
तूष्णीम्‌ = चुपचाप 
बहिस्‌ = बाहर 
भवस्‌ = बाहर 
अधस्‌ = नीचे 
समया = समीप 
निकषा = समीप 
स्वयम्‌ = अपने दही 
जृथा = व्यथं 
नक्तम्‌ = राव 
नम्‌ = नहीं 

| हेती = कारण 

| इद्‌ धा = प्रकाद्य 

| अद्धा = स्फुट 

। सामि = आधा 

| वत्‌ = समान 

ब्राह्मणवत्‌ = ब्राह्मण के समान 


अन्ययत्रकरणस्‌ ` . :; १०५ 


क्षत्रियवत्‌ । सना । सनत्‌ । सनात्‌ । उपधा । तिरस्‌ । अन्तरा । अन्तरेणं । 
ज्योक्‌ । कम्‌ । शम्‌ । सहसा । विना । नाना । स्वस्ति। स्वधां । अलम । 
श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । अन्यत्‌। अस्ति । उपांशु । क्षमा । विहायसा । दोषा । मुषा ।- 
मिथ्या । सुधा। पुरा । मिथो । मिथस्‌ । प्रायस्‌ । मुहुस्‌ । प्रवाहुकमु । 


 (भवाहिका) । आर्यहलम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । सार्धम्‌ । नमस्‌ । हिरुक्‌ । 
धिक्‌ । जथ । अम्‌ । आम्‌ । प्रताम्‌ । ( प्रशान्‌ ) । प्रतान्‌ । मा। माङ्‌ । 


क्षत्रियवत्‌ = क्षत्रिय के समान क्षपा = माफ 

सना । विहायसा = आकाश 

सनत्‌ ( = नित्य | -| दोषा = रात 

सनातुं | भूषा = मृषा, भसत्य 

उपघा = नजराना, घूस (ध्या वकं 
तिरस्‌ = तिरछा , | मुधा अकारण, वैर 

अन्तरा = मध्य, विना पुरा = पह ` 

अन्तरेण = विना भिथो = एकान्त 

ज्योक्‌ = शीघ्र, सम्प्रति मिथस्‌ = एकान्त 
कम्‌ = जल, निन्दा, सुल प्रायस्‌ = सम्भव होना 

दाम्‌ = सुख, कल्याण मुहुस्‌ = बार-बार 

सहसा = अकस्मात्‌ न 
विना = मभाव ` तिल | =एक साथ, समान समय 

नाना = अनेक | आयंहलम्‌ = बलात्कार करने मे, ` ` 

स्वस्ति = मंगर, शुभ | रोकने में 
स्वधा = देव हविर्दान में अभीक्ष्णम्‌ = निरन्तर, बारम्बार । - 
भलम्‌ = बस . व ` 
वषद्‌ = देवतां क तुप्त्यथं | सा | = 

श्रौषट्‌ | _ हविर्दानादि - | नमस्‌ = नमस्कार 

नौषद्‌ | अन्न * | हिरक्‌ = बिना 

धन्यत्‌ = मौर, दूसरा , , | धिक्‌ = धिक्कार 

भस्ति = सत्ता, विद्यमान अथ .= मंगलसूचक = 





पां शु = गुष्त । अम्‌ = अतिदयीघ् 


१०६ 


आकृतिगणोऽयम्‌ । च । वा । ह । अह्‌ । एव । एवम्‌ । नूनम्‌ । शरवत्‌ । युग~ 
पत्‌ । भूयस्‌ । कूपत्‌ । कुवित्‌ नेत्‌ । चेत्‌ । चण्‌। कच्चित्‌ । यत्र । नह्‌ । हन्त । 


ठघुसिद्धान्तक्रौमुदी 


५.१.१ 


माकिः । माकिम्‌ । नाकि: । नाकम्‌ । माङ्‌ 1 नञ्‌ 1 यावत्‌ । तावत्‌ ¡1 त्वे 
दे । (न्वे ) \ रे । श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । स्वाहा { स्वघा । तुम्‌ । तथाहि 1 खलु । 
किक 1 अथो 1 अथ । सुष्टु । स्म । आदह । 





, आम्‌ = स्वीकार करना 


प्रताम्‌ | = पर्चात्ताप वा प्रारम्भ 
प्रशान्‌, 

प्रतान्‌ = विस्तार 

मा 


माड | = रोकना, निषेध 


च ओर, भी ( वाक्यके शुरूमेंका) 
वा = अथवा, विकल्प 
ह = प्रसिद्ध, निस्चय 
अह्‌ = स्पष्ट 
एव = निश्चय 
एवम्‌ = इसी प्रकार 
नूनम्‌ = निश्चय, अवश्य 
शरवत्‌ = सब दिन 
युगपत्‌ = एक समय 
भूयस्‌ = अत्यधिक 
कूपत्‌ = प्रन, बढ़ाई 
कुवित्‌ = अत्यधिक प्रशंसा । 
नेत = निषेध, विचार, सन्देह । 
चेत्‌ = यदि 
चण्‌ = यदि 
कडि चत्‌ = कदाचित्‌ 
यत्र = जहाँ 


=-= "= 





नह्‌ <= नहीं 
हन्त == प्रसन्नता, दुःख 
माक्रिः | 
माक्रिम्‌ । 
नाक्रिः 

= सही-सही 
नाकम्‌ हीह 
भा] 
नम्‌ | = निषेध 
यावत्‌ = जितना, जब तक । 
तावत्‌ = तब तक, उतना 


प्रतिषेध ( रोकना ) 


1 वि 

~, > \ ^ = विशिष्ट विचार (तकं 

द ( न्वे) । 

रे = दान, आदर 

५ _ देवताओं के तृष्त्यथं 
हवि आदि प्रदान में 


सुप = प 
तथाहि = जैसे ( उदाहरणार्थं ) 
खल्‌, किर = निस्वय अथं मे, 


अथो 

= अन्तर 
१ | = 
सुष्टु = सुन्दर 


स्म = भूतकाक्वाचक, पादपूति 
आदह = प्रारम्भ 


अन्ययप्रकरणम्‌ 


१०७. 


उपस्ग-विभक्ति-स्वरप्रतिरूपकाशच ` 
अवदत्तम्‌ 1 अहंयुः 1 मस्तिक्षीरा अ । आ । इ । ई। उ । ऊक 1 ण्‌ 
ए। मो । ओ । पञ्च! शुक्रम्‌ । यथाकथा च [.पाट्‌ । प्याट्‌ । अङ्कं (है । 
हे । भोः । अये । द्य । विषुः। एकपदे । युत्‌ । भातः। चादिरप्याकृतिगणः 
३६९. तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः १।१।३८॥ 


यस्मात्‌ सर्वा विभक्तरोत्ययते स तद्धितान्तोऽव्यथं रप्रात्‌ । परिगणनं 
कर्तव्यम { तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः । शस्‌प्रभृतयः भाक्‌ समासान्तेभ्यः 
अम्‌ । आम्‌ । कृत्वोर्थाः । तयिवत्ती 1 नानाञौ । एतदन्तमप्यन्ययम्‌ ^ 





उपसगं-विभक्ति-स्वरप्रतिरूपकाश्च 
उपसगं के प्रतिरूपक ( समान ) | पशु = सम्यक 
सुबन्त-सुपप्रतिरूपक, तिडन्तप्रतिरूपक | शुकम्‌ = शोध 
एवं स्वरप्रतिरूपक शब्द कौ भी अब्यय | यथाकथा च = अनादर, किसी तरह से 
संज्ञा होती ह । पाद्‌ `] 
अवदत्तम्‌ = दिया गया प्याट्‌ | 
अहंयुः = अभिमानी अङ्क | 
--बस्तिक्षीरा = दूधबाली है ? ये सम्बोधन अथं में भ्रयुक्त 
अ 1 हे | होते हैं 
आ | भी | + 
इ | ये + ु 
ई [| द्य = हिसा - 
ड ? ये सभी स्वरके अन्दर आते हैँ । | विषु = अनेक 
४ | एकपदे = एक वा एकव, सहसा, भक- 
र | स्मात्‌ 
भो | युत्‌ = निन्दा 
` बौ भातः = इसलिए 
चकारादि अकतिगण में ही गृहीत होगे । 


३६९. तद्धित को सभी विभक्तियां जिस शब्द से नहीं हों इस प्रकार के भी 


१०८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


३७०. कन्मेजन्तः १।१।२९।1 
करयो मान्त एजन्तर्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ 1 स्मारं स्मारम्‌ । जीवसे । 
पिबध्ये 1 
| ३७१. क्त्वा-तोसुन्‌-कसुनः १।१।४०1 
| एतदन्तमग्ययं स्यात्‌ 1 कृत्वा । उदेतोः । विसुपः 1 
३७२. अव्ययीभावश्च १।१।४१॥ 
अव्ययी भावश्चाऽव्ययसंज्ञः सयात्‌ । अधिहरि । 
२३७३. अव्ययादाप्सुपः २।४।८२ ॥ 
अन्ययद्विहितस्यापः सुपश्च टुक्‌ स्यात्‌ । तत्र चालायाम्‌ । 
सहशं त्रिषु लिङ्कखषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ १॥ 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरूपसर्गयोः । 
आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निरा दिला \॥ २॥ 
करन्मेजन्तः-- क्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तनन्ययसंनज्ञं स्यादित्यथ; । 
वत्वातो सुनकसुनः--क्त्वाप्रत्ययान्तः कसुन्‌ प्रत्ययान्तश्च अग्ययसंज्ञः स्यादि. 
त्यथ: । 





तद्धितान्त पदों कौ गणना अव्यय मेँ करना चाहिए । (तसिल्‌! प्रत्यय पर्यन्त भौर 
शस्‌ से केकर समासान्त प्रत्ययो के पूवं तक की अन्यथ संजा होतो ह । 

२७०. मकारान्त ओर एजन्त जो छकृत्‌ तदन्त की भी अब्यय संज्ञा होती हं । 

३७१. क्त्वा, तोसुन्‌ तथा कमुन्‌ प्रत्यय भी अन्ययसंनक होते ह । 

३७२. अब्ययीभावसमास भी अन्यथ संज्ञक है । 

३७३. अव्ययस्षे छाये गये जो आप्‌ ओर सुप्‌ उसका रोप होता है । तत्र 
शाकायाम्‌ = उस सदन में । 

सदुशमिति--सभी लिद्धों ( पुं° स्त्री०, नपुं ) तथा वचनों ( एकवचन, 
द्विवचन, बहुवचन ) तथा सभी विभक्तियों ( प्रथमा ते सप्तमी तक ) में रूप नहीं 
बदले उसे ही अन्यय कहते हैँ । 

~ वष्टि--मागुरि आचाय के अनुसार अव, अपि उपसगंस्थ आदि अकार का 








-अव्ययप्रकरणम्‌ ` ४ १०९. 
वगाहः, अवगाहः। पिधानम्‌, अपिघानम्‌ । | 
॥ इति कलिताटीकायामन्ययप्रकरणम्‌ ॥ | 
लोप समक्षे तथा अन्तिम हलन्त्य वर्णो कालोप भी होता ह। जैसे-वाचा 
( गिरा ), निशा ( नक्तौ ), दिशा आदिमे आप्‌ हो गया। 


अव्‌, अपि उपसर्गो का उदाहरण यह ह--वगाह = स्नान, पिघानम्‌ = 
आच्छादन ( दोनोंमें अकारकालोप हाहं) 1 


॥ इस प्रकार 'रुकिता' हिन्दी टीका में अव्ययप्रकरण समाप हुआ ॥ 
। + 





अथ तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ 


रुट्‌ लिद्‌ खद्‌ बुद्‌ चेद्‌ रोद्‌ रट्‌ लिड्‌ कुड्‌ लुड्‌-एषु पञ्चमो 
रुकारश्छन्दोमात्रगोचरः। 

२३७४. छः कर्मणि च भावे चाऽकमंकेभ्यः २।४।६९॥ 

लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युरकर्म॑केभ्यों भावे कतरि च । 

२३७५. वतमाने लट्‌ ३।२।१२३॥ 

वर्तमानक्रियावृतेर्घातोर्लट्‌ स्यात्‌ । अटावितौ । उच्चारणसामर्थ्या- 
ल्ल्य नत्वम्‌ । मू सत्तायाम्‌ । कतुविवक्ायां भू ल्‌ इति स्थिते । 

३७६. तिप्तस॒क्चिसिप्‌थस्‌यमिव्वस्‌मस्‌ ताऽऽताञज्चथासा्थाध्वमिड्वहि- 
महिङ्‌ २।४।७८।। 

एतेऽटादश लादेशाः स्युः । 

२७७. छः परस्मेपदम्‌ १।४।९९॥ 

लदेशाः परस्मंपदसंजञाः स्युः । 

धातु के बाद्‌ क्रिया्थंवोधक ^तिङ्‌' प्रत्ययों से युक्त को तिडन्त कहते हैं । 

खद्‌ आदि दस लकारो मे जो पाचवाँ "लड्‌ लकार' ह उसका प्रयोग मात्र वेद 
मेहीहोताह। 

३७४. ककार, सकरम॑क से कमं ओौर कर्त मे तथा अकर्मक घातु से भाव 
ओर कर्तामें होता है। 





३७५. वतंमान काल कौ क्रिया के व्यवहार मे धातुसे लट्‌ लकार होता हं । 


३७६. र्ट्‌ आदि लकारो के स्थान में क्रमशः तिप्‌ तस्‌. कि आदि अटारहों 
भ्रत्ययों का विधान क्रिया जाता ह । 


३७७. लकार को जगह तिप्‌ आदि आदेश परस्पैपद संज्ञाबोधक होता है । 


नोटः--बीत गया तो भूत ह बीत रहा वत्तंमान । 
बीतेगा जो भविष्य हं, तीनों कार जान ॥ 





~ तिङन्ते भ्नादिप्रकरणम \ १११ 


३७८ तङानावात्मनेपदम्‌ १।८।१००१। | 

-तङप्रत्याहारः शानच्‌कानचौ चेतत्संज्ञाः स्युः । पर्वसंज्ञापवादः। 

२३७९. अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ १।३।१२॥ 

अनुदात्तेतो ङितश्च धातोः आत्मनेपदं स्यात्‌ । 

३८०. स्वरितनितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले १।३।७२॥ ˆ 

स्वरितेतो जितश्च धातोरात्मनेपदं स्थात्कतुंगामिनि क्रियाफले 1 . 

३८१. शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ १।३।७८॥ ` 

आत्मनेपदनिमित्तहीनाद्धातोः क्तरि परस्मपदं स्यात्‌! - - 

३८२. तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१०१॥ 

तिङः उभयोः पदयोस््रयस्तरिकाः करमादेतत्संजञाः स्युः| 

३८३. तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः १।४।१०२॥ ` 

लन्धप्रथमादिसंज्ञानि तिङ्स्त्रीणि त्रीणि वचनानि प्रत्येकमेकवचनाद्वि 
संज्ञानि स्युः| 


३८४. युष्मद्यपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मच्यमः ११४११०५ 
तिङ्वाच्यकारकवाचिनि य॒ष्मदि प्रय॒ज्यमानेऽप्रयज्यमाने च मध्यमः 
स्यात्‌ । 


३७८. तड प्रत्यय तथा शानच्‌ कानच्‌ आत्मनेपदबोधक होते हैँ । ` ` 
३७९. अनु दात्तेत्‌ ओर त्‌ धातु अत्मनेपदं संज्ञक होते हैँ । 








३८०. स्वरितेत्‌ नित्‌ धातु से आत्मनेपद होता ह यदि कायं का फल कर्ता ` 


मे जाता हो तब । = 
३८१. आद्मनेपद निमित्त से हीन धतु से कर्ता मे परस्मैपद होता है । ` 
३८२. तिङ्‌ के परस्मैपद ओौर आत्मनेपद सम्बन्धी तीन त्रिकों की क्रमदाः . 
प्रथम, मध्यम गौर उत्तम पुरुष संज्ञा होती है । . 
३८३. प्राप्त प्रथमादि संज्ञाव तीन-तीन . त्रिको कौ क्रमान॒सार एकवचन. . 
द्विवचन भौर बहुवचन संज्ञा होती है। 
३८४. तिङ से वाच्यं जो कारकं, तदुवाची जो युष्मद्‌" शब्द वह प्रयुज्यमान 
हो या अप्रयुज्यमान हौ फिर भी घातु से मध्यम पुरुष होता है । । 


११२ रघुसिद्धान्तकौमुदी 


२८५. अस्मद्यततसः १।४।१०७॥ 

तथाभूतेऽस्मचुत्तमः स्यात्‌ । 

३८६. शेषे प्रथसः १।४।१०८\। 

मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । भू-ति ति जाते । 

३८७ तिङ्शित्सावंधातुकम्‌ ३।४।११३ \ 

तिडः शितडच धात्वधिकारौक्ता एतत्संज्ञाः स्युः । 

३८८. कतंरि ज्ञप ३।१।६८॥ 

कर्र्थे सार्वधातुके परे धातोः रप्‌ स्यात्‌ । 

३८९. सावंधातुकाघंधातुकयोः ७।२।८४।। 

अनयोः परयोरिगन्ताद्धस्य गुणः स्थात्‌ । अवादेशः। भवति । भवतः । 

३९.०. स्लोऽन्तः ७।१।३॥ 

परत्ययावयवस्य क्षप्याऽन्तादेशः स्यात्‌। अतो गुणे । भवन्ति । भवसि । 
भवथः । भवथ । 

३९१. अतो दीर्घो यजि ७।३।१०१ \ | 

भतोऽद्धस्य दीधः स्या्यादौ सार्वंघातुके। भवामि। भवावः । भवामः 
स भवति । तौ भवतः। ते भवन्ति । त्वं मवति । युवां भवथः। यूं 
भवय । अहं भवामि । आवां भवावः । वयं भवामः । 
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२३८५. तिङ्वाच्य कारकवाची अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग किया गया होयान 
किया गया हों फिर भी घातु से उत्तम पुरुष होता हे ! 
३८६. मध्यम ओर उत्तम पुरुष के अविषय में अर्थात्‌ मन्य व्यक्ति मेँ प्रथम 
पुरुष ही होता है । । 
२८७. घात्वधिकार मे पठित तिङ्‌ शित्‌ सावधातुक संज्ञक होते हँ । 
१. धातुसे शप्‌ प्रत्यय होता है कर्ता अथं को कहनेवाला सार्वधातुक 
पर मं रहे तब । 
२८९. इगन्ताङ्ग को गुणादेश होता हे सावंबातुक या आघघातुक पर में 
रहे तन । 
३९०. प्रत्यय का जो अवयव क्ल" उसको अन्त आदेश होता है। 
३९१. भदन्त अङ्क को दीधं होता है यनादि सावंघातुक पर पं रहने पर । 








तिङन्ते भ्वादिभ्रकरणम्‌ । ११३ 


३०२. परोक्षे लिट्‌ २।२।११५। 

भूतान तनपरोक्नायंवृत्तर्धातोछिट्‌ । ठस्य तिबादयः । 

३९३. परस्मेपदानां णरतुसुस्थलयुसणल्वमाः ३।४।८२॥ 

लिटस्तिबादीनां नवानां णादयो नव स्युः । भू ज इति स्थिते। 

३९४. भुवो वुग्‌ लुडःकिटोः ६।४।८८॥ 

भुवो वुगागमः स्याल्टूडःकिटोरचि । 

३९५. लिरि घातोरनम्यासस्य ६।१।८। 

किटि परेऽनभ्यासघात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः । भादिभूलादचः 
परस्य तु द्वितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ अ इति स्थिते । 

३५६. पूर्वोऽभ्यासः ६।१।४।। 

अत्र ये दे विहिते तयोः पूर्वोऽभ्याससंज्ञः स्यात्‌ । 


३९७. हखादिः शोषः ७1४1६०1 
अभ्यासस्याऽदिहल्‌ शिष्यते, अन्ये हलो दुप्यन्ते 1 इति वलोपः । 


३९२. अनद्यतन (परोक्ष) भूत अथं में व्यवहार होने पर धातु से चट्‌ र्कार 
होता हं । 

३९३. लिट्‌ के जो तिप्‌ तस क्षि इत्यादि न॒वों आदेश होते हँ उनके स्थानं 
पर णक आदि नव आदेश होते हैँ । 

३९४. भू धातु से वुक्‌ का आगम होता है लुड्‌ छिट्‌ सम्बन्धी अच्‌ परमे 
रह तब । 

३९५. अभ्यास रहित धातु का अवयव जो एकाच्‌ उसे द्वित्व होताहे लिट्‌ 
परे रहे तब, आदिभूत अच्‌ से परे द्वितीय एकाच कोभी द्वित्व होता ह । 

३९७. द्वित्व प्रकरण में विधीयमान जो द्वित्व उनमें से पूवं को अभ्याससन्ञा 
होती है । 

३९७. अभ्यास के आदि का हल्‌ अवरिष्ट रह जाता है बाकौ हलो का रोप 
हो जाता ह । 

नोटः-अनचतनं ( आज से पूवं ) 

परोक्ष -्मांख से नहीं देख्ला गया । 
८ क० सि कौ० 














क. लघुसिद्धान्तकौसुदी 


३९८. हस्वः ७1 ४।५९॥} 
` अभ्यासस्याञ्चो हस्वः स्यात्‌ । 

| ३९९. भवतेरः ७1४1७३1 
| भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्याल्लिटि । 
| ४००. जम्धासे चचं ८।४।५४॥ । 

अभ्यासे क्षां चरः स्युर्ज॑शस्च । चरां जशः, खयां चर इति विवेकः । 
बभूव । बभूवतुः । बभूवुः । 

४०१. लिट्‌ च ३१४।११५ 

लिडादेशस्तिडार्धधातुक संज्ञः स्यात्‌ । 

४०२. आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः ७।२।३५॥॥ 

वलदेरार्धधातुकस्येडागमः स्यात्‌ । बभूविथ । बभूवथुः । बभृव । 


बभव--^भ" घार्तोखिटि तस्य स्थाने (तिप्तस्‌" इत्यादिना तिपि. "परस्मे- 
पदःनां णखतुसुस्थर' इत्यादिना ^तिप्‌* स्थाने णलादेशे अनुबन्यलोपे “भुवो वुग्‌ 
लङ्ङिटोः' इति वुगागमे “लिटि धातोरनम्यासस्ये'ति अभ्यासस्य द्वित्वे "भूव्‌ भूव्‌ | 

, अ' इति स्थिते 'पूर्वोऽम्यासः' इति अम्याससंज्ञायां "हस्वः" इति अम््रासस्य हस्वे 
“भवतेरः' इति उकारस्य अकारे "अभ्यासे चचं' इति चर्त्वेन भस्य वत्वे बभूव इति। | 


बभूविध--मू धातोः “परोक्षे लिट्‌" इति छिटचनुबन्धलोपे लकारस्य सिबा- 
देशे तस्य छिद्‌ च' इति आधंधातुकत्वे “परस्पैपदानामू" इति सिपस्थकादेशे 
“भ थ' इति जाते स्थानिवत्वेन थस्याधंधातुकत्वात्‌ “आधंघातुकस्येड्‌ वादेः" इति 
इडागमे “मुवो वुक्‌” इति भुवो वुगागमे “भुव. शब्दस्य “लिटि घातो रनम्यासघ्य' 
इति द्वित्वे "पूर्वोऽभ्यासः" इति पूरवंस्याभ्यासत्वे “हलादिः रोषः' इत्यनेन वस्य लोप 
हस्वः" इत्यनेन स्वे अभ्यासे चं इति भस्य बत्वे बभूविथ इति । 











३९... अभ्यास के अच्‌ को हृस्व होता हं। | 
३९९. “भू' धातु के अभ्यास सम्बन्धी उकार कोअकार होताह छिद्‌ पर 
मे रहं तव । 
४००. क्षल्‌ को ध्वर्‌” तथा जश्‌" होता है अभ्यास में । 
४०१. किट्‌ के जगह होने वाठे तिङ्‌ आदेश. की आधधातुक संज्ञा होती है । 
८०२. वलादि आघरंधातुक को इट्‌ का घागम होता है । 


यिति 
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चभृव । बभूविव । बभूविम । 
४०३. अनद्यतने लुट्‌ ३।३।१५॥! , 
भविष्यत्यनद्यतनेऽर्थे धातोल्ंट्‌ स्यात्‌ । 
४०४. स्यतासी लृलुटोः ३।१।३३॥ 
धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो लृखुटोः ` परतः । 
दाबादयपवादः । लु" इति खृदःलुटोग्रंह॒णम्‌ । 
४०५ आ्धंघातुकं शेषः ३।४। ९ १४।। 
तिङि द्भयोऽन्यो धातोरिति विहितः प्रत्यय एतत्संज्ञः स्यात्‌ । इट्‌ । 
४०६. सुटः प्रथमस्य डारौरसः २।४।८५।! 
डा रौ रस्‌ एते क्रमल्स्युः। ङिक्वसामर्थ्वादभस्यापि टेर्लोपः । भविता । 
४०७. तासस्त्योर्खोपः ७४१५१) 
तासेरस्तेश्च सस्य रोपः स्यात्सादौ प्रत्यये परे । 


ज र 





स 





भविता--भू धातोः 'अनयतने लुट्‌ इति लुटि तत्स्थाने तिपि 'तिङ्रित्सा- 
घातुकम्‌" इति तिपः सा्वंघातुकसंज्ञायां रपि प्राप्ते तप्प्रबाध्य (स्यतासी द्दुटोः' 
इति तासूप्रत्यये ` जाघंघातुक लेषः' इति तास्‌ प्रत्ययल्या्घंधातुकसंज्ञायां "आधंघातु- 
` कस्येड वलादेः" इति इटि अनुबन्धरोपे "सावंधातुकार्घधातुकयोः' इति गुणे अवा- 
देरो टः प्रथमस्य डारौरसः" इति तिपो डदै डित्वसाम्यादिभस्यापि टेर्लोपः 
“मविता' इति । 





४०३. घ्रातुं से लुट्‌ लकार होता है भविष्यत्‌ अनद्यतन में । 

४०४. ट्‌ तथा लृट्‌ को क्रमशः स्ते ओर तास्‌ प्रत्ययहोता ह । 

४०५. तिङ शित्‌ से भिन्न धात्वधिकार में विहित प्रत्यय कौ आधंवातुक संज्ञा 
होती हे। 

४०६. लुट्‌ सम्बन्धी प्रथम पुरुष अर्थात्‌ "तिप्‌, तस्‌, क्लि" के स्थान मेँ क्रमशः 
डा, रौ, रस्‌ आदेश होते हैँ । 


४०७. तास्‌ प्रत्यय एवं अघ्‌ धातु सम्बरन्यो चकार काकोग होता ह सादि 
प्रत्यय परमे रहे तब । 


| 


+ 
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४०८. रि च ७1४1५१९} | 

रादौ प्रत्यये तथा । भवितारौ । भवितारः । भवितासि । भवितास्थः । 
भदितास्थ । मवितास्मि । भवितास्वः । भवितास्मः । 

४०९. लृट्‌ दोषे च २।२।१३॥ 
, भविष्यदर्थाद्धातोलुट्‌ स्यात्‌ क्रियार्थायां क्रियायां सत्यामसत्यां वा ! 
स्यः । इट्‌ । भविष्यति । भविष्यतः भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथः ! 
भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्यावः । भविष्यामः 1 

४१०. लोर्‌ च २।३।१६२॥ 

विध्यादयर्थेषु धातोर्खोट्‌ स्यात्‌ 1 

४११. आशिषि लिङ्लोटौ ३।२।१७२ 

आरिषि धातोलिङ्लोटौ स्तः 

४१२. एरुः ३।४१८६॥ 

रोट इकारस्य उः स्यात्‌ । भवतु । 

४१२. तुद्योस्तातङ्डगशिष्यन्यतरस्याम्‌ ७।१।३५॥। 


भवितारौ- भूधातोः “अनद्यतने लुट्‌ इति लुटि रस्य तसादेरो “भू तस्‌” 
इत्यवस्थायां `शपं' प्रबाघ्य स्यतासी खलृटोः' इत्यनेन धातोः तासि प्रत्यये तास 
-भाघंधातुकं शेषः" इति आधंधातु कसंज्ञायामिडागमे धातोर्गृणाव देशयोः “भवितास्‌ 
तस.“ इति जाते तसः "लृटः प्रथमस्य इति यथासं ख्यसूत्रसाहचर्येण रौभावे रि चः 
इत्यनेन सस्य रोपे “भवितारौ इति सिद्धम्‌ । 


४०८. रादि प्रत्यय यदि परमेंरहंतो वेसा ही समञ्चना चाहिए । 

४०९. क्रिया क्रिया की अथंबोधक हो या नहीं भविष्यत्‌ अथंमें धातु से 
खट्‌ ककार हौता है । 

४१०. विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रदन, प्राथंना--इन अर्थो में 
धातु से लोट्‌ लकार होता हँ । 

४११. आरीर्वाद अथं जहाँ स्पष्ट हौ वहां धातुसे लिड्‌ भौर लोट्‌ लकार 
होता है । 

४१२. रोट्‌ ककार सम्बन्धी जो इकार उसके स्थान में उकार होता है । 

४१२३. तु" एवं "हि" को तातङ्‌ आदेश होता ह आशीर्वाद भथं में । 


यि 


"ननि 
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आशिषि तुह्योस्तातङ्‌ वा स्यात्‌ । परत्वात्सवदिरऽ । भवतात्‌ । 

४१४, रोटो लङ्वत्‌ २।४।८५॥। 

खोटो लड इव कायं स्यात्‌ । तेन तामादयः सलोपंडच । 

४१५. तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः २३।४।१०१॥ 

ङितश्चतुर्णां तामादयः क्रमात्स्युः । भवताम्‌ । भवन्तु । 

४१६. सेयंपिच्च २।४।८७॥ 

लोटः सेदिः स्यात्‌ सोऽपिच्च । 

४१७. अतो हि: ६।४।१०५॥ 

अतः परस्य हिरुक्‌ स्यात्‌ । भव । भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवत । 

४१८. मेनिः २।४।८९॥ 

लोटो मेनिः स्यात्‌ । = 

४१९. आदत्तसस्य पिच्च २।४।९२॥ 

रोडत्तमध्याऽऽ्ट्‌ स्प्रात्स पिच्च} भवानि । हिन्योरुत्वं न, इकारो- 
च्वारणसामर््यात्‌ । 

भवानि, प्रभवाणि- भूधातोः लोट्‌ च' इति -आशिषि लिङ्लोटौ" इत्ति 
वा लोटि तत्स्थाने "तिप्तस्ज्ि' इति मिपि "तिङ्‌ शित्सा्वंधातुकम्‌' इति सावंधातुक- 
संज्ञायां कतरि शप्‌" इति शपि अनुबन्धलोपे, रपः सा्र॑धातु कत्वात्‌ “सावधातुक 
धधातुकयोः' इति गुणे अव्रादेगे 'पेनिः' इति मेन्यदिशे, 'आइुत्तमस्य पिच्च 


४१४. रोदट्‌ को जगह कड्‌ वत्‌ कायं होता हँ । अतः तस्‌ आदि के जगह पर 
तम्‌" आदि आदेश तथा सक्रारका रोपभी होता हं । 


४१५. दिनत्‌ सम्बन्धी ये जो चार तस्‌, थस्‌, थ, मिप्‌ हं, इनके स्थान सें 
क्रमशः ताम्‌, तम्‌, त ओर अम्‌ आदेश होता ह । 

४१६. लोट्‌ लकार सम्बन्धी जो सि" उसके स्थान में "हि' होता ह तथा वह 
अपित्‌ संज्ञक भो होता है । 

४१७. हस्वाकारान्त ( अदन्त }से पर में हि' का लोप होता है। 


४१८. लोट्‌ लकार से सम्बन्धित भमि" के स्थान मे नि' अदेश होता है । 


४१९. उत्तम पुरुष लोट्‌ सम्बन्धो से आट्‌ का आगम होता है ओर वह पित्‌ 
संज्ञक होता हं । 





कतै 


११८  खघुसिद्धान्तकोमुदी 


४२०. ते प्राग्धातोः १४८०) 
ते = गत्यपसर्ग संज्ञका घातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः । 
४२१. अनि लोट्‌ ८।४।१६॥ 
उपसर्गस्था्निमित्तात्परस्य लोडादेरस्याऽऽनीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌। 
प्रभवाणि। 
१. ( दा० } दुरः षत्वणत्वयोरपसगंत्वप्रतिषेधो ववततव्यः । दुःस्थितिः, 
दु भवानि । 
२. ( वा० ) अन्तव्यब्दस्याऽङ्किविधिणत्वेषूपसर्गत्वं वाच्यम्‌ । अन्त- 
वाणि । ` 
४२२. नित्यं डितः ३।४।९९॥ 
सकारान्तस्य डिदुत्तमस्य नित्यं कोपः स्यात्‌ । अ्लोऽन्त्यस्येति सलोपः। 
भवाद । भवाम । 
४२३. अनद्यतने कङ्‌ ३।२१।११॥ 
अनद्यतनभूताथेवृत्तेधतिोलंङ्‌ स्यात्‌ । 
इत्याटि जनुबन्धोपे अतो दीँ यति" इति दीपे (भवानिः इति । त्रिरत्र 
कारोच्चारणान्न “एरुः' इत्यस्य प्रवृत्तिः' "ते प्राग्धातोः इति सूत्रेण शब्दस्य प्राक्‌ 
 अयोभे जानि रोट्‌* इति नस्य णल्वे श्रमवाणि' इति । 
४९०; धातु में गति एवं उपसगंसंज्ञकों का प्राक्‌ प्रयोग करना चाहिए । 
४२१. उपसगंस्थ णत्व निमित्त रेफ, षकार से परे लोडादेश "आनि" के 
नकार को णकार होता ह । 
{- (बा०) (दुर्‌' के उपसगंत्व का प्रतिषेध षत्व ओर णत्व के विपयनें 
कहना चाहिए । । 
२. (वा०) "बाद! विधि, किः विधि ओौर "णत्व" विधान के विषय स अन्तर 
शव्द के उपसगं संज्ञा कटनी चाहिए । 
५२९२. डित्‌ लकार ( ठङ्‌, लिड्‌, लुट्‌, खड, ) सम्बन्धी सकारान्त उत्तम 
पुस्ष का नित्य ही लोप होता हे । । 
४२३. अनद्यतन मूताथं धातु से कड छकार हो | 
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४२४. लुडःकुडःलृडक्ष्वडदात्तः ६।४।७९१॥] 

एष्वङ्कस्याऽडागमः स्यात्‌, स चोदात्तः । 

४२५. इतश्च ३।४।११०२॥) 

ङितो खस्य परस्मेपदमिकारान्तं यत्तदन्तस्य रोपः स्यात्‌ । अभवत्‌ । 
अभवताम्‌ । अभवन्‌ । अभवः । अभवतम्‌ । अभवत । अभवम्‌ । अभवाव । 
अभवाम । 


४२६. विधिनिन्सजणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रहनप्रार्थनेषु लिडः २।३।१६११ 

एष्वर्थेषु धातोलिङ्‌ स्यात्‌ । 

४२७. यासुट्‌ परस्मेपदेष्‌दात्तो डििःस्च २।४।१०।। 

लिङः परस्मेपदानां यासुडागमः स्यात्स चोदात्तो डिच्च । 

४२८. किडः सरोपोऽनन्त्यस्य ७२६७९) 

सार्वधातुकलिडोऽनन्त्यस्य सस्य लोपः स्यात्‌ । इति प्राप्ते । 

४२९. अतो येयः ७२1८०! 

अतः परस्य सार्वेघातुकावयवस्य यास्‌ इत्यस्य "इय स्यात्‌ \ गुणः । 

४३०. रोपो व्योर्वलि ६।१।६६)। 

वकारथकारयोर्छोपः स्थाद्रलि । भवेत्‌ । भवेताम्‌ । 

४२४. लृडः या दृढ. के परे अङ्ख को उदात्त सं्कं आट्‌ का आगम 
नोता है । 

४२५. ङकार इत्संज्ञक लकार सम्बन्धी इकार के स्थानमें जो उकारान्त 
परस्मैपद तदन्त अर्थात्‌ ईकार कालोपहोताहे। 

४२६. विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्न ओर प्राना इन अर्थो 
में घातु से लिडः. लकार होता हे । 

४२७. लिट सम्बन्धी परस्मैपद को यासुट्‌ का जो आगम होता है वह्‌ उदात्त 
एवं डित्‌ होता हे । 

४२८. सावधातुक लिड्‌ सम्बन्धी जो अन्त्य सकार उक्तका रोप हता हं । 

४२९. अत्‌ से परे सावधातुक अवयव "यास्‌" को *इय्‌' आदेश होता है ॥ 

&३०. वकार ओर यकार का लोपं हता ह व्‌ प्रत्याहार पर में रंहे तब । 
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४३१. स्ेजुंस्‌ २।४।१०८। 
लिड ज्ेजुस्‌ स्यात्‌ । भवेयुः । भवेः । भवेतम्‌ । भवेत । भवेयम्‌ । भवेव । 
भवेम । 

४३२. लिडगक्िषि २।४।११६॥ 

आदिषि लिङस्तिडार्घधातुकसंज्ञः स्यात्‌ । ~ 

४३३. किदाशिषि २।४।१०॥ 

आशिषि लिड यासुट्‌ कित्स्थात्‌ । स्कोः संयोगाद्योरिति सलोपः, 

४३४. ग्क्डिति च १।१।५॥ - | 

गित्किन्डिन्निमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धी न स्तः । भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । 








भवेत्‌-म्‌ धातोः 'विधिनिमन्त्रणामन््रणाधौष्टसम्प्रदनप्राथंनेषु लिङ्‌' इतिं 
तत्स्थाने 'तिपतस्जि' इति तिपि तिपः 'सार्वंधातुकार्धधातुकयोः' इति गुणे अवादैरो 
“यासुट्‌ परस्मैपदेषु दात्तो डिः्च' इति यासुटि अनुबन्धलोपे "चिडः सलोपोऽनन्त्यस्य” | 
इति यासः सस्य रोपे प्राप्ते तं प्रबाध्य अतो येयः इति यासः स्थाने इयादते (आद्‌- 
गुणः" इति गुणे “लोपो व्योवंलि" इति यलोपे "भवेत्‌" इति । 

भवेयुः--मूघातोः "विधिनिमन्त्रणे'ति लिङि तत्स्थाने ज्ञौ "तिडः शित्सावं- 

घातुकम्‌' इति सावंघातुकसंज्ञायां कर्तरि शप्‌ ` इति शपि अनृबन्धदोपे शपः सावं | 

, धावुकत्वात्‌ सावधातुकाघघातुकयोः' इति गुणे अवादेगे श्ेर्जस्‌' इति ज्ञस्य जुसि 
अनुबन्धलोपे यासुट्‌ परस्मैपदेषुदात्तो डिच्च” इति यासुटि अनुबन्धलोपे अतो 
येयः इति यासः इयादेशे आद्गुणः" इति गुणे सकारस्य रुत्वे विसर्गे भवेयुः 
इति । 


भूयात्‌-- भूधातोः "भारिषि लिङ्लोटौ" इति लिङि तत्स्थाने "तिप्तरिक्ष' 


~क 2 ~ ~ 








४३१. चिडिःमेजोज्ञि उसके स्थान में जुस्‌ आदेश होता हं । 


४२२. लिङ्‌ के स्थान में तिङदेश की आशोरवाद अथं मेँ आधधातुक संज्ञा 
होती ह । 


४३२. आशीर्वाद के अथंमें चिङ्‌ सम्बन्धी. जो यासुट्‌ कह कित्‌ संज्ञक 
होता हं । 


४३४. गित्‌, कित्‌ या डित्‌ निमित्त इग्लक्षण में गुण-वृद्धि का निषेध होता है 1 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ १२१ 


भूयासुः 1 भूयाः 1 भूयास्तम्‌ । भूयास्त । भूयासम्‌ । भूयास्व । भूयास्म ।' 
४२५. खडः ३।२।११०। 
भूतार्थवृ्ेर्धातोलं स्यात्‌ । 
~ ४३६. माडः लुड्‌ डः ३।१।१७५॥ 
माङ्युपपदे. धातो स्यात्‌ । सर्वलकारापवादः । 
४३७. स्मोत्तरे डः च २।२।१७६।। 
स्मोत्तरे माडः लुट्‌ स्याच्चाल्लृड्‌ः । 
४३८. च्छि लुडिः २।१।४२11 
धातोर्च्लिप्रत्ययः स्याल्लडिः । इावाद्यपवादः। 
४३९. च्लेः सिच्‌ २।१।४४ 
च्छे: सिजादेशः स्यात्‌ । इचावितौ । 





इति तिपि "लिङाशिषि" इति आ्धंधातुकत्वात्‌ शपोऽभावे 'यापुट्‌ परस्मेपदेष्‌- 
दात्तो डच्च इति यासुटि अनतुबन्धलोपे "किदारिषि" इति यासुटः कित्त्वेन स्कोः 
संयोगायोरन्ते च" इति सलोपे “भृयात्‌' इति दशायां "सार्वघातुकार्घधातुकयोः" 
इति गुणे प्राप्ते यासुटः कित्वेन 'ग्क्डिति चे'ति निषेधे उवतं रूपं सिद्धम्‌ । 
अभूत्‌-मूधातोः "लृड्‌" इति सूत्रेण लू तत्स्थाने ^तिप्स्न्ञ' इति तिपि "लृङ्‌ 
लङ्टङक्वडुदात्तः' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे “च्लि लुडि" इति च्लौ “च्लेः सिच्‌" 
इति सिचि "गातिस्थाधुपामूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु" इति सिचो लुकि “सावंघातु- 
काधंधातुकयोः' इति गुणे प्राप्ते “भृसुवोर्तिडिः" इति निषेधे अभूत्‌" इति । भ 





४३५. भूतकालिक अथं को बतक्ाने वाले वृत्ति घातु से लृड्‌ ऊकार 
होताहं । 

४३६. यदि उपपद माङ शब्द हो तो धातु से लुड्‌ लकार होता हे 

४३७. माङ्‌ के योग में लङ्‌ लकार तथा लुड्‌ ल्कारमभी होताहं (स्म 
शब्द उत्तरम हो तब । 

४३८. लुड्‌ पर में रहे तो. धातु से “च्छि प्रत्यय होता है । यह शप्‌-बादि 
का अपवाद हं । ` 

४३९. चकि के जगह में सिच आदेश होता ह । 
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` ४४०. गातिस्थाचुपाभूभ्यः सिचः परस्मैषुपदे २।४।७७॥। 
एभ्यः सिचो लुक्‌ स्यात्‌ । गापाविहेणादेशापिवती गृह्येते । 
४४१. भू सुवोस्तिडः ७।२।८८)1 
भू सू एतयोः सावधातुके तिडि परे गुणे न र्यात्‌ । अभूत्‌ । अभृताम्‌। 
अभूवन्‌ । अभूः । अभूतम्‌ । अभृत । अभूवम्‌ । अभूव । अभूय । | 
४४२. न माङ्योगे ६।४।७४।। 
अडाटौ न स्तः। मा भवान्‌ भत्‌ । मा स्म भवत्‌ । मास्म भूत्‌ । 
४४२. लिड-निमित्ते लुङः क्रियातिपत्तौ ३।३।१३९॥ 
` हेतुहेतुमदवादि लिङ्निमित्तं, तत्र भविष्यत्यर्थे लुङः स्यात्‌, क्रियाया 
अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभविष्यन्‌ । 
अभविष्यः । अभविष्यतम्‌ । अभविष्यत । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव । 
अभविष्याम । 'सुवृष्टिश्चदभविष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌" इत्यादि ज्ञेयप्‌ । 
अत सातत्यगमने--अतति । 
अभूवन्‌- मृधातोः "चङ्‌ इति लुडि तत्स्थाने 'तिप्तरि्च' इति ज्ञौ “लुःलङः 
खद्कष्वडु दात्तः इत्यडागमे अनुबन्धलोपे च्लि लृष्ि' इति च्छौ, च्छः सिच्‌" इति 
तस्य सिचि 'गातिस्थावुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु" इति सिचो लकि 'सावंघातु- 
काघंघातूकयोः' इति गुणे प्राप्ते भूसुवोस्तिडि" इति निषेधे ्ोऽन्तः' इति ज्ञस्या- 
ऽन्तादेशे भूवो बुग्टडलिटोः, इति बुगागमे भनुबन्धलोपे “संयोगान्तस्य रोपः" 
इति तलोपे “अभवन्‌ ' इति । 








४४०. धुसंज्क धातु गा, स्था, धु,पाएवं भू घातुसे परे सिच्‌ का रोय - 
होता ह । यहां पर इणादेश गा धातु तथा पिवादेश्च धा" धातु कागातथा षा 
से ग्रहण होता हं । 

४४१. भू/ “सु' भातु को सावधातुक तिडः परे रहते गुण नहीं होता है । 

४.४२. अट्‌, आट्‌ माङ्‌ ( मा ) के योगमें नहीं होता है । 

४.४३. क्रिया की सिद्धि यदि निदिचत नहीं हो तन हितृहेतुमद्धावादि लिङ्‌ 
के निमित्ताथंक अथं में भविष्यत्‌ काल की क्रिया के न्यवहार मे घातु से दृट्‌ 
लकार हीतादहे। 


= क र ~ अ ग्म 


| 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणस्‌ १२३ 


४४४. अत आदेः ७।४।७०1 

अभ्यासम्यदेरतो दीर्घः स्यात्‌ । आत्त, आततुः, आतुः। आतिथ, ्‌ 
आतथुः, आत । आत, आतिव, आतिम। अतिता । अतिष्यति । अतु । 

४४५. आडजादीनाम्‌ ६।४।७२॥ 

अजदेर ङ्गस्याऽ९द्‌ स्थात्‌ खुडलङ्लृडक्षु । आतत्‌ । अतेत्‌। अत्यात्‌। ` 
अत्यास्ताम्‌ । छुङ़ः सिचि इडागमे करते । म 

४४२६. अस्तिसिचोऽपुक्ते ७।२।९.६1 

विद्यमानात्‌ सिच)ऽस्तेश्च परस्याऽपुक्तस्य हर ईडागमः स्यात्‌ । 

४४७. इट ईटि ८।२।२८॥ 

इटः परस्य सस्य. लोपः स्यादीरि परे । । 

( वा० ) सिज्छोप एकदिशे सिद्धो वाच्यः. आत्‌ । आतिष्टाम्‌ 

४४८. चिजस्यस्तविदिभ्यश्च ३।४।१०९.॥ 

सिचोऽभ्यस्ताद्विदेश्च परस्य ङित्सम्बन्धिनो जेर्जस्‌ स्यात्‌ । आतिषुः । 


` भातीत्‌--सततगमनार्थक अत्‌ घातोटुङि तिप्यनुबन्धलोपे ‹“इतश्वे'तोकार- 
रोपे "च्छि लुडि इति च्लेः सिच्‌" इति सिचि अनुबन्धोपे, "आडजादीनाम 
इत्याडागमेऽनुबन्धरोपे 'जाटश्न इति वृद्धौ सिचः ( पदस्य ) सकारस्य “आधं- 
धातुके'ति इटि तिपः तकारस्य 'अस्तिसिचोऽपुवते' इति ईटयनुबन्धलोपे इट ईटि 
इति सलोपे सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः" इति वात्तिकेन सिज्छोपस्य असिद्धत्वा- 
ऽभावेन "अकः सवणे दीघंः' इति दीर्घे आतीतेति । 














४४४. अम्याससंज्ञक आदि अकार को दीवं होता हं । 

४४५. अजादि जक से अट्‌ का आगमदहोता है लुङ्‌, कड्‌ या ख्डः ककारपर 
में रहं तब । 

४४६. विद्यमान सिच्‌ ओर अस्तिसे परमे अपृक्त हल्‌ को ईट्‌ का आगम 
होता है । 

४४७. इट्‌ से पर में जो सकार उसका खोप होता ह ईट्‌ पर में रहे तब । 

वा . -एकादेश में सिच्‌ लोपको सिद्ध ही समञ्नना चाहिर्‌। 

४४८ सिच्‌ धातु से पर मे, अभ्यस्तसंज्ञक से पर में तथा व्रिद्‌ धातु से पर 
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आतीः। आतिष्टम्‌ । आतिष्ट । आतिषम्‌ । आत्िष्व । आतिषम । आति- 
“श्यत्‌ । षिध गत्याम्‌ । 
४४९. ह्भस्वं रघु १।४।१०॥ 
स्वं कघुसंजञं स्यात्‌ । 
४५०. संयोगे गुरु १।४।११॥ 
संयोगे परे हृस्वं गुर संज्ञं स्यात्‌ । 
४५१. दीघंच्च १।४।१२॥ 
 दीर्षंच्च गुरु संज्ञं स्यात्‌ । 
४५२. पुगन्तलघूपधस्य च ७।३।८६)। 
पुगन्तस्य लघूपधस्य चाऽङ्घस्येको गुणः स्यात्‌ सावंधातुकार्धधातुकयाः। 
-धात्वादेरिति सः । सेधति । षत्वम्‌ । सिषेध । 
४५३. असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ १।२।५॥ 
असंयोगात्परोऽपिट्लिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ ! सिषिधतुः । सिषिधुः । सिषेधिथ । 
सिषिधथुः । सिषिध । सिषेध । सिषिधिव । सिषिधिम । सेधिता । सेधि- 
ष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ । 
` एवम्‌-- चिती संज्ञाने । शच शोके । गद व्यक्तायां वाचि । गदति । 
४५४. नेगं दनदपतपदधघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवह 
तिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च ८1४।१७। 
उपसगंस्था्निमित्तात्परस्य नेनंस्य णः स्यात्‌ गदादिषु परेषु । प्राणि- 
गदति । 
जें डित्‌ लकार सम्बन्धी श्ञि' को जुस्‌" आदेश होता है | 
४४९ हस्व वर्णो की ल्घु संज्ञा होती ह । 
४५०. संयुक्त वणं पर मे रहे तो हृस्व वणं की गुर संज्ञा होती है । 
४५१. दीघं वर्णो को भी गुरु संज्ञा होती ह । 
४५२. सावधातुक प्रत्यय के परे पुगन्त ओौर करघूपध अद्ध का अवयव जो 
इक्‌ उसे गुण होता है । 
४५२. संयोगभिन्न से परे पित्‌भिन्न लिट्‌ कौ कित्‌ संज्ञा होती है । 
४५४. उपसगंस्थ निमित्त से पर में जो नि' उसके नकार को णकार होता 
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५५. कुहोडचुः अद्रा | | ^ 

अभ्यासकवर्गहकारयोश्चवगदिशः स्यात्‌। `. | <“ 

४५६. अत उपधायाः ७२ ११६॥ 

उपधाया अतो वृद्धिः स्थात्‌ तिति णिति च प्रत्यये परे। जगाद 
जगदतु- जगदुः । जगदिथ । जगदथुः । जगद । 

४५७. णलुत्तमो वा ७।१।९९१॥1 
. उत्तमो णल्‌. वा णित्स्यात्‌ । जगाद, जगद । जगदिव । जगदिम + 
गदिता । गदिष्यतति । गदतु । अगदत्‌ । गदेत्‌ ! गद्यात्‌ । 

४५८ अतो हलादेलंघोः ७२५७ 


हरदि्कधोरकारस्य इडादौ परस्मैपदे सिचि वृद्धिर्वा स्थात्‌ । अगादीत्‌- 4 
अगदीत्‌ । अगदिष्यत्‌ । 
णद अव्यक्ते शब्दे । 
` ४५९. णो नः ६।११६५१ 9 
धातोरादेर्णंस्य नः स्यात्‌ । णोपदेशास्त्वनर्दनाटिनाथनाधनन्दनक्कन- 
नृतः । ~ 


४६०. उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य ८१४११४१. ४ 


है । गद, नद, पत इत्यादि धातु पर में रह तब । 

४५५ अभ्यास सम्बन्धी जो कवगं ओौर हकार उसको चवगं आदेश हौता 
ह । 

४५६. उपधा के स्वाकार को वृद्धि होतो ह नित्‌ णित्‌ प्रत्यय परमे रहै 
तब । 

४५७. उत्तमपुरुषस्य का णल्‌ विकल्प से णित्‌ होता ह । | 

४५८. हलादि धातु के स्व अकार को वृद्धि विकल्पं से होती है । ` 

४५९. घातु के प्रारम्भ में णकार को नकार होता हं । नदं, नारि, नाथ्‌, 
नाध्‌, नन्द, नक्क, नु भौर नृत्‌--इन नकारादि घातु से भिन्न नकारादि घातु 
णोपदेश कराते हैं । 

६०; उपसगंस्थ निमित्त से परे णकारोपदेश ` घातु कै -णकार को नकार 
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उपसर्गस्थाचिमित्तात्परस्य णोपदेडास्य धातोर्नस्य णः स्यात्‌ । 
असमासे च । प्रणदति । प्रणिनदति । नदति । ननाद । 
४६१. अत एकहुल्मध्येऽनादेशादेकिटि ६।४।१२०॥ 


किण्निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्खं तदवयवस्यासंयुक्तहल्मध्यस्थ- 


स्याऽकारस्य एकारः स्यादभ्यासलोपञ्च किति लिटि । नेदतुः । नेदुः । 
४६२. थलि च सेटि ६।४।१२१॥ ४ 
प्रागुवतं स्यात्‌ । नेदिध । नेदथुः । नेद । ननाद, ननद । नेदिव। 
नेदिम । नदिता । नदिष्यति । नदतु । अनदत्‌ । नंदेत्‌ । नच्यात्‌ । अनादीत्‌- 
अनदीत्‌ । अनदिष्यत्‌ । 
ट्नदि समुद्धौ । 
४६२. आदिभिदुडवः १।३।५॥ 
+. उपदेदो धातोराद्या एते इतः स्युः । 
४६४. इदितो नुम्‌ धातोः ७।१।५८} 
इदितो धातोनंमागमः स्यात्‌ । नन्दति । ननन्द । नन्दित्ता । नन्वि- 
ष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । नन्दात्‌ । अनन्दीत्‌ ¦ अनन्दिष्यत्‌ । 
अचं पूजायाम्‌ । अर्चति । 
४६५. तस्मान्नुड्‌ दहल: ७।४।७१॥) 





आनच--अचं ध्रातोकिटस्तिपि 'परस्पैपदानाम्‌' इति तिपो णलि अनुबन्ध- 
लोपे "छिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां (हलादिः दोषः' इति 


होता ह समास तथा असमास में । 

४६१. किट्‌ निसित्तक भिन्न जो अद्ध जिसको आपेडा नहीं हृदो ओौर 
असंयुक्त हल्‌ मध्यस्थ जो अकार उसको -एत्व होता है ओर अभ्यासकालोप भीं 
कित्‌-ङिट्‌ परे होता ₹ । 

४६२. इट्‌ सहित ( सेट्‌ } थ्‌ के परे भी पूर्वोक्त प्रकार का एत्व होता है । 

४९३. आदेशावस्था में धात्वादि वतमान जो `नि -टु.डु' इत्संज्ञक होते टै । 

४६४. इकार इत्संज्ञक घातु से नुम्‌ का आगम होता ह । 

४६५. द्विहल्‌ ( दो व्यञ्लन वणं ) हों जिसमें एेसे घातु के दीर्घीभूप्त अकार 


द्विहलो धातोदीर्घभूताकारात्परस्य चरट्‌ स्मात्‌ । आनर्च । बानर्चतुः । 
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अचिता । अचिष्यति । भचतु । आर्चत्‌ । अर्चेत्‌ । अर्च्यात्‌ । भार्चीत्‌। 
आाचिष्यत्‌ । 

व्रज गतौ । व्रजति । वत्रा । व्रजिता । ब्रजिष्यति । व्रजतु । अत्रजत्‌ । 
व्रजेत्‌ । ब्रज्यात्‌ । 

४६६. वदनत्रजहुलन्तस्याचः ८।२।३॥ | 

वदेर््रजेहंखन्तस्य चाऽद्धस्याऽचः स्थाने वृद्धिः स्यात्‌ सिचि परस्मेपदेष । , 
अत्राजीत्‌। अव्रजिष्यत्‌ । 

कटे वर्बाऽऽवरणयोः । कटति । चकाट । चकटतुः । कटिता । कटि- 
ऽयति । कटतु । अकरटत्‌ । कटेत्‌ । कट्यात्‌ । 

६७ हयचन्तक्षणश्वसज गृणिश््येदितास्‌ ७।२।५॥ 

हमयान्तस्य॒क्षणादिण्यंन्तस्य दवयतेरेदितश्च वद्धिनं स्यादिडादौ 
सिचि । अकटीत्‌ ¡ अकरिष्यत्‌ । गुपू रक्षणे । 

४६८. गुपुधूपविच्छियिणिषनिभ्य आयः २३।१।२८५ 

एस्यः आयप्रत्ययः स्यात्स्वार्थ | 














हलो लोपे अत्त आदेः' इति अभ्यासाकारस्य दोर्घे "तस्मान्नुड्‌ द्विहः" इति नुटय- 
नुबन्धलोपे आनचं' इति । 

अकटीत्‌-क्‌ धातोरलुडि तत्स्थाने तिपि (लुङ्लङ' इत्यडागमे मध्ये च्छौ 
तस्य सिचि अनुबन्धलोपे सस्याधंधातुकसंज्ञायाम्‌ “आरधघातुकस्येड्वलादेः' इति 
इटि "अस्तिसिचोऽपृक्ते" इति तस्य ईटि अनुबन्धलोपे “अतो हलादेकंघौः" इति 
वृद्धौ प्राप्तायां "द्य यन्तक्षणश्वसजागृणिर वेदिताम्‌” इति तन्निषेधे “इट ईटि” इति 
सिचः सस्य लोपे सिज्लोपस्य सिद्धत्वात्‌ सवणंदीर्धे “शकटीत्‌” इति 4 





से परे नुट्‌ का आगम होता है। 
४६६. वद्‌ त्रज ओर हलन्त धातु के अङ्गखावयव अक्‌ को वृद्धि होती है 
परस्मैपद में सिच्‌ परे रहते । 
४६७. हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त धातु भौर क्षणादि ( क्षण, सवस, 
जागर ) ओौर ण्यन्त, दिव एवं एदित्‌ धातु को वृद्धि नहीं होती इडादि सिच्‌ 
्‌ पर में रहे तब । 
| ४६८. गुप्‌, रप्‌, विच्छ्‌, पण्‌, पन धातुजं से भाय प्रत्यय स्वाथ में होता है । 


८.1, £ 1 ` 





१२८ रुघुसिद्धान्तकौमुदी 


४९९ सनायन्ता धातवः ३।१।३२\1 
सनादयः कर्मोणिडन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंज्ञकाः स्युः । घातु- 
त्वाट्ल्डादयः । गोपायति 1 


४७०. आयादय आधधातुके वा ३।१।२३१॥ 

आधंधातुकविवक्षायामायादयो वा स्युः । 

(वा०) कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यो चिरि 1 आस्कासोराम्विघानान्मस्य 
नेत्वम्‌ । 

४७१, अतो लोपः ६।४।४८)1 

आार्धधातुकोपदेगो यदकारान्तं तस्याऽकारस्य लोपः स्यादार्धवातुके । 

४७२ आमः २४1८१) 

आमः परस्य लुक स्यात्‌ । 

४७३. कृञ्‌ चानुप्रयुज्यते छिटि २।१।४०\ 

जामन्ताल्लिट्पराः कृभ्वस्तयोऽनुप्रयुज्यन्ते । तेषां द्वित्वादि । 

४७६. उरत्‌ ७४1६६] 

 अभ्यासवर्णस्यात्प्याप्प्रत्यये परे। रपरः । हलादिः रोषः । वृद्धिः । 

४६९. सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌ आदि से 'कर्मेणिड्‌” पर्यन्त कोई मी प्रत्यय 
जिसके अन्त मे हो उसको धातु संज्ञा होती हे । 
४७०. आधंघातुक कौ विवक्टा में आय-आदिक प्रत्यय हों विकल्प से । 
वा०-- कास. घातु एवं अनेकाच्‌ धातु से "आम्‌! होता है लिट्‌ परमं हो 





तब । 
४७१. उपदेश अवस्था ( आ्योँच्चारण }) में अकारान्त घातु के अकार का 
लोप होता हे भाधंवातुकर प्रत्यय पर में रहे तव । 
४७२. आम्‌ से परेल्ट्कालोपहोता ह । 
४७३. आमन्तसे परेम जोक, भू, अस्‌ धातुं इनका अनुप्रयोग होता ह । 
४७४. प्रत्यय के परे अभ्यास ऋवणं को "अत्‌" होता हें । 
नोट-सन्‌क्यच्‌काम्यच्‌क्यङ्क्यषोऽथाऽऽचारपिव्‌ णिज्यङ्स्तथा । 
यगाय-ईयङ्‌-णिङ्‌ चेत द्वादशभी सनादयः ॥ 
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गोपायाज्चकार । द्वित्वात्परत्वाद्यणि प्राप्ते-- 
४७५. दिवं चनेऽच १।१।५९॥। 
द्वित्वनिमित्तेऽचि परे अच आदेशो न स्याद्‌ दित्वे कर्तव्ये । -गोपाया- 
क्रतुः 
४७६ एकाच उपदेकोऽनुदात्तात्‌ ७।२।१०॥ 
उपदेरो यो धातुरेकाजनुदात्तश्च ततः परस्यार्धघतुकस्येण्न स्यात्‌ । 
ऊदुदन्तेर्योतिर्कष्णुशीङ्स्नुनुश्षुर्विडीङधि भिः । 
वृद्वृञ्‌भ्यां च विनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥! 
कान्तेषु-- राक्‌ ख्‌ एकः । चान्तेषृ-पच्‌-मुच्‌-रिच्‌-वच्‌-विच्‌-सिचः षट्‌ । 
छान्तेषु-प्रच्छेकः । जान्तेषु--त्यन्‌-निजिर्‌-मन्‌-मजञ्‌-भुज्‌-भ्रस्ज्‌-मस्न्‌- 
रन्‌.रज्ञ्‌ धन्‌-युज्‌-विजि र-स्यञ्ज्‌-सज्ञ्‌-सुजः पञ्चदश । दान्तेषु--अद्‌-क्ुद्‌- 
वि छिद्‌ -तुद्‌ नुद्‌ प्य मिद्‌-वि्यति-विनद्‌-विन्द्‌-शद्‌-सद्‌-स्विय. स्क इ-हदः 
षोडश । 


धान्तेषु-कूम्‌ कु वृष्‌ बन्ध्‌-ुध्‌-रुष्‌ राध्‌-व्यधू-गुध्‌-साध्‌-सिध्य एका- ` 
दरा । नान्तेषु--मन्यहनौ द्वौ । पान्तेषु--आप्‌-ुप्‌-क्षिप्‌-तप्‌-तिप्‌-तुप्य- 
द्प्य-लिप्‌-लुप्‌-वप्‌-शप्‌-स्वप्‌-सुपस्त्रयोदश । भान्तेषु--यम्‌-रभ्‌-ल्भ- 
स््रयः। मान्तेषु--गम्‌ नम्‌-यम्‌-रमश्वत्वारः । रान्तेषु-रर्‌-दंश्‌-दिल्‌- 
हश्‌-मृश्‌-रिश्‌-रुश्‌-रश्‌-विश्‌ स्पृशो दश। दृ (र्‌्‌ र्‌ जश्‌ सशो दश । पाततेषु-कष्‌ तवत्‌ -तु्‌्रिष दष्‌ 

गोपायाञ्चकार-- उकार इत्पक गुप्‌" घातोः (जयादय आ्मकरे का 
इति सूत्रकारेण ुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्यः आयः' इति आथ प्रलये कृते तस्या- 
धंवातुकत्वात्‌ पुगन्तलन्रूपषश्य चे'ति गुणे 'सनायन्ता घातवः' इति धतुसंजायां , 





४७५ . द्वित्वनिमित्तक अच्‌ परमहो तो अच्‌" के स्थानमे कोई आदे 
नहीं होता हे द्वित्व कतंन्य में । 

स ६. उपदेशावस्था मे एकाच्‌ या अनुदात्त धातु यदि हो तो उसे परे आध 
धातुक को इट्‌ नहीं होता है । 

रखोकार्थ --अजन्त धातुओं में ऊदन्त ऋषन्त जो धातु,यु, रु, ष्ष्णु, शीङ्‌ 
स्नु, नु, टुक्षु, डीड, ध्रम्‌ वृङ्‌ ओर वृन्‌ को छोडकर अन्य एकाच्‌ धातु अनुदात्त- 
संज्ञक होते हैँ । 

९ ल० सि० कौ 








प 
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पष्य-पिष्‌-विष्‌-शिष्‌-गुष्‌-दिरुष्या-एकादश । सान्तेपु--घत्‌-वसती दो । 
तु दह नदह चट्‌ बह 

अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्यधिकं शतम ( १०३ ) । 

गोपायाञ्चकर्थ । गोपाया्चक्रथुः। गोपायाञ्चक्र । गोपायाञ्चकार-गोपा- 
यःञ्चक्रर । गोपायःउ्चक्रव । गोपायाल्चछृम । गोपावास्बभूव । गोपाया- 
मास । जुगोप । जुगुपतुः । जुगुपुः । 

४७७. स्वरतिसुतिसुयतिधूज्‌दितो वा ७२।४४॥ 

स्वरत्यादेरुदितश्च परस्य वलादेरार्धधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌। जुगोपिथ । 
जुगोप्य । गोपायिता, गोपित, गोप्ता । गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्स्यति । 
गोपायतु । अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्यात्‌ । गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ । 





लिटि कास्यनेकाच भाम्‌ वक्तव्यः इति वातिकेन आमि, आमो मकारस्येत्स- 
ज्ञायां लोपे च लिटि आस्कासोराम्विधानान्मकारस्येत्त्वाभावेन खोपाभावे "गोपाय 
आम्‌ लिट्‌" इति स्थिते । आम्‌ प्रत्ययस्याधंधातुकसंज्ञायाम्‌ “अतो लोपः' इत्य- 
ट्लोषे आमः" इति लिटो लुकि @ृच्चानुप्रथुज्यते किटि" इति कृजोऽतुप्रयौगे छिट- 
स्तिपि, तिपो णक्लि, अनुबन्धकलोपे, कनो “लिटि' धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे 
'र्वोभ्याप्तः" इति अम्यापसंज्ञायां "उरत्‌" इत्यभ्यासऋकारस्याकारे रपरे, (हलादिः 
दोषः इति रलोपे कुहोडचुः" इति अम्यासककारस्य चुत्वेन चकारे मस्यानुस्वारे 
परसवर्णे अचो ल्णिति' इति वृद्धौ रपरत्वे च कृते "गोपाया्चकार” इति । 
गोपायाश्चकारवदेव गोपायाञ्चक्रतुरिति प्रयोगस्य सिद्धिभंवति । 
जुगोपिथ- गुप्‌ धातोरायप्रत्यया भावपक्षे किटि तत्स्थाने सिपि सिपस्थरा- 
देरो अनुबन्धलोपे लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां (हलादिः 
दोषः" इति अन्त्यहलो लोपे (कुदौर्चुः' इति चुत्वे पुगन्तलघूपधस्य च” इति गुणे 
“स्वरतिसूति' इति इडागमे अनुबन्धरोपे “जुगोपिथ' इति । इडभावपक्षे जुगोप्ध' 
इति । 
` ककारान्त धातुओं मे एक शक्‌ घातु को छोडकर समो अनुदात्त होते हैँ । 


४७७. स्वरति सृति आदि एवं उदित्‌ घातुसे परमे जो वलादि आधं- 
धातुक उसे विकल्प से "इट्‌" का आगम होता है । 


1 मि नि यः 
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४७८. नेटि ७।२।४॥ 
इडादौ सिचि हलन्तस्य वृद्धिनं स्यात्‌ । अगोपीत्‌ । अगौप्सीत्‌ । ` 

४७९. जलो क्लि ८।२।२६ 

कलः परस्य सस्य लोपः स्याज््लि। मगौप्ताम्‌ । अगौष्सुः । अगौप्सौः । 
अगौप्तम्‌ । अगौ । अगौप्सम्‌ । अगौप्स्व । अगौप्स्म । अगोपायिष्यत्‌, 
अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । क्लि क्षये । क्षयति । चिक्षाय । चिक्षियतुः। 
चिक्षियुः । एकाच" इतीण्निषेधे प्राप्ते । 

४८०. करसुभृवृस्वुद्रलुश्रुवो किटि ७।२।१३॥ 

क्रादिभ्य एव किट इण्न स्यादन्यस्मादनिटोऽपि स्यात्‌ । 

४८१. अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ ७।२६१॥ 

उपदेशेऽजन्तो यो धातुस्तासौ नित्याऽनिट्‌ ततस्थल इण्न स्यात्‌ । 





अगोपीत्‌--गुषधातो रायप्रत्ययाऽमावपक्ष लुङि तरस्थाने तिपि 'लुक्लङ्च्डः 
क्ष्वडुदात्तः" इत्यडागमे अनुबन्धलोपे “च्लि लुडि" इति च्छौ च्छः सिच्‌" इति 
सिचि' अनुबन्धकोपे “स्व रतिमूतिसूयतिधरनूदितो वा" इति इटि अस्तिसिचोऽपृक्ते * 
इति तस्य ईटि अनुबन्धलोपे इट ईटि इति सलोपे सवर्णदीर्धे 'वदत्रजहलन्त- 
स्याचः' इति वृद्धौ प्राप्तायां "नेटि! इति निषेे (पुगन्तलधूपघस्य च' इति गुणे अगो- 
पत्‌" इति । इडभावपक्षे वदत्रजे'ति वृद्धौ अगौप्सीत्‌' इति च भवति । 


अगौप्ताम्‌--गुप्‌ घातोः प्रथमपुरुषद्धिवचने आयप्रत्ययपक्षे (अगोपायिष्टाप्‌' 
इति । ञआयप्रत्ययाभावपक्षे स्वरतिसूती ति इटि “अगोपिष्टाम्‌" इति । इड - 
भावपक्षे अगौप्ताम्‌' इति । तथाहि--लुडः स्थाने तसि तसस्तामादेशे “लुड्‌ ल्डि"- 
त्यडागमे अनुबन्धरोपे मध्ये च्छौ तस्य सिचि अनुबन्धलोपे 'वदत्रनहलन्तस्याचः' 
इति वृद्धौ लो क्लि" इति सलोपे “अगौप्ताम्‌" इति सिद्धम्‌ । 


४७८ हलन्त को वृद्धि इडादि सिच्‌ परे रहते नहीं होतो हं । 

४०५९. ज्लल्‌सेपरमेंजो सकार उसका रोप होता हैं स्लट्‌ परे । 

४८०. क आदि धातुओं से किट्‌ क इट्‌ नही होता, दुसरे अनिट्‌ धातुसे 
भी लिट्‌ को इट्‌" हो जाताह । 

४८१. उपदेश मेँ अजन्त ताम्‌ के परे नित्य अनिट्‌ हो उसमे परे थल्‌ को 
नित्य इट्‌. नहीं होता है । 
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४८२. उपदेशेऽत्वतः ७\२।६२)। 
उपदेरोऽकारवतरतासौ नित्याऽनिटः परस्य थल्‌ इण्‌ न स्यात्‌ ! 
४८२. ऋतो भारद्वाजस्य ७२१६३ 
तासौ नित्याऽनिट्‌ ऋदन्तादेव थलो नेट्‌ भारद्राजस्य मतेन । तेन- 
ऽन्यस्य स्यादेव । 
अयमत्र सडग्रटः- 
अजन्तोकारवान्वा यस्तास्यनिट्‌ थक वेडयम्‌ । 
ऋदन्त ईड्‌ नित्याऽनिट्‌ क्रा्न्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 
चिक्षयिथ-चिक्षेथ । चिक्षियथुः । चिक्षिय । चिक्षाय-चिक्षय । चिक्षि- 
यिव । चिक्षियिम । क्षेता । क्षेष्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ । 
४८४. अकृत्सावंधातुकयो्दौघेः ७४।२५॥ 

अजन्ताद्धस्य दीर्धः स्याद्यादौ प्रत्यये परे न तु कृत्सार्वधातुकयोः। 

चिक्षयिथ--क्षिधातोलिटि तत्स्थाने सिपि "परस्मैपदानामि,'ति सिपः स्थाने 
थलादेदे अनुबन्धलोपे लिटि धातोरनभ्यासस्य! इति द्वित्वे अम्यासादिकाययं क्षि- 
घातोरजन्तत्वात्‌ तासौ नित्यानिट्‌कत्वाच्च ऋतो भारदाजस्य' इति भारद्वाजमते 
इटि अनुबन्धलोपे अवि इतु धातुभ्रुवाम्‌' इति इयङि 'चिक्षयिथ' इति । इडभाव- 
पक्षे गुणे चिक्षेय' इति । 

४८२. उपदेश मं अकारवान्‌ धातु वह यदि तासि प्रत्यय के परे नित्यानिद्‌ 
हो तो उससे पर में थल्‌ को इट्‌ नहीं होता है । 

४८३. तास्‌ प्रत्यय के बाद नित्य अनिट्‌ ऋदन्त धातु उसको थल्‌ प्रत्यय परे 
रहते भारद्वाज के मत में इट्‌ नहीं होता है । अजन्त अथवा अकारवान्‌ तासि" 
प्रत्यय कै परे नित्य अनिदट्‌ धातु को थल्‌ मे विकल्पसे इट्‌ होता है तथा "तासि! 
प्रत्यय के परे नित्य अनिट्‌ जो ऋदन्त धातु वह्‌ थर्‌ में नित्याऽनिट्‌ ( इट्‌ का 
नित्य निषेध ) होता है । भौर कृ-सु-मृ आदि आठ धातुओं से भिन्न जो अनिट्‌ 
धातु, वह लिट्‌ में सेद्‌" ही होता ह । 

८४. ककारादि प्रत्यय पर मे रहे तो अजन्त अद्ध को दीघं होता है कृत्सा- 
व॑घातुक को छोडकर । 


न 
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क्षीयात्‌ 1 

४८५. सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु ७।२।१॥ 

इगन्ताङ्खस्य वृद्धिः स्यात्‌ परस्मेपदपरे सिचि । अक्षेषीत्‌ भक्षेष्यत्‌ । 
तप सन्तापे । तपति । तताप । तेपतुः। तेपुः । तेपिथ । ततप्थ । तेपिव । 
तेपिम । तप्ता । तप्स्यति । तपतु । अतपत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अताप्सीत्‌ । 
अताप्ताम्‌ । अतप्स्यत्‌ । क्रमु पादविक्षेपे । 

४८६. वा आ्राशभ्लाशश्सुक्रमुक्लमुत्रसिन्रुटिलषः २।१।७०॥ 

एभ्यः श्यन्वा स्यात्कर्वर्थे सावंधातुके परे । पक्षे शप्‌ । 

४८७. क्रमः परस्मेपदेषु ७।३।३६॥ 

क्रमेरदीर्घः स्यात्‌ परस्मेपदे शिति। कऋाम्यत्ति-क्रामति । चक्राम । 
क्रमिता । क्रमिष्यति । क्राम्यतु-करामतु । अक्राम्यत्‌-अक्रामत्‌ । कराम्येत्‌- 
क्रामेत्‌ । क्रम्यात्‌ । अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌ । पा पाने । 


्षीयात्‌-क्षिधातोराशिषि लिङि तत्स्थाते तिपि अनुबन्धलोपे “यासुट्‌ परस्मैपदे- 


ष्दात्तो डिच्चे'ति यासुटयनुबन्धलोपे (किदाशिषि इति यासुटः कितवेन “अङ्ृत्सावं- 
घातुकयोदीघंः' इति दीर्वे स्कोः सयोगाद्योरन्ते च' इति सलोपे शक्षीयात्‌' इति । 
अक्षेषीत्‌-क्षिधातोर्टूडिः तिपि 'लूड्‌लड्‌' इत्यडागमे अनुवन्धलोपे मब्ये च्छो 
तस्य सिचि इचि गते अस्तिसिचोऽपृक्ते" इति ईटि अनुबन्धलोपे “सिचि वृद्धिः परस्मै- 
पदेषु" इति वृद्धो आदेशप्रत्यययोः" इति षत्वे “क्षैषीत्‌" इति । 
्राम्यति--क्रम्‌ धातोलंटि तिपि अनुबन्धलोपे सावंघातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते 
तम्प्रबाध्य “वा भ्राशम्काशश्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रूटिरुषः" इति श्यति अनुबन्धलोपे क्रमः 


परस्मेपदेषु' इति दत्रे क्राम्यति" इति । श्यनोऽभावे शपि (क्रामति' इति च सिद्धं 
भवति । 


अक्रमीत्‌- क्रम्‌ घातोर्लडिः तिपि “लूड्‌लडः" ट्त्यडागमे अनुबन्धलोपे च्लौ 
च्लेः सिचि अनुबन्धलोपे “आधंवातुक्रस्ये ड्‌ वरुदिः' इति सश्य इटि “अस्तिसिचोऽ- 

८८५. इगन्त अद्ध को वृद्धि होती ह परस्मैपदपरक सिच्‌ पर में हो तब । 

४८६. कत्रंयंक सावधातुक यदि पर में हो तत्र भ्राश्‌, भाड्‌ आदि धातुओं 
कि ष्यन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

४८७. क्रम धातु को दीघं होता हँ परस्मैपद सम्बन्धौ शित्‌ पर में हो तब । 
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४८८. पाघ्राध्मास्थाप्नादाण्दुरयतिसतिशदसदां विबनिघ्रधमतिष्ठमन- 


 यच्छपश्यछधोशीयसीदाः ७।२३।७८॥ 
पादीनां पिबादयः प्युरित्सं्कशकारादौ प्रत्यये परे । पिवादेशोऽदन्त- 


स्तेन न गुणः । पिवति । 
- ४८९. आत ओं णलः ७।१।२३४॥ 
¦ ` आदन्ताद्धातोर्णल मौकारादेशः स्यात्‌ । पपौ 1 
४९०. आतो रोप इरि च ६।४।६४॥ 
सजादयो रर्धधातुकयोः व्ड्दिटोः परयोरातो लोपः स्यात्‌ । पपतुः | 
| पपुः । प्पिथ-पपाथ । पपथुः। पप । पपौ । पपिव । पपिम । पाता । 
| पास्यति । पिवतु । भपिगत्‌ । पिवेत्‌ । 
४९१. एकिः ६।४।६७। 
घुसंज्ञकानां मास्थादीनां च एत्वं स्यादार्धधातुके करिति लिडः । पेयात्‌ 
गातिस्थेति सिचो लुक्‌ । अपात्‌, मपाताम्‌ । 
४९२. आतः २।४।११०॥ 
सिज्टकि जदन्तादेव जर्जुस्‌ स्यात्‌ । 
पृक्ते" इति तस्य च ईटि अनुबण्धलोपे “इट ईटि" इति सलोपे सवर्णदीर्धे "अक्रमतः 
| इति । भत्र अतो हरदेरंघोः' इति वृद्धिस्तु न, ह्यचन्तक्षण' इति निषेवात्‌ । 








४८८, पा-घ्रा-वष्मा-स्या-म्ना-दाण्‌-दुरयत्ति-सत्ति-शदसद धातुओं को पिब 
जिघ्र-घम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पञ्यच्छं-घौ-सीय-सीद आदेश होता ह । 

४८९. णल्‌ को ओकार भदेश हौता ह आदन्त धातु से परे । 

४९०. अजादि कित्‌, डित्‌ आर्धधातुक इट्‌ पर में यदि रहेतो आकारका 
लोप होताहं। । 

४९१. धुसं्क एवं मा-स्था आदि धातुओं को एत्व होता है आर्धंघात्‌क 
कित्‌, डित्‌ परमेंहोतब। 

४९२. अकारान्त धातुसेञ्चिके स्थान पर जुस्‌ होताह सिच्‌कालोप हो 
जाने पर । | 
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४९.२३. उस्यपदान्तात्‌ ६।१।६९} 
अपदान्तादक्रारादुंसि परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । भपुः । ग्ल हर्षक्षये । 
ग्कायति। 
४९४. आदेच उपदेरोऽशिति ६।१।४५॥ 
उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्वं स्यान्न तु शिति । जग्लौ । ग्लाता । 
ग्लास्यति ! ग्लायतु । अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ । 
४९५. वार्यस्य संयोगादेः ६।४।६८) 
घुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेर्धातोरात्‌ एत्वं वा स्यादार्धधातुके किति 
लिङः । ग्लेयात्‌-ग्लायात्‌ । 
४९६. यमरमनमातां सक्‌ च ७\२।७२ 
एषां सक्‌ स्यादेभ्यः सिच्‌ इट्‌ स्प्ात्परस्मेपदेषु । अग्लासीत्‌ । अग्ला- 
स्यत्‌ । ह्व कौटिल्ये । हरति । 
अपुः--गा्रातोर्ुडि तत्स्थाने ज्ञौ "द्‌ लड्‌ इत्यडागमे अनुबन्धलोपे मध्ये 
च्छो तस्य सिचि इवि गते 'गातिस्थाधुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इति सिचो 
ल्करि चरजपि अनुवन्धलछोषे “उस्य पदान्तात्‌" इति पररूपे सकारस्थं रुत्वे विसर्गे 
“अपु” इति । 
ग्छेयात्‌--ग्छघातो राशीर्लिड तिपि "लिङाशिषि" इत्यारधंधातुकत्वात्‌ शबभावे 
यासुटि अनुबन्धलोपे "आदेच उपदेशेऽशिति" इत्यात्वे तिपि इक्ारलोपे “स्कोः 
संयोपा यो रन्ते च' इति सोमे वाऽन्यस्य संयोगादेः" इत्येत्वे ग्लेयात्‌ इति । एत्वा- 
भावे ग्लायात्‌ इति बोध्यम्‌ । 
अगासीत्‌ --ग्लधातोर्खुडिः तिपि "लुडःलड्‌' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे “आदेच 


४९३. अपदान्त अकार से उस्‌ परमे यदिहोतो पूवं ओर पर के स्थानं 
पररूप एकादेश होता हैं । 
४९४. क्षित्‌ यदि पर में होतो उपदेशावस्था मे एजन्त घातुके एच्‌ के 
स्थान मे आव होता हं । 
»+ ९५. घुमा-स्था आदि धातुओं से भिन्न संयोगादि घातुके अकार को एकार 
होता है आधधातुक कित्‌ लिङ्‌ पर मे हो तन । 
४९६. परस्मैपदी में यम्‌, रम्‌, नम्‌ एवं आदन्त धातु से सक्‌ का आसम 
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४९७. ऋतश्च संयोगादेगुणः ७।४।१०\ 

ऋदन्तस्य संयोगादेर द्धस्य गुणः स्याट्लिटि । उपधाया वृद्धि । जह्वार । 
जह्वरतुः । जह्रुः । जह्वर्थं । जह्वरथुः। ज्वर । जह्लार-ज ह्वर । जवः 
रिव । जह्ुरिम । ह्र्ता। 

४९८. ृद्धनोः स्ये ७।२।७०॥ 

ऋतो हन्तेश्च स्यस्येट्‌ स्यात्‌ । ह्वरिष्यति । च्व रतु । अह्वरत्‌ । ह्वरेत्‌ । 

४९९. गुणोतिसंयोगाद्योः ७।४।२९। 

अतं: संयोगादेऋंदन्तस्य च गुणः स्याद्यकि यादावार्धंधातुके लिङि च। 

~ र्यात्‌ । अद्ार्षीत्‌ । मह्वरिष्यत्‌ । श्रु श्रवणे । 

५००. श्रुवः भ्य च २।१।७४॥ 

श्रुवः श्यु इत्यादेशः स्यात्‌ इनुप्रत्ययडच । श्णोति । 

५०१. सावंधातुकमपित्‌ ६।२।४\। 





उपदेशेऽशिति" इत्यात्वे मध्ये च्लौ तस्य सिचि इचि गते “यमरमनमातां सक्‌ चं" 
इति सकि सिचः सकारस्य इटि "अस्तिसिचोऽपुक्ते' इति तस्य ईटि अनुबन्धलोपे, 
“इट्‌ इटि" इति सिचः सस्य रोपे, 'सिज्कोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः' इति सिज्लोपस्य 
सिद्धत्वात्‌ सवणंदीर्षे 'अग्ासीत्‌' इति सिद्धं भवतति । 


हर्यात्‌--ह्वधातोराशीरटि तिपि यामुटि उटि गते यासुटः कित्वात्‌ 
क्ङिति चे'ति 'सावंघातुकाधंधातुकयोः' इति प्रापघ्तगुणनिषेषे "गुणोतिसंयोगाद्योः 
इति गुणे “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च" इति सलोपे “हर्यात्‌' इति । 
होता हं ओौर सिच्‌ को इट्‌ होता है । 

४९७. ऋदन्त संयोगादि अङ्को गण होता है लिट्‌ परे। 

४९८. ऋदन्त भौर हन्‌ धातु से पर में स्य" को इट्‌ का भागम होता ह । 

४९९. "ऋ एवं संयोगान्त ऋदन्त धातु से गुण होता ह यक्‌ या यकारादिं 
आघंघातुक लिङ्‌ पर में हो तव । 

५००. श्रु के स्थान पर श्य आदेश ओर इनु प्रत्यय दोनों होते हैं । 

५०१. पित्‌ भिन्न सावधातुक डित्‌ के समान ( डिद्रत्‌ ५) होता ह । 


५ 
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अपित्सावंघातुकं डिद्धत्‌ स्यात्‌ । श्छणुतः । 

५०२. हुकनुबोः सावधातुके ६।४।८७1 

जुहोतेः रनुप्रत्ययान्तस्यानेकाचोऽङ्घस्य चाऽसंयोगपूर्वोवर्णस्य यण्‌ 
स्यादजादौ सार्वधातुके । शृण्वन्ति । श्रृणोषि । श्युणुथः। श्यृणुथ । 
स्यणोमि 1 

५०३. रोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः ६।४।१०७१॥ 

असंयोगपूवंस्य प्रत्ययोकारस्य रोपो वा स्यात्‌ म्वोः परयोः । श्युण्वः- 
शृणुवः । श्छण्मः-म्यृणुमः। शुश्राव । शुश्रुवतुः । शु्रुवुः। शुश्रोथ । शुश्रु- 
वथुः। शु्रुव । शुध्राव-शुश्रव, शुश्रुव । शुश्रुम । श्रोता । श्रोष्यति। . 
भ्यृणोतु-श्णणुतात्‌ । श्रणुताम्‌ । श्युण्वन्तु | 

५०४. उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६।४।१०६॥ 





श्रृण्पः--ध्रघातोलटि त्स्थाने 'तिपतसक्नि' इति मसि श्रुवः श्र च' इति 
, श्रुवः श्छ" अदेशे चक्रारात्‌ दनुः प्रत्यये च कृते शक्रारस्येत्संज्ञायां लोपे च विहिते 


लित्त्वात्‌ सावंधातुकमपित्‌' इति उनोंडतत्वे "किङति च' इति गुणनिषेधे णत्वे 'लोप- 
चास्यान्यतरस्यां म्वोः" इति उक्राररोपे, सस्य विसर्गे “श्यण्मः' इति ।` लोपाऽभावे 
“गृणुमः' इति । 

स्पृणु--भ्रुधातोर्लोटि सिपि शरवः च' इति इतुप्र्ये चकारात्‌ "श्र" 
आदेक्ञे च कृते इनुप्रत्ययस्य शस्य "लशक्वतद्धिते" इतीत्संज्ञायां लोपे च जाते 
शित््वात्‌ सावंघातुकत्वे 'सावंधातुकम।पत्‌' इति इित्वेन गुणाऽमाने सिद्धं पिच्च 
इत्यनेन सेनह्यदिशे “सावंधातुकमपित्‌" इति हेडित्वात्‌ उकारस्य च गुणाभावे उतश्च 
प्रतययादसंयोगपूर्वात्‌' इति हे्कि “श्यणु" इति । तातङ्‌ पक्षे “्णणुताते" इति । 








५०२. शु" घातु एवं इनु प्रत्ययान्त जो अनेकाच्‌ अद्ध तदवयव असंोग- 
पूवक उवणं को यण्‌ आदेश होता ह अजादि सावधातुक परमं हो तब । 

५०३. मकार, वकार प्रत्यय पर में रहै तब असंयोगपूवंक प्रत्यय के उकार 
का रोप होता है। 
५०४. संयोगभिन्न प्रत्यय के उकारान्त अंगसे परे जो "हि' उसका लोप 
होता ह । २९५ 
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जसंयोगपूरवो यः प्रत्ययोकारस्तदन्तादद्धात्परस्य दैर्लुक्‌ स्यात । श्छणु- 
श्युणुतात्‌ । श्रृण॒तम्‌ । श्रुणुत । गुणाऽवादेशौ । शणवानि । श्रुणवाव । श्रुण- 
वाम । अश्रृणोत्‌ । अग्पुणुताम्‌ । अग्बुण्वन्‌ । अश्चणोः । अष्बुणुतम्‌ । अश्य- 
णुत । अग्ण्णवम्‌ । अश्यृण्व-अनरुणुव । अन्यृण्म-अघ्रणुम । शरणुवात्‌ । श्णु- 
याताम्‌ । श्णुयुः } शृणुयाः । श्चुणुयातम्‌ । श्रृणुयात । श्यृणुयास्‌ । श्ृणु- 
याव । श्चणुयाम । श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । गम्लृ गतौ । 
५०५. इषुगमियमां छः ७।२३।७७॥ . 
एषां छः स्यात्‌ शिति । गच्छति । जगाम । 
५०६. गमहनजनखनघसां रोपः क्ङित्यनडिः ६।४।९८॥ 
एषामुपधाया लोपः स्यादजादौ क्ङिति न त्वङि। जग्मतुः जग्मुः । 
जगमिथ-जगन्थ । जग्मथुः । जग्म | जगाम-जगम । जग्मिव । जग्मिम । 
गन्ता | 
अश्णवम्‌--श्रुघातोलंडिः उत्तमपुरुषैकवचने भिपि सावंधातुकसंज्ञायां शापं 
प्राच्य श्रवः शयु च' इति श्य आदेशे इनु प्रत्यये च, अनुबन्धलापे लृड्‌लङ्‌” 
इत्यङागमे ` तस्थस्थनिपां तान्तन्तामः" इति भिपोऽमादेले “ऋवर्णान्नस्य णत्वं 
वाच्यम्‌” इति णते सा्वंघातुकारधधातुकयोः" इति गुणे अवादेदो उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
अश्रौषीत्‌ --श्रुषातोर्कूडि तिपि अनुवन्धलोपे “लढलड्‌' इत्यडागमे मध्ये 
च्लौ तस्य शचि इचि गते अस्तिसिचः' इतोटि सिचः सकारस्यार्धधोतुकत्वाद्‌ इटि 
प्राप्ते "एकाच उपदेरोऽनुदात्तात्‌" इति निषेधे सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु" इति वृद्धौ 
षत्वे 'अश्रौषीत्‌' इति सिद्धम्‌ । 
जग्मतु--- गम्‌ धातोकिटि तत्स्थाने तसि परस्मैपदानाम्‌" इति तसोऽतुसादेशे 
“किटि घातोरनम्यासस्य' इति द्वित्वे "पूर्वोऽभ्यासः" इत्यभ्याससंज्ञायां 'हलादिः ` 
दोषः' इति अभ्यासमकारस्य लोपे "कुहोश्चुः" इति गस्य कुत्वेन जकारे "गमहनजन- 
खनघसां लोपः 'किडत्यनडि" इत्युपधालोपे सकारस्य रत्वे विसर्गे "जग्मतुः" इति । 
द 0 13 0 





=. 


५५०५. इष्‌, गम्‌, यम्‌ धातुओं को “छ' अदेश होता है "शित्‌" पर में हो तव । 


५०६. गम्‌. हन्‌, जन्‌, खन्‌ शौर घस्‌ के बाद यदि अजादि कित्‌, डित्‌ भिक 
तो प्रत्यय कौ उपधाका लोप होता ह । 





~ 


तिङन्तं भ्वादिप्रकरणम्‌ १३९ 


५०७ गमेरिट्‌ परस्मेपदेघु ७।२।५८॥ 
गमेः परस्य सादेरार्धधातुकस्येद्‌ स्यात्‌ परस्मंपदेषु । गमिष्यति ! 
गच्छतु । भगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ । 
५०८. पुषादिद्युतादलृ दितः परस्मेपदेषु २।१।५५॥ 
दयन्विकरणयुषादेर्चुत देतृदितश्च पर्य च्छेरड्‌ स्यात्‌ परस्मेपदेषु । 
अगमत्‌ । अगमिष्यत्‌ । 
॥ इति परस्मेपदिनः ॥ 


अथात्मनेपदिनः 
एध वृद्धौ । 
५०९. टित आत्मनेपदानां टेरे २।४।७९॥ 
टितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वं स्यात्‌ । एधते । 


५१०. आतो डितः ७1२८१९1) 
अतः परस्य डिमतामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ । एषेते । एधन्ते । 


अगमत्‌-'गम्ड गतो अ्मादतो्टुंडि तिपि लृङ्लङ्‌' इत्यडागमे अनु- 
बन्धलोषे “च्लि लुडि" इति चौ त्य पिचि प्राप्ते तं प्रबाध्य “पुषादिचुताद्ढदितः 
परस्मैपदेषु" इति च्छेरङादेशे अनुबन्धरोपे अगमत्‌" इति । 


५०७ परस्मैपद सं गमधातुसे परे सादि आधधातुक हो तो उसे “इट्‌ 
का आगम होता हं । 

५०८ श्यन्‌ विकरण पुषादि, य॒ुतादि तथा खदित्‌ ध्रातुभो के बाद च्लि" 
को अङ्‌ आदेश होता हं परस्मैपद मे । 

॥ इति परस्मैपदिनः ॥ 

५०९. टकार की इत्संज्ञा हो ग्द हौ एसे कार सम्बन्धी आत्मनेपद को 
“हि' को एत्व होता ह । 
५१०. अत्‌ के बाद यदि डिित्सम्ब्रन्धो आक्रारदहो तो उसे इय आदेश 
होता ह । 


ष 





१४०  टघुसिद्धान्तकौमुदी 


५११. थासः से ३।४।८०\) 
टितो छस्य थासः से स्यात्‌ । एधसे । एषेथे ! एधध्वे । अतौ गुणे । 
एषे । एधावहं । एधामहे । 
५१२. इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः २।१।३६॥ 
इजादिर्यो धातुरगुरुमान्‌ ऋच्छत्यन्तस्तत आम्‌ स्याल्लिटि । 
५१३ आाम्प्रत्ययवत्कृजोऽनुप्रयोगस्य १।२।६२॥ 
अम्प्रत्ययो यस्मादित्यतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः । अमम्प्रकृत्या तुल्य- 
मनुप्रयुज्यमानात्‌ कृमोऽप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । 
५१४. लिटस्तज्लयोरेशिरेच्‌ २।४।८१॥ 
लिडदेशयोस्तज्चयोरेश्‌ इरेजित्येतावादेशौ स्तः । 
एधाञ्चक्रे । एवाच्चक्रिरे । एधाञ्चक्रषे । एधाञ्चक्राथे । 
५१५. इणः षोध्वलुदलिटां धोऽद्धात्‌ ८३।७८ 
एधाञ्चक्रे-- एधधातोलिटि (इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः" इत्यामि “आमः' इति 
लिटो लक्रि कृन्चानुप्रयुज्यते लिटि" इति लिटपरकक़ृजोऽनुप्रयौगे इत्यात्मनेपद- 
। त्वात्‌ लिटः स्थाने तप्रत्यये तस्यैशादेरो अनुबन्धलोपे लिटि धातोरनभ्यासस्य इति 
दित्वे तं पूर्वोऽभ्यासः" इत्यभ्याससंज्ञायाम्‌ "उरत्‌" इत्याभ्यासकऋवणंस्य आत्वे 
रपरत्वे हलादिः दोषः" इति कितवेन गुणनिषेधे “इको यणचि" इति यणि मस्यानु- 
स्वारे परसवर्णे च कृते "एधाञ्चक्रे" इति । । 
५११. टकार इत्संज्ञक जो ककार उसके स्थान मे थास्‌" करो से" भदेश 





६// 








होता हं । 
५१२. गुरुमान्‌ जो इजादि घातु उससे आगम्‌ होता है लिट्‌ पर में रहे तब । 


ऋच्छ' धातु को छोड़कर । 
५१३. जिसमें आम्‌ प्रत्यय हो उसे अतद्गुण संविज्नान बहुत्रीहि समक्नना 


चाहिए । 
५१४. लिट्‌ के स्थान में भादेशरूपी 'त' को एल्‌" भौर क्च" को "इरेच्‌" 


भदेश होता है । । 
न 3. | 
५१५. षी च्वमू तथा लुट्‌ लिदट्‌ सम्बन्धी धकार को ठकार होता ह इण्‌ अन्त 


अङ्गं से परे। 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ १४१ 


इण्णन्ताद कः त्परेषां षोष्वलुङ्लिटां धष्य ढः स्यात्‌ । एधा्चकृढवे । 
एधाच्चक्रे । एधाच्वक्ृवहे । एवाच्चकृमहे । एवाम्बभूव । एधामास् । एधिता ॥ 
एधितारौ । एधितारः । एधितासे । एधितासाथे । 

५१६. धि च ८२२५ | 

धादौ प्रत्यये परे सस्य खोपः स्यात्‌ । एधिताध्वे | 

५१७. ह एति अपरा 

तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे । एधिताहै । एधितास्वहे । एधि- 
तास्महे । एधिष्यते । एचिष्येते । एधिष्यन्ते । एधिष्यसे। एधिष्येथे । 
एधिष्यध्वे । एधिष्ये । एधिष्ावहे । एधिष्यामहे । 

५१८. आमेतः २।४।९०॥। 

लोट एकारस्य आम्‌ स्यत्‌ । एधताम्‌ । एधेताम्‌ । एधन्ताम्‌। 

५१९. सवाभ्यां वाऽमौ ३।४।९.१)॥ 

सवाभ्यां परस्य खोडतः क्रमाद्राऽपौ स्तः। एषस्व । एधेथाम्‌ । 





एधाञ्चकृद्वे--एधूधातोलिटि "इजदेर्च गुरुमतोऽनृच्छः इत्यामि “आमः 
इति लिटो लकि छरच्चानुप्रयुज्यते किटिः इति लिदूपरककृमोऽनुप्रयोगे किटः स्थाने 
घ्वमि अनुबन्धलोपे "लिटि धातोरनम्यासस्य' इति द्वित्वे अम्याससंज्ञायाम्‌ "उरत्‌! 
इत्यत्तवे रपरत्वे “हलादिः रोषः" इत्यभ्यास्यान्त्यस्य रेफस्य रोपे कुहोश्चुः इति 
कस्य चुत्वे “इणः षीष्वंलु्‌किटां घोऽद्धात्‌' इति धस्य ढत्वे “टित आत्मतेषदानां टेरे" 
इत्येत्वे मस्यानस्वारे परसवर्णे 'एधाञ्चकृटवे' इति । 

एधस्व-एध्‌धातोर्लोटि तत्स्थाने थास्यागते सावेधातुकसंज्ञायां शपि अनु- 

५१६. घकार हो आदि में जिसके एेसा प्रत्यय परमेंहोतो सकारका लोप 
होता हे 

५१७ तास्‌ प्रत्यय ओर अस. धातु सम्बन्धी 'स' को 'ह' आदेश होतार 
एकारपरमें हो तब । 

५१८, रोट्‌ ककार सम्बन्धी जो एकार उसको आम्‌ आदेश होता ह । ` 

५१९. सकार ओर वकार से पर मे लोट्‌ सम्बन्धी जो एकार उसको क्रमसे व 
ओर म आदेश होता है । 





१४२ सवुलिदधन्तकोमुदी 


एधध्वम्‌ । 
५२०. एत ए २।४।९॥ 


छोडत्तमस्य एत एे स्यात्‌ 1 एधे । एधावहै । एधामहै । आटश्च । 


एधत ' एधेताम्‌ । एेधन्त । एेधथाः। एधेथाम्‌ । एेषध्वम्‌ । एेषे । एेवा- 
वहि । एेधामहि । 
५२१. लिङ: सीयुट्‌ ३।४।१०२॥ 

लिडादेशानां सीयुडागमः स्यात्‌ आत्मनेपदे । सलोपः । एधेत । एषै- 
यातास्‌ । | 

५२२. स्य रन्‌ २।४।१०५॥ 

लिड ज्ञस्य रन्‌ स्यात्‌ । एधेरन्‌ । एधेथाः। एषेयाथाम्‌ । एषेध्वम्‌ । 

५२३. इटोऽत्‌ २।४।१०६॥ . 

चिडादेशस्य इटोऽत्स्यात्‌ । एषेय । एधेवहि । एधेमहि । 


५२४. सुट्‌ तिथोः ३।४।१०७] 
लिडस्तकारथकारयोः सुट्‌ स्थात्‌ । यरोपः। आर्धंधातुकत्वात्सलोपो 


अन्धलोपे थासः से' इति से" आदि "सवाभ्यां वामौ" इति सकारात्सरस्य वादेशे 
"एधस्व" इति । 

एधै-एधृधातोर्लोटि तत्स्थाने इटि सार्वधातुकसंज्ञायां इहापि अनुबन्धलोपे 
“टित आत्मनेपदानां टेरे" इति इट इकारस्य एत्वे “एत ए" इति एकारस्य एत्वे 
आङ्त्तमस्य पिच्च" इत्याटि अनु बन्धलोपे आटश्च" इति वृद्धौ वृद्धिरेचि" इति 


वुद्धौ "एवै" इति । 








५२०. लोद्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष का जो एकार उसे एकार होता ह । 
. ५२१. आत्मनेपद मं लिड्‌ से सीयुट, का आगम होता है । 

५२२. चिद्‌ सम्बन्धी जो क्ष" उसके स्थान में ^रन्‌' होता है । 

५२३. किडादेश जो इट्‌ उसे अत्‌ अदेश हो । 

५२४. लिड्‌ कार सम्बन्धी जो तकार, थकार उससे "युट्‌" का भागम 


होता हं । । 


पा 


तिङन्ते स्वादिभ्रकरणम्‌ "१८९, 


न । एधिषीष्ट । एधिषौयास्ताम्‌ । एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः । एधिषीया- 
स्थाम्‌ । एधिकौध्चरम्‌ । एधिषोय । एधिषीवहि । एधिषीमहि । एेषिष्ट । 
एेतिषाताम्‌ । 

५२५. आत्मनेपदेऽवनतः ७1 १।५॥ 

अनकारात्परस्यात्मनेपदेषु ज्चस्य अदित्यादेशः स्यात्‌ । ` ठेधिषत । 
, एधिष्ठाः । एेधिषाथाम्‌ । एेधिद्ूवस्‌ \ टेधिषि । एेषिष्वहि । एेधिष्महि । 
एधिष्यत \ एेधिष्येताम्‌ एेधिष्यन्त । एेधिष्यथाः । एेधियेष्थाम्‌ । एेधि- 
ध्वम्‌ । एधिष्ये । एेधिञयावहि । एेवि प्राह । कमु कान्तौ । 

५२६. कर्मोणिङः ।१।२०॥ 

कर्मोणिङ्‌ स्थात्स्वा्थे । उन्त्वात्तङ । कामयते । 

२७. अथासन्ताल्तराग्येलिन्वर्णुश्ु ६।४।५५॥ 

आम्‌ अन्त आलु आय्य इत्तु इष्णु एषु णेरयादेशः स्यात्‌ । कामया- 
ञ्चक्रे । आयादय इति णिङ्‌ वा । चक्रमे । चकमाते \ चकमिरे । चकमिषे । 
चक्रमाथे । चकमिध्वे। चकमे । चकमिवहे । चकरमिपहे । कामयिता- 

एेधिष्ट-एध्‌ घातोः तत्स्थाने प्रथमपुरुषैकवचने ते (आडजादौनाम्‌' 
इत्याटि अनुबन्धलोपे "आटश्च" इति वृद्धौ मध्ये च्छौ तस्य सिचि इचि गते 
“आध्रवरातुकस्येड्‌ व छदेः' इति इटि आदेश वत्यप्रपरोः' इति इचि गत षत्वे षत्व 
च कृते “एेधिष्ट' इति । 

एेचिद्रष्‌--रएध्‌ घातोर्लुडि तस्य "ति्तक्षि०' इति ध्वमि “च्छि लुडि" ्‌ 
इति च्छौ, च्रे: सिच्‌" इति सिचि अनुबन्वंलोपे, (आडजादीनाम्‌ इति आटि, ्‌ 
आटइच' इति वृद्धौ (आ्घंघातुक०' इतीटि, “वि चः इति सस्य लोपे, “इणः 
घीठ््रम्‌' इति इति धस्य दकारे एधिदवम्‌' इति । 








५२५. अकारभिन्न वर्णसे परे जो “ज्ञ उसके स्थानमें अत्‌" आदेश्च 
होता हं। । 
५२६. कम्‌ धातु से णिङ्‌, प्रत्यय होता ह स्वाथं मं । 
५२७. आम्‌, अन्त, भालु, आय्य, इत्तु, इष्णु आदि प्रत्यय परे रहते णि के 
स्थान में “अय्‌ अदेश होता है । 


) 
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कमिता । कामयपितासे । कामयिष्यते, कमिध्यते । कामयिताम्‌ । अकाम- 
यत । कामयेत । कामयिषीष्ट । 
५२८. विभाषेटः ८।३।७९॥ 
, इणः परो य इट्‌ ततः परेषां षोध्वंलृङ्लिटं धस्य वा ढः स्पात्‌ । 
कामयिषीद्वम्‌, कामयिषीध्वम्‌ । कमिषीष्ट । कमिषीध्वम्‌ । 
५२९. णिभिद्रलुभ्यः क्तरि चङ २।१।४८॥ 
ण्यन्तात्‌ श्रयादिभिश्च च्छेश्वडः स्यात्‌ कर्त्रर्थे लृङि परे। अ कामि 
अत' इति स्थिते- 
५३०. णेरनिटि ६।४।५१।। 
अनिडादावार्धधातुके परे णेछोपः स्यात्‌। 
'५३१. णौ चङ्युपधाया हस्वः ७।४।१॥ 
चङ्‌ परे णौ यद्धं तस्योपधाया हस्वः स्यात्‌ । 
„ ५३२ चङि ६।१।११॥ 
चङि परेऽनभ्यासधात्ववयवस्यैकाचः प्रथमस्य दे स्तोऽजदिस्तु हिती- 
यस्य 1 
५३३ सन्वल्लघुनि चङःपरेऽनग्ोपे ७।४।९.२॥ 


चङ्परे णौ यदद्धं तस्य योऽभ्यासो रघुपरस्तस्य सनीव कायं स्याण्णा- 


५२८. इण्‌ से परे इट्‌ उससे परे षीष्वं या लृड्‌ लिट्‌ सम्बन्धी जो धकार 
उसको विकल्प से उकार होता हँ । 


५२९. ण्यन्त से तथांच्िदु, सु धातुभोंसेपरमें “च्छि' को "चङ्‌ आदेश 


होता है कर्ता अथं को बताने वाला लुड्‌ धातु परमे हो तब । 
५३०. अनिट आंधातुकर यदि परमेंहोतो णि'कालोप होता हं । 


५३१. चङ्परक णि यदि पर मेहो तौ अङ्ग कौ उपधा को हृस्व 
होता हं । 


५३२. चङ्‌ पर में रहे तो अभ्यासभिन्न जो धात्‌ का अवयव प्रथम एकाच ` 


उसको द्वित्व होता ह भौर अजादि घातु के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता ह । 


५३३. “चङ्‌” परक जो णि" तत्परक जो अङ्ग तदवयव जो ऊषुपरक 


अभ्यास उस को सन्वद्धाव होता ह । 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ १४५ 


वग्लोपेऽसति । 

५२४. सन्यतः ७।४।७९॥। 

अभ्यासस्याऽत इत्‌ स्यात्‌ सनि । 

५३५, दोर्वो रघोः ७।४।९४॥ 

लघोरभ्यासस्य दीः स्यात्‌ सन्वद्धावविषये । अचीकमत । णिङ्भाव- 
पक्षे-- ध 

( वा० )--कमेच्टेरचड्वाच्यः। अचकमत । अकामयिष्यत-अक- 
मिष्यत्त । अय गतौ ¦ अयते । 

५३६. उपसगंस्यायतो ८।२।१९॥ 

अयतिपरस्योपसगंस्य यो रेफस्तसय रत्वं स्यात्‌ । प्लायते । पलायते । 


५२७ दयायासहच २३।१।३७॥ 

दय्‌ अय्‌ आस्‌ एभ्य आम्‌ स्याल्लिटि । अयाञ्चक्रे । अयिता । अयि- 
ष्यते । अयत्ताम्‌ । आयत । अयेत । अयिषी् । विभाषेटः । अपिषोदवप्‌ । 

अचौकमत--करम्‌ धातोः कमेणिङ्‌' इति णिङि अनुबन्धरोपे अत उपधाया 
इति वृद्धौ "कामि" इति भूते 'सना्न्ता धातवः" इति धातुत्वाल्युडि तत्स्थाने 
तादेशे 'लडलङ्‌' इत्यडागमे "च्छि लुडि" इति च्छो 'णिध्रिदरुखुभ्यः कतरि चड़" 
इति च्छेश्वडिः अनुबन्धलोपे णेरणिटि" इति णिकोपे "णौ चड्चुपधाया हस्वः" इति 
प्रत्ययलक्षणेन णेच्चहःपरत्वादृपधाया हस्वत्वे "चडि" इति द्वित्वे पूर्वोऽम्यासः' इत्य- 
म्याससंज्ञायाम्‌ (हछादिः रोषः इत्यम्थाससम्बन्धिनो मस्य लोपे" कुहोश्चुः" इति 
अभ्यासकवगंस्य चुत्वे “भचकमत' इति भूते सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे" इति 
सन्वद्धाप्रे सन्यतः" इत्यभ्यासस्य इत्वे दीर्वौ लघोः इति दीधे अचीकमत' इति । 


५३४. अभयाक्त के अकार" को इकार" होता ह सन्‌ पर में हो तञ । 

५३५. सन्वद्‌ भावविषयक लघु अभ्यास को भी दीघं होता ह । 

वा०-कम्‌ धातु के बाद च्लि को चड्‌ आदेश होता हँ । \ 

५३६. एेसा उपसगं जिसके पर में भय्‌' धातु हो तो उपसगं कै रेफ {को 
लकार होता हे । 

५२७. दय्‌, अय्‌, भास्‌ धातुभो से भाम्‌ होता है छिट्‌ परे रहते । 

१० कु० सि० कौर 
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अयिषीध्वम्‌ । आयिष्ट । आयिद्वम्‌-आयिष्वम्‌ । आयिष्यत । चुत दीपौ । 
द्योतते । 

५३८. द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ७।४।६७)। 

अनयोरभ्वासस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌। दिद्युते । 

५३९. चुद्भ्यो लुः ६।३।९१॥ 

दयतादिभ्यो लङः परस्मेपदं वा स्यात्‌ । पुषादीत्यङ्‌ । अुतत्‌--अद्यो- 
तिष्यतत । एवम्‌ दिवता वरणे । जिमिदा स्नेहने । जिष्विदा स्नेहनमोचनयोः। 
मोहनयोरित्येके । जिष्षिविदा चेत्येके । रुच दीप्तावभिप्रीतौ च । घुट परि- 
वर्त । शुभ दीप्तौ । क्षुभ सच्चलने। णम तुभ हिसायाम्‌ । संसु ध्वंसु भ्रु 
अवस्ंसने । ध्वंसु गतौ च । सम्मु किहिवासे । वृतु वर्तने । वर्तते । बवृते । 
वतिता। 

५४०. वुद्धुय स्थसतोः १।३।९२॥ 

वृतादिभ्यः पञ्चभ्यः परस्मैपदं वा स्यात्स्ये सनि च । 

५४१. न वुदुभ्यश्चतुम्यंः ७।२।५९। 

वृतुवृधुश्रुधुस्यन्दुभ्यः सकारादेरार्धधातुकस्येण्‌ न स्यात्‌ तडानयोर- 
भवे । वरतस्यंति-वतिष्यते । वर्तताम्‌ । अवर्तत । वेत । वर्तिषीष्ट । भव- 
तिष्ट । अव्स्य॑तु-अवतिष्यत । दद दाने । ददते । 


वत्स्य ति-- वृत्‌ धातोलुटि वद्भ्यः स्यसनोः" इति विभाषया परस्मैपदे तिपि 
अनुबन्धलोपे “स्यतासी द्ृलटोः' इति स्यप्रत्यये, "आधंधातुकस्येड्‌ वलादेः" इति 
इटि प्राप्ते “न वृद्म्यश्चतुम्यंः” इति निषेषे पुगन्तलघूपधस्य च ` इति गुणे “उरदि^ति 
` रपरे कृते वह्स्यंति । आत्मनेपदश्रयोगे इहागमे "वतिष्यते' इति । 
५३८. च्युत्‌ एवं स्वप्‌ धातुभों के अम्यास को सम्प्रसारण हो । 
५३९. ड्‌ को परस्मैपद विकल्प से होता ह चुतादि पूवं में हो तब । 
५४०. स्य या सनु प्रत्यय पर में रहे तब वृत्‌ आदि ( वृत्‌ वृष्‌, श्युष्‌, स्यन्द्‌ 
आदि ) से परस्मैपद विकल्प से होता दै । 
५४१, तड्‌ भौर आनु को छोड़ बाकी स्थलों मे वृत्‌ आदि पाचों धातुञो के 
पर मेँ जो सकारादि भाधंघातुक उससे इट्‌ का आगम नहीं होता ह । 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ १४७ 


५४२. न शसददवादिगुणानाम्‌ ६।४।१२६॥ 

रासेददेर्वका रादीनां गुणराब्देन विदितश्च योऽकारस्तस्य एत्वाभ्यास- 
लोपौ न स्तः । दददे । दददाते । दददिरे । ददिता । ददिष्यते । ददताम्‌ । 
अददत । ददेत । ददिषोऽट । अददि अददिष्यत । तरपुष्‌ लज्जायाम्‌ । 
त्रपते । 

५४३. तुफलभजत्रपहच ६१४११२२1 

एषामत एत्वमभ्यासलोपश्च स्यात्‌ किति किटि सेटि थलि च । तरैपे। 
रपिता, उप्ता । तरपिष्यते, त्रप्स्यते । त्रपत।म्‌ । अत्रपत । पेतं । चपिीष्ट 
च्रप्सौष्ट ! अत्रपिष्ट, अत्रप्त । अत्रपिष्यत, अत्रप्स्यत । 

॥ इत्यात्मनेपदिनः ॥ 


अथोभयपदिनः 
श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ । श्रयति--श्रयते ¦ शिश्राय--शिध्िये । श्वरयित्ता। 
श्वयिष्यति--श्वयिष्यते । श्रयतु, श्रयतास्‌ । अश्रयत्‌--अश्रयत । श्रयेत्‌-- 
श्रयेत । श्रीयात्‌ । श्रयिषोष्ट । च्‌ । अशिध्रियत्‌ । अशिश्रियत 1 अश्रयिष्यत्‌, 
अश्रयिष्यत | 


भन्‌ भरणे। भरति, भरते । बभार । बश्चतुः। बभ्रुः । बभथं। बभुव । 
बभृम । बश्रे। बमुषे । भर्तासि, मति । भरिष्यति-भरिष्यते । भरतु, 
भरताम्‌ । अभरत्‌, अभरत । भरेत्‌, भरेत । 

अशिश्रयत्‌-धिघातोर्खुडि तिपि “च्लि लुख्कि" इतति च्छौ "णिध्रिदुलुम्यः 
कतंरि चडि" इति श्ठेश्चङडि, अनु बन्धरोपे "चडि." इति द्वित्वे अभ्याससम्बन्धिनो 
रेफस्य छोपे "हलादिः शेषः* इति अचि उनुधातुभ्वां य्वोरियडवड" इति इयङडिः 
अनुबन्धरोवे "इतश्च" इति तिप इकारलोपे 'अशिध्रियत्‌" इति । 

५४२. गुण शब्द से किया गया जो अकार तथा शस्‌, दद्‌ एवं वकारादि 
धातुओं को एत्व तथा अभ्यासलोप कायं नहीं होता है । ; 

५४३. त्‌, फल्‌ भज्‌, त्रप्‌ इन धातुओं के अकार को एत्व एवं अभ्यास का 
रोप दहोता हँ कित्‌ लिट्‌ एवं इट्‌ सहित थल्‌ परे हो तब । 

आत्मनेपाद समाप्त हुआ ॥ 





| 
| 
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५४४. रिडः शयण्लिडश्षु ७।४।१२८) 
दो यकि यादावार्धधातुके लिडि च ऋतो रिङादेशः स्यात्‌ । रीङि 
प्रकृते रिङ्विधानसामर्याहीर्घो न । भ्ियात्‌ । 
५४५. उच्च ११२१२) 
ऋवर्णात्परौ लादौ लिड सिचौ कितौ स्तस्तङि । भृषीष्ट । भूषीया- 
स्ताम्‌ । भृषीरन्‌। अभार्षीत्‌ । अभास । अभाषुः । अमार्षी- । जभाष्ट॑म्‌ । 
अभाष्टं । अभार्ष॑म्‌ । अभार्ष्वं । अभाष्मं । 
५४६. ्स्वादङ्धात्‌ ८।२।२७॥ 
सिचो रोपः स्याज्ज्रलि । अभृत । अभुषाताम्‌ 1 अभरिष्यत्‌, अभरि- 
ष्यत । हृज्‌ हरणे। हरति, हरते। जहार, जह । जहर्थ । जह्धिव । 
जद्िम । जद्िषे । हर्तासि । हतसि । हरिष्यति, हरिष्यते । हरतु । 
हरताम्‌ । अहरत्‌, अहरत । हरेत्‌, हरेत । यात्‌ । हृषीष्ट । हृषीयास्ताम्‌ 1 
अहार्षीत्‌ । अहृत । अह्रिष्यत्‌, अहरिष्यत । 
धृञ्‌ धारणे \ धरति, धरते । णीञ्‌ प्रापणे । नयति, नयते । इपचष्‌ 
पाके । पचति, पचते, पपाच । पेचिथ, पपक्थ । पक्तासि, पक्तासे । 
भन्‌ सेवायाम्‌ । भजति, भजते । बभाज । मजे । भक्तासि भक्तासे । 
भक्षयति, भक्ष्यते । अभाक्षीत्‌, अभक्त । अमक्षाताम्‌ । यज देवपुजासङ्कति- 
क्रणदानेषु । यजति-यजते । 
५४७. लिटचम्यासस्योभयेषाम्‌ ६।१।१७॥ 
` चच्यादीनां ग्रह्यादीनां चाऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याल्लिटि । इयाज । 


इयाज--यज्‌' धातोलिटि तिपि णलि “लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे 


५४४. ऋकार को रिङ्‌ आदेश होता ह शकार, यक्‌ एवं यकारादि आधे 
धातुक परमे हो तव । 

५४५. आत्मनेपद में ्षलादि जो लिङ्‌ भौर सिच्‌ ये कित्‌ संज्ञक होते है । 

५४६. स्वान्त अद्ध से परे जो सिच्‌ उसका लोप होता है क्षर्‌ पर में रहे 
तब । 

५४७, यदि छिद्‌ ककार पर में रह तब वन्मादि ओौर ग्रह्यादि धातुजों के 
अभ्यास को सम्प्रसारण होता हं । 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ १४९ 


५४८. वचिस्वपियजादीनां किति ६।१।१५॥ । 

वचिस्वप्योर्यजादीनां च सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति । ईजतुः । ईजुः । 
इयजिथ, इयष्ठ । ईजे । यष्टा । 

५४९. षठो: कः सि ८२।४१॥ | 

पस्य ठस्य च कः स्यात्सकारे । यक्ष्यति, यक्ष्यते । इज्यात्‌, यक्षीष्ट । 

अयाक्षीत्‌, अयष्ट । वह्‌ प्रापणे । वहति, वहते । उवाह ¦ ऊहतुः । ॐ 

उवहिथ । 

५५०. ्षस्तथोर्घोऽघः ८1२४० 

सषः परयोस्तथोर्धः स्याच्च तु दधातेः। 

५५१. ठो ढे लोपः ८२।१२1 

ठस्य खोपः स्याडढे परे । 








अभ्यासत्वे !हकादिः शेषः इति अभ्यास्यकारस्य रोपे 'छिटियम्पासस्योभयेषाम्‌' 
इति अभ्यासयकारस्य सम्प्रसारणेन इकारे जाते 'सम्प्रसारणाच्च' इति पूवंख्पे 
“अत उपधायाः“ इति वृद्धौ “इयाज' इति । 


ईजतुः--यज्‌धातोलिटि तसि तसोऽतुसादेशे सति द्वे प्राप्ते (सम्प्रसारणं 
तदाश्रयं च कार्य बलवत्‌" इति न्यायात्‌ द्वित्वात्‌ प्राक्‌ "असंयोगादिल्द्‌ कित्‌ 
इत्युसः कितवेन “वचिस्वपियजादीनां किति' इत्ति यजो यकारस्य सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणाच्च' इति पुवंरूपे "लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां 


“हलादिः शेषः' इति अभ्पासजकारस्य लोपे सवणंदी्ँ लकारस्य रुत्वे विसे 
.“इजतुः' इति । 





५४८. वच्‌ स्वप्‌ ओर यजादि धातुओं को सम्प्रसारणं होता है कित्‌ पर में 


हो तब । 
५.४९. यदि सकार परमे रहैतोष ओौरढकोक होता ह। 


५५०. क्ष्‌ के बाद यदि तकार, थकारहो तो उसको धक्रार होताहै, धा 
घातु को छोडकर । 


` ५५१. ठकार परे रहते ठकार का लोप होता हे । 





५५० लचुसिद्धान्तकौमुदी ` 

५५२. सहिवहो रोदवणंस्य ६।२।११२ 

अनयोरवस्य ओहस्याढ रोपे । उवोढ । ऊहे । वोढा । वक्षति । 
अवाक्षीत्‌ । अवोढाम्‌ । अवाक्षुः । अवाक्षीः । अवोढम्‌ । अवोढ । अवा- 
क्षम्‌ 1 अवाक्ष्व । अवाक्ष्म । अवोढ । अवक्षाताम्‌ । अवक्षत । अवोढ: । 
अवक्ताथाम्‌ । अवोद्वम्‌ अवक्षि । अवक्ष्वहि । अवक्ष्महि । 





| | ( ॥ इति तिङन्ते भ्वादिश्रकरणम्‌ ॥ 





उवोढ-- वह. धातोछिटि स्िपो थलि अनुवन्धलोपे "एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌! 
इति इडभावे प्राप्तेऽपि क्रादिनियमाच्नि त्ये प्राप्ते (उपदेशेऽत्वतः' इति तन्िषेषे 
थलः पित्वात्‌ असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" इत्यस्याप्राप्त्तया कित्वाऽभावेन 'वचिस्वपी'वि 
सम्प्रसारणाऽभावे "लिटि घातोरनभ्याषस्य' इति द्वित्वे अभ्याससन्ञायां "लिटच- 
स्यासस्योभयेवाम्‌” इति अभ्यासवक्रारस्य सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाच्च' इति पूर्व 
रुपे !हलादिः दोषः” इति हकारस्य लोपे होढः" इति हस्य ढत्वे 'ज्षषस्तथोर्धोऽधः' 
इति थस्य घत्वे "्टुना ष्टुः" इति धस्य ढत्वे ढो ढे कोप।' इति पूवंडकारस्य लोपे , 
“दलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः" इति दीधे प्राप्ते तम्प्रवाध्य 'सहिवहोरोदवणंस्य' इत्य- 
कारस्य ओत्वे उवोढ" इति । 

अवोढ-- वह धातोरात्मनेपदपक्षे लड तत्स्थाने ते अडागमे च्छौ सिचि 
सिचि इति गते "हो ढः" इति ढत्वे श्षलो ्चक्ि' इति सिचः सस्य लोपे ्लषस्त- 
थोर्घोऽघः' इति तस्य धत्वे ष्टुत्वे ढो ढे कोपः" इति ढलोपे सदहिवहोरोदवणंस्य' 
इति अकारस्यौत्वे "अवोढ" इति सिद्धं भवति । 





इति (रुकिता' टीकायाम्‌ तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 


५५२. सह तथा वह घातु के अकारको भोकार होता है यदिढ्कार का 
रोप हो तन । 


इस प्रकार रकित" हिन्दी टीका में म्वादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


अथ तिडन्ते अदादिप्रकरणम्‌ 
अद भक्षणे । 
५५३. अदिप्रभृतिभ्यः शपः २।४।७२॥ 
एभ्यः परस्य शपो लुक्‌ स्यात्‌ । अत्ति । अत्तः। अदन्ति । अत्सि । 
अत्थः । अत्थः । अद्धि। अदः 1 अद्यः । 
५५४. लिटयन्यतरस्थाम्‌ २।४।४०)1 
अदो घस्लृ वा स्याल्लिटि । जघास । उपधालोपः । 


५५५. ज्ञासिवसिघसीनां च ८३।६०॥ 

इण्‌ कुभ्यां परस्यषां सस्य षः स्यात्‌ । घस्य चर्त्वम्‌ । जक्षतुः । जक्षुः । 
जघसिथ । जक्षथुः। जक्ष । जघास । जघस जक्षिव । जक्षिम । आद । 
आदतुः । आदुः । 


जघ [सि--अद्‌धातोकिटि तिपि णलि अतुबन्धोपे “लिटचन्यतरस्याम्‌' इति 
अदो 'घस्छ' आदेशे अनुबन्धलोपे “छिटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे अम्यास- 
संज्ञायां 'हकादिः शेषः' इति अभ्याससकारस्य कोपे "कहोऽ्चुः इति घस्य षत्वे 
“अम्पासे चचं' इति ज्ञस्य जत्वे अत उपधायाः' इति धकाराकारस्य वृद्धौ जघास 
इति । घस्लादेशाऽभावपक्षे “आद' इति । प 

भादतुः--घस्कादेशाऽभानपक्षे अद्धातोलिटि तसि अतुसि द्वित्वे अम्यास- 
संज्ञायां (हलादिः शेषः" इति दलोपे “अत आदेः इत्यभ्यासाऽकारस्य दीर्घे अत _ 
उपधायाः" इति उपधाऽकारस्य वृद्धौ सवणंदीर्घें षकारस्य रुत्वे विसर्गे “आदतुः* ` 
इति । 


५५३. अदादिगशण में पठित धातुओं के "शप्‌" का रोप होता हँ । 
५५४. अद्‌ को लिट्‌ लकार मे घस्छ विकल्प से होता है । 


-, ५५५. इण्‌ ( इ ) कवगं से परे शास वस्‌ एवं घस्‌ सम्बन्धी सकार को 
षकार होता है । 





||| ४ > 
॥| १५२ घुसिद्धान्तकौमुदी 
| 


५५६. इउत्यत्तिव्ययतीनाम्‌ ७।२।६९॥ 
अद्‌, ऋ, व्येञ्‌ एभ्यस्थलोनित्यमिदट्‌ स्यात्‌ । भादिथ । अत्ता । 
(अत्स्यति । अत्तु, अत्तात्‌ । अत्ताम्‌ । अदन्तु | 
॑ ५५७. टुक्चलभ्यो हिः ६।४।१०१॥ 
| होर्षलन्तेभ्यश्च हेधिः स्यात्‌ । अद्धि-अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त । अदानि । 
।  अदाव। अदाम । 
| ५५८. अदः सर्वेषाम्‌ ७।३।१००॥ 

॥॥ अदः परस्याऽपुक्तसार्वधातुकस्य अट्‌ स्यात्सर्वमतेन । आदत्‌ । आत्ताम्‌ । 
जादन्‌ । आदः । आत्तम्‌ । आत्त । आदम्‌ । आद्र । आदम । अद्यात्‌ । अद्या- 
ताम्‌ । अचुः। अच्यात्‌ । अद्यास्ताम्‌ । अद्यासुः। 

५५९. लुडसनोघंस्लु २।४।२७॥ 

अदो घस्ल्‌ स्याल्लुि सनि च । लृदित्वादङ्‌ । अघसत्‌ । आत्स्यत्‌ । 
हन हिसागत्योः। हन्ति । 

५६०. अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो सलि 


कडिति ६।४।२७॥ 


आदत्‌-अद्धातोछंङि तिपि `अदिप्रमृतिम्यः शपः" इति शपो लुकि “आड- 
जादीनाम्‌" इत्य द्ग स्याऽऽडागमे अनुबन्धलोपे "आटद्च' इति वृद्धौ अपृक्त एकाल्‌- 
प्रत्ययः" इति तिपस्तकारस्यापृक्तसंनायामु *अदः सर्वेषाम्‌ इति अपुक्तसंज्ञकस्य 
| तिपस्तकारस्याडागमे अनुबन्धलोपे आदत्‌' इति । 








५५६. अद्‌ ऋ, व्येन धातुओं से परमे जो थल्‌ उसे नित्यडइट्‌ का आगम 
होता हं । 

५५७, ह तथा ज्ञलन्त धातुओं के बाद "हि" के स्थान में धि अदेश होताह । 

५५८. अद्‌ धातु से परे अपृक्त सावधातुक को अट्‌ का आगम होता. ह सभी 
आचार्यो से मत से । 

५५९. लृड्‌ एवं सनु परमे हो तौ अद्‌" को घस्छ आदेश होता है । ` 

५६०. अनुनासिकान्तानुदात्तोपदे् एवं बन्‌, तन्‌ आदि घागों के अनुना- 

सिककालोप होता हं कादि कित्‌ डित्‌ परमें द्रो तव । 





तिङन्ते अदादिप्रकरणम्‌ १५३. 


अनुनासिकान्तानामेषां वनतेदच रोपः स्थाञ््रादौ किति डङति 
परे । यमि-रमि-नमि-गमि-हनि मन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः । तनुः क्षणु 
क्षिणु ऋणु तृणु घृणु वनु मनु तनोत्यादयः । हतः । घ्नन्ति । हंसि । हथः। 
हथ । हन्मि । हन्वः। हुन्मः। जघान । जघ्नतुः ! जघ्नुः | 

५६१. अभ्यासाच्च ७1३५५ 

अभ्यासात्परस्य हन्तेर्हुस्य कुत्वं स्यात्‌ । जघनिथ-जघन्थ । जघ्नथुः । 
जघ्न । जघान-जघन । जघ्निव । जघध्निम 1 हन्ता । हनिष्यति । हन्तु-- 
हतात्‌ । हताम्‌ । ध्नन्तु । 

५६२. हन्तेजेः ६।४।३९)1 

हन्तेजदिशः स्यात्‌ घौ परे । 

५६३. असिद्धवदत्राभात्‌ € ४२२] 

इत उर्ध्वमापादसमाप्तेराभीयम्‌ । समानाश्चये तस्मिन्कर्त॑व्ये तदसिद्धं 


जघ्नतुः--हनुधातोक्िटिस्तसि तसोऽतुसि "लिटि धातोरनम्यासस्य' इति 


द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां (हकादिः शेषः" इति अभ्यासनकारस्य कोपे कटोश्चुः' इति 
अभ्यासंहकारस्य चुत्वे अभ्यासे चचं' इति ज्ञस्य जकारे, (असंयोगादिच्ट्‌ कित्‌" 
इति अतुसः कित्वात्‌ 'गमहनजनखनवसां लोपः विंडत्यनडि' इति हन्‌ उपधाकारस्य 
रोपे 'होहन्तेण्णिन्तेषु' इति हनो हस्य कुत्वेन चघ्पे सस्य रुत्वे विसर्गे “जघ्नतुः इति । 


जघनिथ--हन्‌ धातोल्टिः सिपि सिपः स्थाने “परस्मैपदानाम्‌ ०'--इति 
थकि अनुबन्धलोपे “लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायाम्‌ हलादिः 
रोषः” इति अम्यासनकारस्य लोपे (कुटोश्चुः' इति चुत्वेन हस्य ज्लत्वे "अभ्यासे 
चचं' इति सस्य जत्वे 'ल्िट्‌ च' इति थक आधंधातुकत्वेन भारद्वाजनियमादिड्‌ 
विकल्पे अभ्यासाच्च इति हस्य कृत्वेन घत्वे (जघनिथ इति । इडभावे “जघन्थ” 


इति । 


५६१. अभ्यास से परे हन्‌ धातु के हकार को कुत्व होता है । 
५६२. हि प्रत्यय पर में रहते हन्‌ धातु को 'ज' आदेश होता है । 
५६३. इस सूत्र से केकर छठे अध्याय की समाप्ति तक के सभी सूत्र आभीयः 


है । 
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स्यात्‌ । इति जस्याऽसिद्धत्वानच्न हेर्टुक्‌। जहि । हतात्‌ । हतम । हत । 
हनानि । हनाव । हनाम । अहन्‌। हताम्‌ । अध्नन्‌। अहन्‌ । अहतम्‌ । 
अहः त । अहनम्‌ । अहन्व । अहन्म । हन्यात्‌ । हन्याताम्‌ 1 हन्युः । 
५६४. आधधातुके २।४।२५॥ 
इत्यधिकृत्य | 
५६५. ठनो वध लिङि २।४।४२॥ 
५६६. लुङि च २।४।४३॥ 
हनो वधादेशः स्याल्लिङि ठंड च । वधादेशोऽदन्तः । आर्धधातुके इति 
विषयसप्तमी । तेन आधंधातुकोपदेशेऽकारान्तत्वादतो लोपः । वध्यात्‌ । 
वध्यास्ताम्‌ । आदेशस्याजनेकाच्वादेकाच इतीण्तिषेधाऽम।वादिट्‌ । अतौ 
हलादेरिति वृद्धौ प्रा्ठायामू-- । 
५६७. अचः परस्मिन्‌ पुवंविघो १।१।५७)। 
परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्स्यात्‌ स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य 
विघौ कर्तव्ये । इत्यल्लोपस्य स्थानिवत्त्वेनोपधात्वाऽभावान्न वृद्धिः । 
अवघीत्‌ । उहनिष्यत्‌ । यु मिश्रणाऽमिश्रणयोः। 
जहि--हन्‌ धातोर्लोटि तत्स्थाने सिपि सार्वधातुकसंज्ञायां शपि अदिप्रभृतिभ्यः 
शपः" इति शपो लुकि सिद्यंपिच्च' इति सिपः सस्य हौ "हन्तेजंः' इति हनः स्थाने 
जादेशे जहि" इति । अत्र जादेरो कृते अतो हैः" इति नतः परस्य है्टुक्‌ तु न 
भवति, *असिद्धवदत्राभात्‌" इत्यनेन जादेस्यासिद्धत्वात्‌ । 
. अवधीत्‌--हन्‌धातोर्टुडिः “टृडि च” इति हनो वधादेशे लुङः स्थाने तिपि 
(लुङ्लुङ ०" इत्य गमे अनुबन्धलोपे च्लि लुदधि" इति च्छौ “च्टेः सिच्‌" इति सिचि 


इचि गते “आधंधातुकस्येद्‌ वलादेः" इति इटि “अतो लोपः" इति वधाकारस्य लोपे 


५६४. यह अधिकरारविधायक सूत्र है । यानि ४।२।४२ सूत्र से अगे तक इसका 
अधिकार हं । 4 

५६५-५६६. हन्‌ घातु को वच आदेश होता है लिट्‌ या लड्‌ लकार में । 

५६७. परनिमित्त जो अजादेश स्थानौ के समान होता है । यदि स्थानिभूत 
अल्‌ से पूवं दुष्टसे कोई विधिकायं करना हो तव । 
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ध ¢ 
` ५६८. उतो वृद्धिलकि हकि ७।३।८२॥ ` 

ल्ग्विविषये उतो वृद्धिः स्यात्‌ पिति हलादौ सावधातुके नत्वभ्य-- 
स्तस्य । यौति । युतः । युवन्ति । यौषि । युथः । युथ । यौमि । युवः । युमः । 
य॒वाव । यविता । यविष्यति यौतु--युतात्‌ । अयौत्‌ । अयुतास्‌ । अयुवन्‌ । 
युयात्‌ । इह उतो वृद्धिं, भाष्ये पिच्च डिन्न, इन्व पिन्नेति व्याख्या- 
नात्‌ । युयाताम्‌ । युयुः । यूयात्‌ । यूयास्ताम्‌ । यूयासुः । अयावीत्‌ । अय- 
विष्यत्‌ । या प्रापणे--याति । यातः\ यान्ति ययौ । याता । यास्यति। 
यातु ! अयात्‌ । अयाताम्‌ \ 

५६९. लङः शाकटायनस्येव २।४।१११॥ 

आदन्तात्परस्य लडो ज्ञेजस्‌ वा स्यात्‌। अयुः-अयात्‌। यायात्‌ । याया- 
ताम्‌ । ययुः । यायात्‌ । यायास्ताम्‌ । यायासुः.। भयासीत्‌ । मयास्यत्‌। वा 
गतिगन्धनयोः । भा दीप्तौ । ष्णा शौचे। श्रा पाके। द्रा कूत्सायां गतौ । 
प्सा भक्षणे । रा दात्े। ला आदाते। दाप्‌ छ्वने । पारक्षणे। सख्या 
प्रकथने । अयं सावधातुक एव प्रयोक्तव्यः । विद्‌ ज्ञाने । 

५७०. विदो लटो वा ३1४१८२१ 

वेत्तेकटः परस्मेपदानां णलादयो वा स्युः । वेद । विदतुः । विदुः 1 
वेत्थ । विदथुः । विद । वेद } विद्र । विद्य । पक्षे वेत्ति } वित्तः । विदन्ति । 

५७१. उषविदजागृभ्योऽन्धतरस्याम्‌ २।१।३८॥ 


“अस्तिसिचोऽपुकते' इति तस्य ईटि "इट ईटि" इति सरोपि सिज॒लोप एकादेशे 
सिद्धो वाच्यः" इति सिज्छोपस्य सिद्धत्वात्‌ सवणंदीर्ं अवधीत्‌" इति । 





५६८. लक्‌ विषयक उकार को वृद्धि होती है हलादि पित्‌ साव॑धातुक पर ` 
मेहो तब । अभ्यस्त को छोडकर । 

५६९. आदन्त घातु से परमे जो लड्‌ सम्बन्धी रचि उसे जुस्‌ होता है । 
विकल्प से । 

५७०. विद्‌ धातु के बाद लट्‌ सम्बन्धी परस्मैपदो को णल्‌ का भदेश 
विकल्प से होता ह । 

५७१. उष्‌ विद्‌, जागृ धातुओं से आम्‌ होता ह विकल्प से छिद्‌ परसें रहै 
तब । 
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^ क 

एभ्यो लिटि आम्वा स्यात्‌ । विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानादामि न गुणः। 
 विदोञ्चकार--विवेद । वेदिता । वेदिष्यति । 

५७२. विदा्‌कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्थाम्‌ २।१।४१॥। 

वेतर्छोटि आम्‌, गुणाऽभावो, लोटो लुक्‌ लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च वा 
निपात्यते । परुषवचने न विवक्षिते । 

५७३. तनादिकरुरभ्य उ: २।१।७९ 

तनादेः कृजश्च उप्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः । गुणः । विदाङ्करोतु । 

५७४. अत उत्सावंधातुके ६।४।११०॥ 

उप्रत्ययान्तस्य कृबोऽकारस्य उत्स्यात्सार्वंधातुके क्ति। विक ङ्कुर- 


विदाञ्चकार-विद्धातोछिटि “उषविदजागृम्योऽन्यतरस्याम्‌' इत्यामि भाम 
इति लिटो लुकि @रञ्चानुप्रयुज्यते किटि" इति लिटपरककृमोऽनुप्रयोगे किटः स्थाने 
तिपि तिपो णलि अनुबन्धलोपे “लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे पूर्वोऽभ्यासः" 
इत्यभ्याससंज्ञायाम्‌ उरत्‌' इत्यभ्यासचऋवर्णंस्य अत्वे रपरत्वे हलादिः शेषः" इति 
अम्यासरेफस्य लोपे कुहोश्चुः" इति अम्यासककारस्य चुत्वेन चकारे “अचो 
` ल्णिति' इति वृद्धौ रपरत्वे आमो मकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे च कृते "विदाच्च- 
कार' इति । आमोऽभावपक्षे "विवेद' इति । 

विदाङ्कुरोतु-विद्वातोर्लोटि 'विदाङक्रव॑न्त्वित्यन्यतरस्याम्‌' इति आमि 
गुणाभावे छोटो टुक्ि लोटूपरक कनोऽनुप्रयोगे च निपातिते लोटः स्थाने तिपि 
दपं प्रवाध्य (तनादिकृर्म्य उः" इ्युत्वे अनुबन्धोपे (साव॑घातुकाधंधातुकयोः' 
इति गुणे रपरत्वे तिपो निमित्तमादाय पुनः उकारस्य गुणे "एरुः" इत्ति तिप 
इकारस्य उत्वे मस्थानुस्वारे परसवर्णे "विदाङ्करोतु इति । तातङि पक्षे विदाड- 
क्रुरुताम्‌' इति । 

५७२, यदि लोट पर मे रहे तब विद्‌ धातु से आम्‌! होतार ओौरगुण का 
अभाव, लोट्‌ का लुक, तथा विकल्प से छोट. परे रहते क़ धातु का अनुप्रयोग 
निपातन से होता ह । 

५७३. तनादि ओर क्रन्‌ धातु से परे उ' प्रत्यय होता 

५७४. उप्रत्ययान्त कृन्‌ धातु के अकार को उकार होता है कित्‌, छित्‌ सावं 

चानुक्र पर मेहो तो। 
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तात्‌ । विदाङ्कुरुताम्‌ । विदाङ्‌ कुर्वन्तु 1 विदाङ्कुरु । विदाङ्करवाणि । 
अवेत्‌ । अवित्ताम्‌। अविदुः । 

५७५. दश्च ८।२।७५॥ 

धातोर्दस्य पदान्तस्य सिपि परे र्वा स्यात्‌ । अवेः-अवेत्‌ । विद्यात्‌ । 
व्रि्याह्ताम्‌ । विद्युः । विद्यात्‌ 1 विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ 1 अवेदिष्यत्‌ । 

अस्‌ भुवि-अस्ति 1 

५७६. इनसोरल्लोपः ६।४१११॥ . 

उनस्याऽस्तेश्वाऽतो रोपः स्यात्सार्वधातुके कति 1 स्तः सन्ति । 
असि} स्थः ¡ स्थ | अस्मि। स्वः [स्मः 

५७७. उपसरगप्रादु्यामस्तियंच्परः ८।३।८७\) 

उपसर्गेण प्रादूसश्चाऽस्तेः सस्य षः स्याद्यकारेऽचि च परे । निष्यात्‌ । 
प्रनिषन्ति । प्रादुःषन्ति । यच्परः किम्‌ ? अभिस्तः। 


विदाङकुर्वन्तु--विद्घार्तोर्छोटि "विदा ङ्‌ कुवन्त्वित्यन्यतरस्यामु' इत्यामि 
गुणाभावे लोटो लुकि रोडन्तकृमोऽनुप्रयोगे च निपातिते लोटः स्थाने ज्ञौ "तनादि- 
करञ्भ्य उः" इत्युप्रत्यये 'सावंधातुकाधेधातुकयोः' इति गुणे रपरे च कृते श्लोऽन्तः" 
इति स्ञस्याऽन्तादेशो “अतः उत्सावंधातुके' इति उत्वे मस्यानुस्वारे परसवे "एः" 
इति उत्वे “इको यणचि' इति यणि 'विदाड कुवंन्तु' इति । आमोऽभावे' "विदन्तु 
इति । 

निष्यात्‌-- नि" उपसरगपू्व॑ंकात्‌ “अस्‌' घातोिङि तिपि यासुटि अनुबन्धः 
रोपे यासुटः कित्त्वेन तस्मिन्‌ परे इनसोरल्लोपः' इत्यल्लोपे उपसर्गप्रादुरम्यामस्ति- 
यंच्‌परः' इति धातोः सस्य षत्वे स्कोः संयोगाद्योरन्ते च" इति सलोपे “निष्यात्‌" 
इति । 


५७५. पदान्त दकार को २₹' होता ह सिप्‌ परे रहते विकल्प से । 

५७६. सावधातुक कित्‌ डित्‌ यदि पर में रहे तो श्न एवं असू के अकार 
कालोपहोताहै। 

५७७. उपसगं इण्‌ से परे ओर प्रादुस्‌ से परे जस्‌ घातु के सकार कों षकार 
होता हं यकार या अच्‌ परमे हो तन । 1 21 
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७८. अस्तेभः २१४।५२॥॥ 

` -अस्तेभं इत्यादेशः स्यात्‌ । आधंधातुके। बभृव ! भविता । भवि- 

छ्यति । अस्तु-स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु । 
५७२. ध्वसोरेद्धावम्यासलोपश्च ६।४।११९॥ 

` घोरस्तेश्च एत्व स्याद्धौ परे अभ्यासलोपश्च । एत्वस्याऽसिद्धत्वाद्धेधिः । 
इनसोरित्यल्खोपः । तातडपक्षे एत्वं न, परेण तातडा बाधात्‌। एधि-स्तात्‌ । 
स्तम्‌ । स्त । असानि । असाव । असाम । आसीत्‌ । आस्ताम्‌ । आसन्‌ । 
स्यात्‌ । स्याताम्‌ । स्युः । भूयात्‌ । अभूत्‌ । अभविष्यत्‌ । 

इण्‌ गतौ । एति । इतः 
५८०. इणो यण्‌ ६।४।७१॥ 
इणो यण्‌ स्यात्‌ अजादौ प्रत्यये परे । यन्ति । 
५८१. अभ्यासस्याऽसवर्णे ६।४।७८॥ 
अभ्यासस्य इवर्णोवर्णयोरियङ्वडौ स्तौऽसवर्णेऽचि । इयाय । 
५८२. दीघं इणः फिति ७४।६९॥ 
इणोऽभ्यासस्य दीर्घः स्याक्कित्ति लिटि । इयतुः। ईयुः इययिथ-- 
एधि-भस्‌ धातोर्कोट सिपि सेद्ंपिच्च' इति सिपः स्थाने हैरादेशे अस्‌ 
हि" इति जाते घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च' इति सस्य एत्वे प्राप्ते तस्याऽसिद्धत्वात्‌ 
“ह्नल्म्यो हधिः' इति दैर्धौ इनखोरल्लोपः' इत्यल्लोप एधि" इति । 
ईयतुः--इण्धातोलिटि तसि तसोऽतुसि “लिटि धातोरनम्यासस्य' इति 

द्वित्वे अभ्यासत्वे “इणो यणः" इति यणि "दीघं इणः किति" इत्यम्यासस्य दीर्घे 
सकारस्य रुत्वं विसे ईयतुः" इति । 











५७८. आधंघातुक पर मं रहं तो अस्‌ धात को ^भू' आदेश होता ह । 

५७९. यदि हि परमें हो तो धुसंज्ञक धातु एवं भस्‌ धातु कों एत्व होता ह, 
ओौर अम्यासकालोपभी। 

५८०. इण्‌ घातु को यण्‌ होता ई भजादि प्रत्यय पर में हो तब । 

५८१. भम्यास के इवणं -उवणं को इमडः-उवड आदेश होता है असव्रणं अच्‌ 
परमेंहो तब ।. 

५८२. कित्‌ छिद्‌ परे रहते “इण्‌ धातु के भम्यास को दीघं होता ह । 


तिङन्ते अदादिप्रक्ररणम्‌ ६५९ 


इयेथ । एता । एष्यति । एतु । एत्‌ । एताम्‌ । आयन्‌ । ईयात्‌ । 

५८३. एतेकिडडः ७४२४1 

उपसर्गात्परस्य इणोऽणो हस्वः स्यादार्धधातुके किति लिड । निरि 
यात्‌ । उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । अभीयात्‌। अणः किमू ? समेयात्‌ । 

५८४. इणो गा लुः २।४।४५॥ 

इणो गादेशः स्याल्लुडिः । गातिस्थेत्ति सिचो खुक्‌ । अगात्‌ । एष्यत्‌ । 
रीङ्‌ स्वप्ने । 

५८५. शीडः सावधातुके गुणः ७।४।२१॥ 

रीड गुणः स्थात्सावंधातुकरे । विंडति चेत्यस्यापवादः । शतं । शयात । 

५८६ शीडो रुट्‌ ७1१।६। 

रीड परस्य ज्चदेशस्याऽतो रुडागमः स्यात्‌ । शेरते । दोषे । शयाथे । 
शध्वे । दाये। शेवहे । शेमहे । रिद्ये । रिरयाते। शिर्यिरे । शयिता । 
शयिष्यते \ शेताम्‌ । शयाताम्‌ । भरोत । भशयाताम्‌ । अशेरत । शयीत । 
रायीयाताम्‌ । रायीरन्‌ । शयिषीष्ट । अशयिष्ट । अशयिष्यत । 

अगात्‌--इण्धातोखंडिः इणो गा लुडि इति इणो गादेशे लुट्‌ स्थाने तिपि 
“लुङ्लडः' इत्यडागमे अनुबन्धकलोपे मध्ये च्छौ तस्य सिचि 'गातिस्यावु पाभूम्यः सिचः 
परस्मैपदेषु" इति सिचो रोपे "इतश्च' इति तिप इक।रलोपे "भगात्‌" इति । 

अशयिष्ट--शीङ्धातोर्लुडः प्रथमैकवचने आत्मनेपदे ते “लृद्ल्ड्‌ः' इत्यडा- 
गमे अतुबन्धलोपे च्लौ च्छे: सिचि इचि गते “आधंधातुकस्येड्‌ वदेः" इति इटि 
“सावंघातुकाघेधातुकयोः' इति गुणे अयादेरो सिचः सस्य षत्वे ष्टुत्वे (अडायिष्ट' 
इति । 

५८३. आधंघातुक कित्‌ लिड्‌ पर में हो तो उपसगं सेपरे जो “इण्‌' 
सम्बन्धी अण्‌ उसको हृस्व होता ३ । 

५८४. "इण्‌" घातु को गा आदेश होता ह लुड्‌ लकार में । 

५८५. सावधातुक परे रहने पर शीङ्‌” घातु को गुण होता हं । 

५८६. शीडः धातु से परमं क्ष के स्थान में जो भत्‌ आदेश हृजा ह उसको 
रुट्‌, का आगम होता हं । 
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ईडः अध्ययने । इड्किवध्युपसर्गतो न व्यभिचरतः । अधोते । अधी- 
याते । अधीयते । 

५८७. गाडः छिटि २।४।४९॥ 

इडो गाङ्‌ स्याल्लिटि । अधिजगे। अधिजगाते । अधिजगिरे 
अध्येता । अध्येष्यते । मधीताम्‌ । अधीयाताम्‌ । अधीयताम्‌ । अधीष्व । 
अधीयाथाम्‌ । अधीध्वम्‌ । जध्यये । अध्ययावहै । अध्ययामहे । अध्यैत । 
अध्येयातास्‌ । अध्येयत । अध्येथाः। अध्येयाथाम्‌ ।अध्यैध्वम्‌ । अध्येयि । 
अध्येवहि । अध्येमहि । अधीयीत। अधीयीताम्‌ । अधोयीरन्‌ । अध्येषीष्ट । 
| ५८८. विभाषा लुडल डोः २।४।५०॥ 
| इडो गाङ्‌ वा स्यात्‌ ? 
५८९. गाङ्कुटाप्रिम्योऽञ्णिन्डित्‌ १।४।१॥ 
गाडदेात्कृटादिभ्यश्च परेऽग्णितः प्रत्यया डितः स्युः । 
५९.०. घुमास्थापाजहातिसां हलि ६।४।६॥। 








~, 


अनुबन्धलोपे लिटः स्थाने ते "छिटस्तक्षयोरेरिरेच' इति तस्य एकि “किटि धातो- 
रनम्यासस्य इति द्वित्वे अम्याससंजञायाम्‌ हस्वे कुहोरनुः' इति चुत्वे “आतो लोप 
इटि च” इत्याल्लोपे अधिजगे' इति । 
अध्यय --इङ्धातोर्लोटि उत्तमपुरुषैकवचने इटि दपि अदिप्रभृतिभ्यः शपः" 
इति शपो लुकि "टित आत्मनेपदानां टेरे" इति टेरेतवे एत ए" इति एकारस्य एकारे 
'आङ्त्तमस्य पिच्च" इत्याटिं 'आटश्च' इति वृद्धौ पित्वात्‌ पूर्वस्य इकारस्य गुणे 
अयादेशे इकारस्य यणि "अध्ययै" इति । 
५८७. इडः धुतु को गाङ्‌ अदेशा होता हे लिट्‌ ककार में । 
५८८. इड्‌ धातु को गाङ्‌ अदिश होता है, विकत्पसे लृड्‌ वा दृह लकार 
परमेंहो तब । 
५८९. गाङ्‌ आदेश मौर कुटादि धातु के वाद जित्‌ णित्‌ से भिन्न प्रत्यय 
डिद्रत्‌ होता है । | 
५९०. घुसंज्ञक जो घातु मा, स्था,गा, षा, हा ओर सां ( षोऽन्तकर्मणि ) 
धातुओं के आकार कौ ईकार होता है हकादि कित्‌-डित्‌ सार्वघातुक परे हो तब । 


अधिजगे-अधिपूर्वक “इडः ' धातोिटि "गाङ्‌ लिटि" इति इडो गाडादेज्े 


तिङन्ते अदादिप्रकरणम्‌ १६१ .. 


एषामात ईत्स्याद्धलादौ क्त्यार्धघातुके । अध्यगीष्ट-अध्येष्ट अध्य- 
गीष्यत-अध्येष्यत । 

दुह्‌ प्रपुरणे । दोग्धि । दुग्धः । दुहन्ति । घोल्ि । दुग्धे । दुहाते । दुहते । 
ुकषे । दुहाथे । धुश््वे । दहे । दुहे । इये । दुदोह-ददहे । दोग्धासि- 
दोग्धासे । धोक्ष्यति-धोक्ष्यते । दोग्धु- दुग्धात्‌ । दुग्धाम्‌ । दहन्तु । दुग्धि- 
दुग्धात्‌ 1 दुग्धस्‌ । दुग्ध । दोहानि । दोहाव । दोहाम 1 दुग्धाम्‌ । दुहा- 
ताम्‌ 1 दुहताम्‌ । धृषक्ष्व 1 दुहाथाम्‌ \ धुग्ध्वस्‌ । दोहै । दोहावहै । दोहा- 
महै । अधोक्‌ । अदुग्धाम्‌ 1 अदुहन्‌। अदोहम्‌ । अदुग्ध । अदुहाताम्‌ । 
अदुहत । अधुरध्वम्‌ । दुदह्यात्‌-दुहीत 1 

५९१. किडःसिचावात्मनेपदेषु १।२।११॥ 

इक्समोपाद्धलः परो लाद लिडिसिचौ कितौ स्तस्तङि । धुष्षीषट 1 


अध्यगीष्ट-अधिपूवंकादिङ्घातोर्टूडिः तप्रत्यये "विभाषालुड ख्डोः' इति 


इडो गाडगदेशे 'लुडःलङ्‌' इत्यडागमे अनुवन्धलोपे मध्ये च्लौ च्लेः सिचि इचि गते 
गाङ्‌ कुटादिम्योऽच्णिन्डित्‌' इति सिचो डिनत्वे "घु मास्थागापाजहातिसां हि" इति 
आकारस्य इत्वे यणि सिचः सस्य षत्वे ष्टुत्वे 'अष्यगीष्ट' इति । गाडोऽमावे आटि 
वृद्धौ पूर्वोक्तकार्ये “अध्यैष्ट' इति । । 

दुग्धः- दुह्‌ धातोलंटि तत्स्थाने तसि सावंधातुकसंज्ञायां शपि "अदिप्रभृतिभ्यः 


, शपः' इति शपो लकि 'दादेर्घातोधंः' . इति हस्य धत्वे क्षषस्तथोर्घोऽधः' इति तस्य 


धत्वे क्लां जजर क्षशि' इति धस्य जहत्वेन गत्वे तासः अपित्वेन ङिन्वात्‌ 'विडति 
च" ति गुणनिषेधे सस्य रुत्वविसर्गे "दुग्धः" इति । 
अधोक्‌--दुह घातोरंडिस्तिपि शपि शपो लुकि 'अङ्गस्याडागमे “पुगन्तररू- 


` पधस्य च" इति गुणे "हल्डयाञ्म्यः' इति तरोपे (दादेर्घातोघंः' इति हस्य घत्वे 


"एकाचो बडो भव्‌ ज्ञषन्तस्य स्ध्वोः इति दस्य घत्वे घस्य जश्त्परे गस्य चत्वे 
“अधोक्‌' इति । 
धुक्षीष्ट--दुह्‌ घातोरा्ीरिङि तत्स्थाने ते “लिडसिचावात्मनेपदेषु' इति 


कित्त्वात्‌ गुणाभावे लिङः सीयुट्‌” इति सीयुटि अनुबन्धरोपे रोपो व्योवंलि' इति 


५९१. इक्‌ समीप हर्‌ से पर मे क्चषलादि लिड्‌ भौर आत्मतेपदपरकं ्ञकादिं 
सिच्‌, कित्सज्लक होते ह । 
, ११ ० सि कौ० 
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५९२. शल इगुपधादनिटः क्सः २।१।४५॥ 

इगपधो यः च्लेः क्सादेशः स्यात्‌ । जधु्षत्‌ । 

५२३. ल्ग्वा दुहदिहकिहगुहा मात्मनेषदे दन्त्ये ७२।७२॥ 

एवां क्सस्य चवा स्याहृ्त्ये तडि । अदुगघ--अधुक्षत । 

५९४. क्सस्याऽचि ७२।७२॥ 

अजादौ तिः क्सस्य खोपः स्यात्‌ । भधृक्षाताम्‌। अघुक्नन्त । अदुर्धाः- 
अधक्षथाः। जधुक्षाथाम्‌ । अधुरघ्वम्‌--अधृक्षध्वम्‌ । अधुक्षि। अदुद्हि 
अधृक्चावहि। अदुद्यहि-अधुक्षामहि । अधोक्ष्यत्‌-जधोक्ष्यत । एवं दिह्‌ उप- 
चये । लिह्‌ आस्वादने । ठेढि । लीढः । लिहन्ति ठेक्षि । रीढे। लिहाते 1 
लिहते । लिक्षे । लिहाथे । रोद्वे । लिर्ह-छिकिहे । ठेढासि-लेढासे । 
. लेक्ष्यति-लेक्ष्यते । ठेद्‌-रीढात्‌ । लीढाम्‌ । कलिहन्तु । लीढि 1 लेहानि । 
छीढाधु 1 अलेट्‌-अलेड्‌ । अलिक्षत्‌ । अलीट-अलिक्षत । अलेक्ष्यत्‌-अलेक्ष्यत । 
रू व्यक्तायां वाचि । 

५९५. ब्रवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः २।४।८४॥ 

बरवो रुटस्तिबादीनां पञ्चानां णलादयः पञ्च वा स्युः ब्रुवर्चाऽ्हा- 


यलोपे 'दादेरधातोवंः” इति हस्य घत्वे “एकाचो बशो-' इति भष्भावेन दस्य धत्वे 
घस्य जदत्वे चत्व आदेशप्रत्यययोः" इति सस्य षत्वे “सुट्‌ तिथोः” इति सुटि अनु- 
बन्धलोपे सस्य षत्वे ष्टुत्वे च कृते 'ुक्षीष्ट' इति । 

अधुक्षत्‌-दह धातोलुडि तिपि अडागमे मध्ये च्छौ तस्य सिजादेशं प्रबाध्य 


“शर इगुपधादनिटक्सः" इति क्सादेदो अनुबन्ध लोपे दादेर्धातोर्घः” इति हस्य घत्वे 
एकाचो बशो ०” इति दस्य घत्वे, घस्य जइत्वे चत्व सस्य षत्वे अधुक्षत्‌" इति । 








५९२. इक्‌ हो उपधा मे जिसके एेसा शलन्त घातु, उससे पर मे अनिट्‌ 
च्छि को उस्‌" आदेश होता ह । 
५९३. दृह्‌, दिह्‌ लिह गुह धातुओं के क्स का लोप होता है विकल्प से दन्त्य 
स्थानीय आत्मनेपद ( तर्‌ ) पर में हो तब । 
५९४. अजादि आत्मनेपद परे क्स" करा लोप होता हँ । 
५९५. ब्रूम घातु के बाद कट्‌ छकार के स्थान में जो तिप्‌-तस्‌-श्चि, सिप्‌- 


~~~ ;\--__ 
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देशः.। आह्‌ । माहतुः । आहुः । 
५९६. आहस्थः ८।२।२५॥ । 
आहस्थकारादेशः स्यात्‌ लि परे । चर्त्वम्‌ । आत्थं । माहथुः। 
, , ५९७ नरव इट्‌ ७।३।९३॥ 
` ब्रुवः परस्य हलादेः पित ईट्‌ स्थात्‌ । ब्रवीति । ब्रूतः। वन्ति । ब्रते । 
नरूवाते । ब्रवते । 
५९८. ज्रुवो वचिः २।४।५३॥ 
आर्धघातुके । उवाच । ऊचतुः । ऊचु: । उवचिथ-उवक्थ । ॐचे। 
वक्ता । वक्तासि--अक्तासे । वक्ष्यति-वक्ष्यते । त्रवीतु--न्रतात्‌ । ब्र॑तामू । 
 बुवन्तु । ब्रूहि-त्रवाणि। बूनाम्‌। त्रवे । अत्रवीत्‌ । अन्त्‌ । ब्रयात्‌ । ब्रवीत । 
उच्यात्‌ । वक्षीषटट । 
५९९. अस्यतिवदवितद्यातिभ्योऽडः ३।९।५२\। 
एभ्यच्छेरङ्‌ स्यात्‌ । 
६००. वच उस्‌ ७४।२०}। 
वच उमागमः स्यात्‌ अङ परे । अवोचत्‌--अवोचत । अवक्ष्यत्‌-- 


न~ ~ ~  --~-~ ~ 


आह--ब्रधातोरंटि तिपि शपि रपो लृक्रि बुवः पञ्चानामादितः आहो बुवः” 
इति तिपो णलि ब्रूवः आआहादेशे च कृते अनुबन्धलोपे आह" इति । 

अवोचत्‌-- ब्रुवो लुडि तिपि अडागमे अनुबन्धलोपे "च्छि लुडि" इति च्छो 
“अस्यतिवकतिल्यातिभ्योऽङ्‌' इति च्छेरङि अनुबन्वरोपे श्रवो वचिः" इति वचा- 








थस्‌" हैँ इन्हे करपशः णद्‌ अतुस्‌* आदि पाच अदेश विकल्प से होते है तथा नु" 
के जगह पर आह्‌ आदेश भी होता हे । 

५९६. "आह" के इकार को थकार होता हुं ज्ञल परमं हो तब । 

५९७. ब्रून्‌ घातु के बाद हलादि पित्‌ को ईट्‌ का आगम होता ह । 

९८. वन्‌ घातु को वच्‌ आदेश होता है आधधातुक के विषय से । 

५९९. अस्‌, वच्‌ ओर ख्या के धातुओं के बादमें च्छि को अङ्‌ आदेश 
होता हं । 

६००: वच्‌ कोउम्‌ का आगम होता है अङ प्रत्यय परमेँ हो तब। 
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अवक्ष्यत । { ग० सूऽ ] चकंरीतच्च । चकरीतमिति यङलृगन्तस्य संज्ञा 
तददादौ बौध्यम्‌ । ऊणुञ्‌ आच्छादने । 

६०१. ऊणेतिविभाषा ७।३।९०॥ 

ऊणंतिः वा वृद्धिः स्याद्धलादौ पिति सार्वधातुके । ऊर्णौति-ऊर्णोति । 

ऊर्णतः। ऊर्णवन्ति। ` 

( वा० }-ऊणतिराम्नेति वाच्यम्‌ । 

६०२. नन्द्राः संयोगादयः ६।१।२॥ 

अचः पराः संयोगादयो नदरा दिनं भवन्ति । नुशब्दस्य द्वित्वम्‌ । 
ऊणुनाव । ऊर्णुनवतुः । ऊणुनुवुः । 

६०३. विभाषोर्णोः १।२।२॥ 

इडादिप्रत्ययो वा डि्स्यात्‌ । ऊणुनुविथ । ऊर्णुनविथ । ऊर्णुविता- 
देशे “वच उम्‌" इति उमि अनुबन्धलोपे *आदगुणः' इति गुणे “अवोचत्‌ इति । 
आत्मनेपदे "अवोचत" इति । 
,  ऊर्णुनाव--ऊर्गधातोख्टस्तिपि तिपो णलि अनुबन्धलोपे “ऊर्णु अ" इति 
स्थिते इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः" इत्यामि प्राप्ते ऊणोतिराम्नेति वाच्यम्‌" इति 
निषेधे, आजादेदितीयस्य' इति "णु" शब्दस्य दित्वे नन्द्राः संयोगादयः" इति रेफस्य 
द्वित्वाऽभावे णत्वस्याऽसिद्धत्वात्‌ ^नु' शब्दस्य द्वित्वे “रषाभ्यां नो णः समानपदे" 
.इति प्रथमनकारस्य णत्वे “अचोच्चिति" इति बद्धौ “एचोऽयवायावः' इत्यावि 
ऊर्णुनाव ' इति । 





६०१. हलादि पित्‌ सावंघातुक परे ऊर्णुन्‌ घातु को वृद्धि विकल्प से होती ह । ` 

वा०--उणेतिराम्नेति वाच्यम्‌--र्णुन्‌ धातु मेँ आम्‌ प्रत्यय का निषेष 
होता है । 

६०२. अच्‌ के बाद संयोगादि न, द, रको द्वित्व नहीं होता हं । 

६०३. ऊर्णुन्‌ धातु के बाद इडादि प्रत्यय को विकल्प से डित्‌ होता है । 


नोट-चकंरीतश्च--यह यड्-लुगन्त की संज्ञा है। इसको अदादि में 
जानना चाहिए 
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ऊर्णविता । ऊणुविष्यति--उणंविष्यति । ऊर्णौतु--ऊर्णोतु । उर्णकातिः। 
ऊर्णवे । 

६०४. गुणोऽपुक्ते ७३।९१।१ , 

ऊणेतिर्गुणः स्यादपुक्ते हरादौ पिति सार्वधातुके । वृद्धयपवादः 
ओर्णोत्‌ । ओर्णोः। ऊर्णुयात्‌। ऊणौयाः । ऊणुंवीत । ऊर्णुयात्‌ । ऊणविषीष्ट । 

६०५. उणतिविभाषा ७1२६॥ 

इडादौ सिचि परस्मैपदे परे वा वृद्धिः स्यात्‌ । पक्षे गुणः। ओ्णं- 
विष्टाम्‌ । ओौर्णाविष्ट-नौर्णुविष्ट । ओौर्णविष्ट । ओर्णुविष्यत्‌ । ओौर्णविष्यत्‌। 
ओर्णुविष्यत--गौर्णविष्यत । 


। इत्यदादिप्रक्ररणम्‌ ॥ 


ओणुविष्ट--ऊर्णुघातोर्टूडि आत्मनेपदे तप्रत्यये आटि “आटश्च' इति वृद्धौ 


च्रौ च्छेः सिचि इचि गते (आधंधातुकस्ये ड वलादेः" इति इटि अनुबन्धरोपे "विभा- 
षोर्णोः' इति इटो डिन्त्वाद्‌ गुणाऽभावे उवङ अनुबन्धरोपे सिचः सस्य षत्वे षट्त्वे 
“ओर्णुविष्ट' इति । डिन्त्वाऽभावे गुणे अवादेशे “ओं विष्ट' इति । 


॥ इति “रलिता' टीकायां तिङन्ते अदादिप्रकरणम्‌ ॥ 





६०४. ऊर्णुञ्‌ घातु को गुण होता हँ अपुक्त हलादि पित्‌ सावधातुक पर मं 


होतो) 


६०५. ऊर्णृन्‌ घातु को वृद्धि विकल्प से होती ह इडादि सिच परस्मैपद पर्‌ _ 


मे हो तब । ४ 
इस प्रकार (लुलिताः हिन्दी टीका मे अदादिध्रकरण समाप्त इभा । 





। 
। 
| 
| 
। 





| 


अथ तिङन्ते जुहोत्यादिप्रकरणमर्‌ 
ह दान्दनयोः। 
६०६. जुहोत्यादिभ्यः शलुः २।४।७५॥ 
एभ्यः प्रस्य शपः श्लुः स्यात्‌ । 
` ६०७, इलो ६।१।१०॥ 
धातोर्रस्तः । जुहोति । जुहतः। 
६०८. अदभ्यस्तात्‌ ७।१।४॥ ` 
` अभ्यस्यात्परस्य श्षस्याश्तस्यात्‌ । हुर्नुबोरिति यण्‌ । जुह्वति । 
६०९. भीह्टीभूहुवां इ्टुवच्च २३।१।२९॥ 
एभ्यो लिटयाम्वा स्यादामि इलाविव कार्यञ्च । जुहवाञ्चकार । 
जुहाव ¡ होता । होष्यति । जुहोतु-नुहुतात्‌ । जुहुताम्‌ । जुह्वतु । जहधि । 
जुहवानि । अजुहोत्‌ । अजुहताम्‌ । 
जुहोति--'हृदानाऽऽदनयो इत्यस्माद्धातोलंटस्तिपि शपि जुहोत्यादिभ्यः 
स्लुः" इति शपः श्लौ ९लौ' इति दित्वे अभ्यासत्वे कुटोश्चु' इति अभ्यासहका- 
रस्य क्त्वे अभ्यासे चचं” इति क्षस्य जत्वे 'सावंधातुकाधंघातुकयोः' इति गुणे 
जुहोति" इति । 
ह घातु हवन तथा भोजन अथं मेह । 
६०६. जुहोत्यादिगण में पढ़ गये धातुओं के बाद मे जो शप्‌ उसे इल्‌ (लोप) 
होता हे । 
६०७. लु विषयक जो धातु उसे द्वित्व होता है । 
६०८. अभ्यस्तसंज्ञक धातु के बाद जो क्ल उसके स्थान में भत्‌ भदेज्ञ 
होता ई । 
६०९. किट्‌ ल्कारमेंभी, ह्वी, भृ, हु धातुओं से विकल्पसे आम्‌ होता है 
तथा भाम्‌ यदि परमेंहोतोधातुकोश्टुकी तरह कायं होता है । 
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६१०. जुसि च ७।३।८३॥1 

इगन्ताङ्घस्य गुणः स्यादजादौ जुसि । अजुहवुः । जुहुयात्‌ । हयात्‌ । 
अहौषीत्‌ । अहोष्यत्‌ ¦ जिभो भये । बिमेति । 

६११. भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।११५॥ 

इकारो वा स्याद्धलादौ क्ङिति सार्वधातुके । बिभितः--बिभीतः। 
बिभ्यति । बिभयाञ्चकार-बिभाय ! मेता । मेष्यति । बिभेतु । बिमितात्‌- 
बिभीतात्‌ 1 अबिभेत्‌ । बिभीयात्‌--विभियात्‌ | भीयात्‌। अभेषोत्‌ । मभे- 
ष्यत्‌ । हौ लज्जायाम्‌ । जिहधति । जिह्धोतः। जिह्धियति । जिह्धयाञ्च- 
कार-जिहधाय । हेता । हष्यति जि हेतु । अजिह्टेत्‌ । जि्ठीयात्‌ । 
हीयात्‌ । अह्धुषीत्‌ । अ हष्यत्‌ । पृ पालनपूरणयोः । 

६१२. अतिपिपत्यश्चि ७)४॥७७॥\ 

अभ्यासस्य इकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ इलो \ पिपति । 

६१२. उदोष्ठयपुवंस्य ७ १११०२} 


विमेति--"जिभी भये" इत्यस्माद्‌ धघातोरटि त्तिपि सावंधातुकसंज्ञायां रपि 
“जुहोत्यादिम्यः इ्लुः' इति शपः श्लृत्वे “इौ' इति द्वित्वे पूर्वोऽभ्यासः" इत्यम्यास- 


संज्ञायां "हस्वः" इत्यभ्यासह्वस्वे “अम्यामे चचं' इत्यभ्यासभकारस्य बत्वे “सावे 

घातुकाधंघातुकयोः' इति गुणे "बिभेति" इति । 
जिह्लीयात्‌--ह्वीधातोविधिलिडस्तिपि शपि शपः श्लौ “इौ इति दिवे 

हस्वत्वे “हलादिः शेषः" इति रोपे "कुहोश्चुः" इति अभ्यासहस्य स्वे अभ्यासे 


चच" इति स्य जत्वे यासुटि अनुबन्धलोपे “लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य' इति सर्पे 
जिद्धीयात्‌' इति । 


६१०. इगन्त अद्ध को गुण होता है अजादि जुस्‌ पर दहो तो। 


६११. "भी" घातु को इकार अन्तादेश होता है हलादि कित्‌-डित्‌ सावं- 
धातुक परे रहते । 
६१२. श्लु के विषय में *ऋ' ओर "वृ" घातु के अभ्यास को इकार अन्तादेश 
हो । 
६१३, अङ्क का अवयव जो भोष्ठस्थानिक वणं यदि पूवं मेहो तोरेषी 
स्थिति में ऋकारान्त अद्ध को उकार अन्तादेश होता है । 
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अङ्कावयवौष्ठयपूर्वो य ऋत्‌ तदन्तस्याङ्खस्य उत्‌ स्यात्‌ । 
€ १४. हलि च ८।२।७अ] । 
रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घः स्याद्धलि । पिपूर्तः पिपुरति। . 
पपार ॥ 
६१५. श्युदृप्रां ह्ुस्वो वा ७८।१२॥ 
एषां .छिटि हृस्वो वा स्यात्‌ । पप्रतुः । 
६१६. ऋच्छत्युताम्‌ ७।४।११॥ 
तोदादिकच्छच्छेक्रधातो तां च गुणः स्याट्किटि । पपरतुः । पपरुः । 
६१७. वृतो वा ७।२।३८॥ 
वृमुभ्यामृदन्ताच्चेतो दीर्घो वा स्यान्न तु छिटि। परीता-परिता । 
परीष्यति-परिष्यति। पिपत । जपिपः । अपिपूर्ताम्‌ । अपिपरः 1 पिपूर्यात्‌ । 
र्यात्‌ । अपारीत्‌ । 
पिपूर्तः--पृधातोंटस्तसि सावंधातुकसंज्ञायां शपि शपः दलौ “इलौ' इति 
द्वित्वे अभ्याससंज्ञायाम्‌ 'अतिपिपरत्योश्च' इति अम्यासस्य इकारान्तादेदो रपरत्वे हला- 
दिशेषे उदोष्ठचपूरवंस्य' इति उत्वे रपरत्वे “हलि च" इति धातोरुपधाया: दीर्घे 
सस्य रत्वे विसर्गे "पिपृतं" इति । 
पप्रतुः-- पधातोल्िटिस्तसि तसोऽतुसि “किटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे 
अभ्यासत्वे वस्व ऊत्वे रपरत्वे अभ्यास रोपे “ृदुप्रां स्वो वा इति वैकल्पिके 
हस्वे “इको यणचि” इति यणि सस्य रत्वे विसगेँ ¶प्रतुः' इति । धस्वाऽभावपक्षे 





ऋच्छत्युताम्‌" इति गुणे रपरे च विहिते पपरतुः इति । 


६१४. रेफान्तश्ओर वान्त धातु कौ उपधा के इक्‌ को दी्धं होता है'हल्‌ पर 
मेहो तो। 

६१५ पृ धातुओोंको विकल्प से हस्व होता हँ चिद्‌ र्कार में। 

६१६. तौदादिक जो ऋच्छ भौर ऋकारान्त धातु उन्हें गुण होता है लिट्‌ 
लकार में। 

६१७. चिद्‌ र्कारेतर लकार में वृर्‌, वृन्‌ तथा ऋदन्त धातु से परे इद्‌ को 
दीघं विकल्प से होता है । 


तिङन्ते जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ १६९ 


६१८. सिचि च परस्मैपदेषु ७२।४०\ 

अत्रेटो न दीर्घः । अपारिष्टाम्‌ । मपरीष्यत्‌--अपरिष्यत्‌ । ओहाक्‌ 
त्यागे । जहाति । 

६१९. जहातेश्च ९६।४।११६॥ 

इत्यस्यात्वाद्रा विङति सार्वधातुके । जहितः । 

६२०. ई हल्यघोः ६।४।११२॥ 

इनाभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सार्वधातुके क्छिति हछि नतु घोः। 
जहीतः। 

६२१. §इनाभ्यस्तयोरातः ६।४।११२॥ 

अनयोरातो लोपः स्यात्‌ व्डिति सार्वधातुके । जहति । जहौ । हाता । 
हास्यति । जहातु ¡ जहितात्‌-जहीतात्‌ । 

६२२. आ च हो ६ ४।११७॥ 

 जहातिर्हौँ परे जा स्याच्चादिदीतौ जहाहि-जहिहि जहीहि । अजहात्‌ । 

अजहुः । 

जहाहि--भोहाक्‌ त्यागे अस्माद्धातोर्छोटः स्थाने मध्यमपुरुषैकवचने सिपि 
“सेह्यंपिच्चः इति सिपः स्धाने “हि' इत्यादेदो सावंवातुकसंज्ञायां शपि, शपः श्लौ 


~ ~ 

६१८. परस्मैपद सम्बन्धो सिच्‌ बाद मेँ मिलने प्र ईट्‌ को दीघं नहीं 
होता । 

६१९. "हा" घातु को इकार अन्तादेश विकल्प से होता हैँ हलादि कित्‌ डित्‌ 
परमहो तब । 

६२०. धुसंज्ञक धातु को छोडकर श्ना प्रत्यय ओर अभ्गस्त संज्ञक धातु के 

आकार के स्थान पर ईकार होता है हलादि कित्‌ सित्‌ सावधातुक परमहो 

| तब । 

६२१. “उना' निष्ठा एवं अभ्यस्त जो धातु उनके आकार का रोप होता है 
कित्‌ डित्‌ सावधातुक पर में हौ तब । 


६२२. हा घातु को आकार ओौर इकार ईकार अन्त आदेश होता ह हि पर 
होतो। 
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६२३. रोपो यि €&१४।११८॥ 
जहातेरारोपः स्याद्यादौ सावधातुके । ज्यात्‌ । एकिडिः हेयात्‌ ; 
अहासीत्‌ । अहास्यत्‌ । माडः माने शब्दे च । 


६२४. भूतामित्‌ ७४।७६॥ 

भृञ्‌ माङ्‌ ओहाक्‌ एषां त्रयाणामभ्यासप्य इत्स्यात्‌ शो । मिमीते । 
मिमाते । मिमते । ममे। माता । मास्यते । मिमीताम्‌ । अमिमीत । मिमौत । 
मासीष्ट । अमास्त । जमास्यत । भोहाडः गतौ । जिहीते । जिहाते । जिहते । 
जहे । हाता । हास्यते । जिहताम्‌ । अजिहीत । जिहीत । हासीष्ट । 
अहस्त । अहास्यत । इमन्‌ धारणपोषणयोः । बिभति। बिभृतः । बिभ्रति । 
बिभृते। बिभ्राते । बिभ्रते। विभराञ्चकार-बभार । बभर्थ । बभुव । बिमरा- 
ञ्चके । बभ्रे । भर्तासि-मतसि । भरिष्यति-मरिष्यते । बिभर्तं । विभ- 
राणि । बिभृताम्‌ । अबिभः अबिभृताम्‌ । अविभरः । अविमुत । बिभूयात्‌ । 
बिश्रौत । धिथात्‌॥ भृषीष्ट । अभार्षीत्‌ । अभुत। अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत । 


ङलौ" इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां “ह्स्वः' इत्यभ्यासस्याचो हस्वे ऊहोदचः' इति 

अभ्यासहकारस्य चुत्वेन षत्वे अभ्यासे चर्च" इति ज्ञस्य जत्वे आच ही" इति , 
आत्वपक्षो जहाहि इति, इत्वपक्षे जहिहि इति, ईत्वपक्षे “जहोहि' इति । 

मिमीते-- “भाङ्‌ माने शब्दे च" इति घातोटटस्ते टेरेत्वे सारघ॑वातुसंनायां 
शपि शपः इकौ द्वित्वे अभ्याघादिकाये "भुनामित्‌" इति अभ्यासस्य इत्वे ई हल्यघोः" 
इति धातो राकारस्य इत्वे" मिमीते" इति । 

श्रियात्‌-मृधातोराशीलिङि तिपि यासुटि उटि गते स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
च" इति सखोपे रिङ्‌ शयग्लिङ्क्षु' इति ऋकारस्य रिङादेशे अनुबन्धलोपे “रिङ्‌ 
विधानसामर्थ्यात्‌ “अकृत्सार्वधातुकयोर्दीधंः" इति दीर्घाऽभावे श्रियात्‌” इति। 

भृषीष्ट--“डमृन्‌ धारणपोषणयोः" इति धातो रात्मनेपदे आशीलिङस्ते “लिङ 





७ € ५ 


सीयुट्‌” इति सीयुटि उटि गते “लोपो व्योवंलि' इति यलोपे “सुट्‌ तिथोः" इति 


६२३. हा धातु के आकार करा लोप यक्रारादि सार्वंघातुक परे रहते होता ह 1 
६२४. रट प्रत्यय कै विषय में जो भृन्‌, माडः, ओहाक्‌. धातुओं के अभ्यास 


को इकार अन्तादे होता है 1 


तिङन्ते जुहोत्यादिभ्रकरणम्‌ १७१ ` 


इदान दाने । ददाति । दत्तः । ददति । दत्ते । ददाते । ददते ! ददो 1 ददे 
दातासि । दातासे । दास्यति । दास्यते । ददातु । 

६२५. दाधा घ्वदाप्‌ १।६।२०॥ 

दारूपा धारूपाश्च धातवो घुसंज्ञकाः स्युदष्दिपौ विना । ध्वसोरित्ये- 
त्वम्‌ । देहि । दत्तम्‌ । अददात्‌ अदत्त । दद्यात्‌ ददीत । देयात्‌ । दासीष्ट । 
अदात्‌ । अदाताम्‌ । अदुः । 


६२६. स्थाघ्वोरिच्च १४११७ 
अनयोरिदन्तादेशः स्यात्‌ सिच्चकित्स्यादःत्मनेपदे । अदित । अदा 


स्यत्‌ । अदास्यत । धाञ्‌ धारणपोषणयोः । दधाति। 

६२७ दधस्तथोश्च ८।२।२३८॥ 

द्विरुक्तस्य श्षषन्तस्य धातोर्वशो भष स्यात्तथोः स्थ्वोश्च परतः । धत्तः । 
दधति । दधासि । धत्थः धत्थ । धते । दधाति । दधते । धत्से । धद्ध्वे । 
1 1 4 
सुटि उटि गते "एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' इति इट्निषेधे 'उश्च' इति किरवाद्‌ गुणा- 
ऽभावे सकारस्य षत्वे ष्टुत्वे "भृषीष्ट" इति । 

देहि--दाधातोर्लोट स्थाने सिपि तस्य हौ "दाधाघ्वदाप्‌" इति वुसंजञायां शपः 
श्लौ द्वित्वे अभ्यासत्वे ह्रस्वत्वे च कृते “्वसोरेद्धावभ्यासलोपर्व' इति एत्वेऽभ्यास- 
लोपे च कृते "देहि" इति । 

दासीष्ट--दाघातोराशीलिडःः स्थाने आत्मनेपदे तप्रत्यये “लिडः सीयुट्‌" इति 
सीयुटि क गते “लोपो व्योवंलि' इति यलोपे “सुट्तिथोः इतति तस्य सुटि सुटः 
सकारस्य “आदेशप्रत्यययोः” इति षत्वे ष्टुत्वे दासीष्ट" इति। 

६२५. दा एवं धा रूप घातुओों को घु-संज्ञा होतो ह दाप्‌ ओर दैप्‌ घातुको | 
छोडकर । 

६२६. स्था धातु ओर धुसंलक धातु को इकार अन्तादेश होता है तथा सिच्‌ 
भी कित्‌ संज्ञकहोजातारहं। 

६२७. द्विरुक्त क्षषन्तं घातु के बद्‌ को भष्‌ होताहं तया थणएवंसयाष्व 
परमेंहो तब । 1 
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-च्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च । घेहि । अदधात । अधत्त । दध्यात्‌ । अधीत । 


धेयात्‌ । धासीष्ट । अधात्‌ । अधित । अधास्यत्‌ । अधास्यत । णिजिर्‌ शौच- 
पोषणयोः । 
( वा० )-इर्‌ इत्संज्ञा वाच्या । 
६२८. णिजां जयाणां गुणः रलो ७।३।७५॥॥ 
णिज्‌विज्‌विषामभ्यासस्य गुणः स्यात्‌ श्छौ । नेनेक्ति । नेनिक्तः । नेनि- 
जति । नेनिक्ते । निनेज । निनिजे । नेक्ता । नक्ष्यति । नेक्ष्यते । नेनेक्तु । 
नेनिग्ध । 
६२९. नाऽभ्यस्तस्थाऽचि पिति सार्वधातुके ७।२।८७॥ 
अभ्यस्तस्याचि पित्ति सा्व॑घातुके उदूपधगुणो न स्यात्‌ । नेनिजानि । 
नेनिक्ताम्‌ । अनेनेक्‌ । अनेनिक्तां । अनेनिजुः । अनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । 
नेनिज्यात्‌ । नेनिजीत । निज्यात्‌। निक्षीष्ट । 
` वेहि--धाधातोलिटि सिपि सेद्यपिच्च' इति सेहित्वे सावंघातुकसंज्ञ।यां शपि 
रपः कौ" इति द्वित्वे अभ्याससज्ञायां हस्वः" इत्यम्यासाकारस्य हस्वे 'दाघाच्व- 
दाप्‌ इति वत्वे “वरसोरेदधावम्यासलोपश्च' इति एत्वे अम्यासलोपै च कृते “वेहि' 
-इति । 
नेनेग्धि--"णिजिर्‌ शौचपोषणयोः" अस्माद्धातोर्लोटि “दर्‌ इत्संला वाच्या" 
इति इर इत्संज्ञायां कोपे च विहिते णो नः' इत्ति धातोणंस्य नत्वे लोटः स्थाने 
सिपि सार्व॑धातुकसं्ञायां शपि शपः शलौ" दित्वे अम्याससं्ञायाम्‌ शेषे लोपः" 
इत्यभ्यासजकारस्य लोपे (सद्यं पिच्च" इति सेहित्वे निजां त्रयाणां गुणः श्छौ' इति 
अम्यासगुणे हक्लल्म्यो हेविः” इति हेष्यदिये पुगन्तलघ्रुपघस्य च" इति गुणे "चोः कुः” 
इति जस्य गत्वे नेनेग्धि' इति । 
वा०--इर्‌ की इत्संज्ञा कहनी चाहिए । 
६२८. णिज्‌, विज्‌ एवं विष्‌ घातुओों के अभ्यासको गुणहोताहै श्लु के 
“विषय में । 
६२९. अभ्यस्तसंज्ञकं धातु को लघूपध गुण नहीं होता है अजादि. पित्सावं- 
धातुक परमे होतो । 


| नि 
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६२०. इरितो वा ३।१।५७॥ 
इरितो धातोक्च्छेरडः वा स्यात्परस्मपदेषु । अनिजत्‌ । अनेक्षीत्‌ । 
अनिक्त । अनेक्ष्यत्‌ । अनेश्ष्यत । | 


॥ इति जुहोत्यादयः ॥ 


अनेक्षीत्‌--इरित्सं्ञक णिज्‌” धातोरलुडि "णो नः' इति धातो्णस्य नत्वे 
लड: स्थाने तिप्यनुबन्धलोपे “सुद्‌ लड्‌" इत्यङि अनुबन्धरोपे “च्लि लुडि इति | 
च्ौ इरितो वा. इति विभाषया च्छेरडदेरो अनुबन्धलोपे डिनतत्वाद्‌ गुणाऽमावे 
अनिजत्‌" इति । अङ्‌मावे च्छे: सिच्यनुबन्धलोपे अस्तिसिचोऽपृक्ते इत्यपुक्तसंजञ- 
कस्प तिपस्तकारस्य ईटि “वदन्रजे'ति वृद्धौ जस्य कुत्वे सस्य षत्वे “अनेक्षीत्‌' इति ॥ 





॥ इति 'लक्तिा' टीकायां तिङन्ते जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ ॥ 
् 


६३०. परस्मपद मे इर्‌ इत्संज्ञक घातु पर मं रहते च्छि को अ . विकल्पसि । 
होता ह । | 
इसप्रकार "ललिता टीका मे जुहोत्यदिप्रकरण समाप्त हुआ । | 


अथ तिडन्ते दिवादिपरकरणम्‌ 


| दिवु क्रीडाविजिगीषान्यवहारदयुतिस्तुतिः#ैदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । 
| ६३१. दिवादिभ्यः उयन्‌ २।१।६९॥ 
| एभ्यः स्यत्‌ स्यात्कतर्थे सार्वधातुक्र परे । शपोऽपवादः । हलि चेति 
| दीर्घः \ दीव्यति । दिदेव । देविता । देविष्यति । दीव्यतु । अदीग्यत्‌ । 
दीव्येत्‌ । दी्यात्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । एवं षिवु तन्तुसन्ताने । नृतौ 
गात्रविक्षेपे । नृत्यति । ननर्त । 
६३२. सेऽसिचि ठपच॒कच्छृदतुदनृतः ७।२।५७॥ 
एभ्यः परस्य सिज्भि्स्य सादेरार्धघातुकस्येड्‌ वा स्य।त्‌ । नत्िष्यति । 
नत्स्यंति । नृत्यतु । अनृत्यत्‌ । नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । अनर्तीत्‌ । अनतिष्यत्‌- 
~ -अनर्स्यत्‌। त्रसी उद्ेगे । वा भ्रारोति द्यन्वा । ्रस्यति-त्रसति । तत्ास । 
९३२. वा जृश्चसुत्रसाम्‌ ७।२।६१॥ 
एषां किति छिटि सेटि थलि च एत्वाभ्यासलोपो वा स्तः । तरेसतु- 
तत्रसतुः। वरे्िथ-तत्रसिथ । वसिता । शो तनूकरणे । 
६३४. ओतः यनि ७।२।७१॥ 
नतिष्यति, नत्प्य॑ति- नृत्‌ धातोदटस्तिपि स्यतासी दृटुटोः' इति स्यप्रत्यये 
तस्याधंधातुकत्वेन “सेऽसिचि कतचृतचृदत्‌ दनृतः” इति इटि अनुबन्धलोपे (पुगन्त 
रघूपधस्य च” इति गुणे रपरत्वे सस्य षत्वे “नतिष्यत्ति', इडभावे "नत्स्यंति' इति । 
६२१. दिवादि गण में पढ़े गये धातुओं से इयन्‌ प्रत्यय होता है क्रथक 
‹ सावधातुक परमं हौ तो । 
६२२. कृत, चृत, छद, तृद, नुत धातुओं से पर में जो सिच्‌ से भिन्न सादि 
आधधातुक उसको इट्‌ का आगम होता है विकल्प से । 
६३३. कित्‌ छद एवं सेद्‌ चल परमे हो तो जृ, भ्रमु, तसू घातुजों को एत्व 
होता है तथा अभ्यास का रौप भी होता ह विक्तत्पसे। 
६३४ दयन्‌ प्रत्यय परे ओकार का छोप होता हे । 





प य त. 
~~~ 
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लोपः स्यात्‌ श्यनि । श्यति । स्यतः । इयन्ति। शशौ । शतुः । राता । 
, शास्यति । 


६२३५. विभाषा घ्नाचेटशाच्छासः २।४।७८॥ 
एभ्यस्सिचो लुग्वा स्थातु परस्मैपदे परे। अशात्‌। आशाताम्‌। । 
अशुः। इट्ूसकौ । अशासीत्‌ । अशासिष्टाम्‌ 1 छो छेदने । छयति । षोऽन्त- | 
कर्मणि । स्यति । ससो [ सेयात्‌, असात्‌ ¦ । असासीत्‌ । दो अवखण्डने । 
दयति । ददौ । देधात्‌ ! अदात्‌ । व्यध ताडने । ॥ 


६३६. ग्रह्ज्यावयिन्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनां ङिति 
च ६।१।१६॥} 
एषां सम्प्रसारणं स्यात्कित्ि डिति च । विध्यति । विव्याघ । विविधतुः । 
विविधुः विव्यधिथ--विव्यद्ध । व्यद्धा । व्यत्स्यति । विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । 
अव्यात्सीत्‌ । पष पुष्टौ । पुष्यति । पुपोष । पुपोषिथ । पोष्टा । पोक्ष्यति । 
पुषादीत्यङ्‌ । अपुषत्‌ । शुष शोषणे । शुष्यति । शुशोष । अशुषत्‌ । णरा अद 
रने । नर्यति । नना । नेशतुः । 
६३७ रधादिभ्यश्च अर२।४५)॥ 
रध्‌, नर्‌, तुप्‌, प्‌, दुह्‌ , मुह्‌, ष्णुह्‌, ष्णिह: एभ्यो वलादयार्धेधातुकस्य 
. वेद्‌। नेरिथ । | 
स्यति-षोऽन्तकर्मणि" अस्माद्धातोकंटि "वात्वादेः षः सः" इति घातोरादेः षस्य । 
सत्त्वे लटः स्थाने तिपि अनुबन्धलोपे सावंधातुकसंज्ञायां रपि प्राप्ते तं प्रबध्य 
"दिवादिभ्यः श्यन्‌" इति श्यनि अनुबन्धरोषे “ओतः श्यनि" इत्योकारस्य रोपे 
“स्यति' इति । 











६२५. परस्मैपद परमेहोतो घ्रा, षट्‌+ शो, छो गौर षो धातुओोंसे परे 
सिच्‌ कारोप होता ह विकल्प से। 

६३६. ग्रह्‌, ज्या, वेन्‌, व्यध्‌, वश्‌, व्यच्‌, बररच्‌, प्रच्छ्‌ भ्रस्ज्‌ धातुभों को 
सम्प्रसारण होता ह कित्‌ डित्‌ परे रहते । 

६३७. रादि ( रध्‌, नश्‌, तृप्‌, दृप्‌, द्रह्‌, मुद, ष्णुह्‌, ष्णिह्‌ ) धातुओं से 


+2 ८ *। 


पर मे वलादि जांधातुक को इट्‌ विकल्प से होता ह । 





| 
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६३८. मस्जिनशोक्षंलि ७ १।६०॥ 

नुम्‌ स्यात्‌ । ननंष्ठ । नेशिव-नेक्व । नेरिम-नेर्म । नरिता-नंष्टा । 
नरिष्यति-नङ्क्ष्यति । नद्यतु । अनश्यत्‌ । नश्येत्‌ । न्यात्‌ । अनशत्‌ । 
षुडः प्राणिप्रसवे । सूयते । सुषुवे । क्रादिनियमादिट्‌ । सुषुविषे । सुषु 
विवहे 1 सुषुविमहे । सविता-सोता । दडः परिताप । दूयते । दोड्‌ क्षये । 
दीयते । 

६३९. दीडो युडचि इ्धःति ६।४१६२॥ 

दीडः परस्याऽजादेः दत आर्धधातुकस्य युट्‌ स्यात्‌ 

( वा० }-वुग्युटावुवडूयणो सिद्धौ वक्तव्यौ । दिदीये । 

६४०. मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च ६।१।५०॥ 

एषामात्वं प्याल्ल्यपि, चादशित्येज्‌ निमित्ते । दाता । दास्यत्ति । 


ननष्ठ-"णश्‌ भदशंने' इत्यस्माद्धातो्िटः सिपि सिपस्थलि णो नः' इति 
धातोः णस्य नत्वे लिटि घातोरनमभ्यासस्ये'ति द्वित्वे अभ्यासस्य सत्वे हलादिशेषे 
रधादिभ्यश्च" इति परिभाषया इटि अतुबन्धलोपे थलि च सेटि" इति एत्वे 
अभ्यासलोप च कृते 'मस्जिनशो्षंलि' इति नुमि, तस्यानुस्वारे ब्र्चभ्रस्ज्‌' इति 
शस्य षत्वेन ननंष्ठ' इति । 
दिदीये--दीङः' धातोछिटि आत्मतेपदे ते "लिटि घातोरनन्यासस्ये'ति दित्वे 
अभ्यासत्वे "हस्वः" इति हस्वे “लिटस्तक्षयोरेरिरेच्‌' इति तस्य एशि. अनुबन्धलोपे 
“दीडो युडचि किंडति' इति युटि तस्यासिद्धत्वात्‌ “एरनेकाचः” इति परत्वाद्‌ यणि 
प्राप्ते 'वुग्युटाबुवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ" इति वातिकेनासिद्ध त्वाऽभावात्‌ युटि उटि 
गतं "दिदीये' इति । 
३३८. क्ष्‌ परे मस्न्‌ तथा नश्‌ धातु को नुम्‌ का आगम होता ह । 
६३९. अजादि कित्‌, डित्‌ आधधातुक कों युट्‌ का आगम होता दीङ्‌ 
धातु पर महो तब । 
वा०-वुक्‌ तथा युक्‌ सिद्ध ही कहना चाहिए उवङ्‌ या यण्‌ करना हो तब । 
६४०. मीन्‌, मिम्‌ एवं दीङ्‌ धातुभों को आत्व होता है ल्यप्‌ प्रत्यय पर मेँ 
हो तब ।, 
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(वा०)-स्थाघ्वोरित्तवे दीङः प्रतिषेधः। अदास्त। डीड विहायसा गतौ । 

डीयते । डिडये । यिता । पड पाने । पीयते । पेता । अपेष्ट । माङः 
माने । मायते । ममे । जनी प्रादुरभावि । 

६४१. ज्ञाजनोर्जा ७।३।७२) 

अनयोजदिराः स्याच्छिति । जायते । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते । 

६४२. दोपजनबुघवुरितायिषप्यायिम्योऽन्यत रस्याम्‌ २३।१।६१॥ 

एभ्यङ्टेश्चिण्‌ वा स्यादेकवचने तशब्दे परे । 

६४२. चिणो लुक्‌ '६।४।१०४॥ | 

चिणः परस्य तगब्दस्य लूक स्यात्‌ । 118 

६४४. जनिवध्योश्च ७।३।३५॥। ( 

अन॑योरुपधाया वृद्धिनं स्याच्चिणि श्णिति कृति च । अजनि । अज्‌- 


निष्ट । दीपी दीप्तौ । दीप्यते । दिदोपे । अदीपि-अदीपिष्ट । पद ॒गत्तौ । 





अदास्त--दीङः .धातोलुंडि आत्मनेपदे तेः “लुड्‌ लङ्‌' . इत्यडागमे अनुबन्घ- 
कोपे मघ्ये च्लौ च्लेः सिचि अनुबन्धकोपे "मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि , च" इति 
अत्वे 'दाघाध्वदाप्‌' इति घु संज्ञायां “स्थाघ्वोतिच्च' इति इत्वे प्राप्ते “स्थाघ्वोरित्वे 
दीडः प्रतिषेधः" इति तन्निपेधे अदास्त' इति । 1 

जायते--*जन्‌' धातोकंटस्तादेशे देरेत्वे सावंधातुकसंजञायां शपि प्राप्ते तम्प्र- 
बाध्य “दिवादिभ्यः श्नु" इति श्यनि अनुबन्धरोपे श्ञाजनोर्जा' इति जादे `जायते 
इति । ¶ 

अदीपि--दीप्‌ घायोदुडस्तादेशे “लुङ्खड्‌' इत्यडागमे अनुबनघरोपे च्छो 

वा०--स्थाष्वोरिच्च' से प्राप्त इत्व दीङः धातु को नहीं होता है । 

६४१. शित्‌ परे ज्ञा ओर जन्‌ घातु को जा आदेश होता है। 

६४२. दीप, जन, बुध, पूरी, तायि, प्यायि धातुओं के बाद च्छिको चिण्‌ 


होता है एकवचनान्त "तः परे रहते । 


६४३. चिण्‌ परे ^त' का रोप होता है । 

६४४. जन्‌ ओर वध्‌ के उपधा रूप अच्‌-कौ वृद्धि नहीं होतो है" चिण्‌, नित्‌ 
या कृत्‌ प्रत्यत परमे हो तो । 

१२ र० सि० कौ० 
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पद्यते पदे । प्रत्ता । परसीष्ट । 

६२४५. चिण्‌ ते पदः २।११।६०॥ 

पददरेरिचण्‌ स्यात्तशब्दे परे । अप्रादि । अप्रत्साताम्‌ । अपत्सत । विद 
सत्तायाम्‌ । विद्यते । वेत्ता। अवित्त । बुध्‌ अवगमने । बुध्यते । बोद्धा । 
भोत्स्यते 1 भुत्सीष्ट । अबोधि--अवृद्‌ध । अभुत्साताम्‌ । युध्‌ सम्प्रहारे । 
युयुधे ¦ योद्धा । अयुद्ध 1 सृज चिसर्गे । सृज्यते । ससृजे । ससृजिषे । 

६४६. सुजिदृोर्हल्यमकिंति ६।१।५८] 

अनयोरमागमः स्याज्छलादावकिति । खष्टा । -सक्ष्यते। `सृक्षीष्ट । 
असृष्ट । असुक्नाताम्‌ । मृष तितिन्लायास्‌। मृष्यति-मृष्यते। ममषं । मम्षिथ । 
ममृषिषे। मषितासि। मर्षितासे। मरषिष्यति- मिष्यते । णह्‌ बन्धने । 
द्यति । नह्यते । ननाह । नेहिश्र-ननद्ध । तेहे । नद्धा । नत्स्यति। अना- 


(दौपजनवबुघ-' इति विभाषया च्टेश्चिणि अनुबन्धरोपे चिणो दुड्‌' इति चिणः 
परस्य तशब्दस्य -टुकि अदीपि" इति । चिणेभांवपक्षे च्लेः सिचि -इटि षत्वे ष्टुत्वे 
अदीपिष्ट इति च -मवंति । 

अपादि-- "पद्‌ गतौ" इति धातीर्लुडस्तादेशे अटि अनुबन्धरोपे मध्ये चली 
“चिण्‌ ते पदः' इति च्टेश्चिणि अनुबन्वोपे चिणो लुक्‌" इति चिणः परस्य तशब्दस्य 
लकि “अतं उपघायाः' इति वुद्धौ 'अपादि" इति । 

अबोधथि-बुघधातोटडस्तादेरे "लुड्‌ =इ्‌' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे मध्ये ष्लौ 
“दीपजनबुघ-' इति च्टेरिचणि चिणो टुक्‌” इति तशब्दस्य लकि “ुगन्तलघू पस्य 
च" इतति गुणे अबोधि इति । 

ननद्ध--गह्‌ 'धातोिरि “णो नः" इति धातोणेस्य नत्वे `कछिटः सिपि सिप- 
स्थल अनुबन्धलोपे छिटि घातौ" इतिं द्वित्वे अभ्यासत्वे हरादिः दोषः इत्यम्या- 
संसंम्बन्धिहस्य लोपे ऋतौ भारद्वाजस्य" ईति इटि "थलि च सेट्‌" ईति एत्वेऽम्यास- 

३४५. ^त' शब्द परमं हो तो पद घातु से परे च्छि कौ चिण्‌ हता है । 

६४६. सुज्‌, दृश्‌ घातु को अम्‌ का आगम कित्‌ भिन्न क्षकादि परे होता ह । 


-& म 


इस प्रकार "लक्ता" हिन्दी टीका में दिवादिप्रकरण समाप्त हुमा ॥ 


| 


| तिङन्ते दिवादिप्रकरणम्‌ १७२ 
¦ त्सीत्‌ । अनद्ध । 





॥ इति दिवादिभ्रकरणम्‌ ॥ 


{ ने 


रोपे च कृते नेहिथ' इति। इडभावपक्षे "नहो धः" इति हस्य धत्वे शषस्तथोर्घोऽधः” 
इति थस्य धत्वे “क्षां जश्‌ क्षशि' इति जरत्वेन पूवंधकारस्य दकारे “ननद ' इति । 
॥ इति “लकिता' टीकायां दिवादिप्रकरणम्‌ ॥ | 


| 


| 
| 





1 
| 
@ 
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[ 
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वे ~ 





अथ तिङन्ते स्वादिग्रकरणम्‌ 
षुञ्‌ अभिषवे । | ु 
६४७. स्वादिभ्यः श्नुः २।१।७३॥ 
स्वादिभ्यः श्नुः स्यातकर्वरथे सारवघातुके परे 1 शपोऽपवादः । सुनोति । 
सुनुतः । हश्ुबोरिति यण्‌ । सुन्वन्ति । सुन्वः--मुनुवः। सुते । सुन्वाते । 
सुन्वते । सुन्वहै-सूनुवहे । सुषाव-युषुवे । सोता । सुदु । सुनवानि । सुनव । 
सूनुयात्‌ । सूयात्‌। 
९४८. स्तुसुधुरभ्यः परस्मेपदेषु ७।२।७२।। 
 एभ्यस्सिच्‌ इट्‌ स्यात्परस्मेपदेषु । असावीत्‌ । असीष्ट । चिञ्‌ चयने । 
चिनोति । चिनुते । 
६४९. विभाषा चेः ७।३।५८॥ 
अभ्यासात्परस्य कुत्वं वा स्यात्सनि लिटि च । चिकाय--चिचाय। 
चिक्ये-चिच्ये । अचैषीत्‌ । अचेष्ट । स्तुञ्‌ आच्छादने । स्तृणोति । स्तृणुते । 
सुनो ति--षुन्‌ अभिषवे' इति धातोरंटि धात्वादेः षः सः" इति सत्वे लट- 
स्तिपि स्वादिभ्यः श्नुः" इति शनौ अनुबन्धलोपे 'सार्वधातुकाधंघातुकयोः' इति गुणे 
सुनोति" इति । 
चिकाय-- "चिन्‌" धातोकिटि तिपि णक्ि लिटि घातोः' इति दित्वे अभ्या- 
सत्वे विभाषा चेः" इति न्यासात्‌ परस्य चकारस्य कुत्वे अचो ल्णिति' इत्ति 
वृद्धौ आयादेजञे “चिकाय” इति । कृत्वाऽभावे “चिचाय' इति । 
६४७. स्वादिगणपटिति धातुओं से ^नु' प्रत्यय होता है क्रथक सावधातुक 
परमहो तब । 
६४८. स्तु, सू, धन्‌ धातुओं से परे सिच्‌ को इडागम होता दै परस्मैपद में । 
६४९. अभ्यास से परे चिन्‌ धातु को कुत्व होता है सन्‌ एवं लिट्‌ परे रहते 
निकल्प से । 


~ ~ भवो 
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६५०. शापुर्वाः खयः ७\४१६१॥ 

अभ्यासस्य रापूर्वीः खयः रिष्यन्तेऽन्ये हलो दुप्यन्ते । तस्तार । तस्त- 
रतु: । तस्तरे । गुणोर्तीति गुणः । स्तर्यात्‌ । 

६५१. ऋतश्च संयोगादेः ७।२।४३१) 

ऋदन्तात्संयोगादेः परयोलिड्सिचोरिड्‌ वा स्यात्तङि । स्तरिषीष्ट । 


स्तृषीष्ट । भस्तरिष्ट--अस्तृत । धूञ्‌ कम्पने । धूनोति ।, धूनुते । दुधाव । 


स्वरतीति वेद्‌ । दुधविथ--दुधोथ । 
६५२. श्रयुकः किति ७२।११॥ , 
शिन एकाच उगन्ताच्च गित्कितोरिण्‌ न स्यात्‌ । परमपि स्वरत्यादिः 
विकल्पं बाधित्वा पुरस्तात्प्रतिषेधकाण्डारम्भसामर्थ्यादनेन निषेधे प्राप्ते, 


क्रादिनियमान्नित्यमिट्‌। दुधुविव । दुधुवे । अधावीत्‌। अधविष्ट-- ; 


अधोष्ट । अधविष्यत्‌-अधोष्यत । अधविष्यताम्‌--अधोष्यताम्‌ । अध- 
विष्यत-अधोष्यतं। ॥ इति स्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 


: स्तर्यात्‌--स्तृधातोरार्शीङिडि तिपि यासुटि, -उटि गते “गुणोतिसंयोगाद्यो" 


इति गुणे रपरत्वे स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सलोपे स्त्यात्‌" इति । 


दुधुविव--जकारेत्सं्ञकधूधातोकिटः स्थाने वसि "वसोः०* इति “व' आदेशे 


धातोद्टित्वे अभ्यासत्वे हस्वे “अभ्यासे चचं' इति अभ्यासध कारस्य ज्त्वे शुकः 


` किति" इति "पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌" इति न्यायेन 


[1 


स्वरतिसूतिसूयतिधूनूदितो वा' इति परत्वात्‌ विभाषया प्राप्तस्येटो निषेधेऽपि 


क्रादिनियमाचित्यमिटि अ नुबन्धलोपे "अविर्नुघातुशरुवाम्‌' इति. उवङि अनुबन्ध 


कोपे “दुघुविव' इति । ।॥ इति (रुलिता' टीकायां स्वादिभ्रकरणम्‌ ॥ @ 


कालोप होता है । 


६५१. लिड्‌ ओर सिच्‌ को इट्‌ का आगम होता है ऋदन्त संयोगादि घातु ` 


भूवं मे हो तब तथा तड्‌ बाद मे हो तब। 
६५२. ध्रिन्‌ तथा एकाच्‌ उगन्त घातु को इट्‌ नीं होता गित्‌ कित्‌ परे रहते ॥ 
इसप्रकार “रुलिता' हिन्दी टीका मे स्वादिप्रकरण समाप्त हा । 
क 


६५०. अम्यास के दार्‌-पू वंक जो खय्‌ वह रोष रह जाता है ओर अन्य हलो 





अथ तिङन्ते त॒दादिप्रकरणम्‌ 


तुद्‌ व्यथने । 
६५२. तुदादिभ्यः जः २।१।७७॥ 
तुदादिभ्यः शः स्यात्करत्रथे सावधातुके . परे शपोऽवादः । तुदति । 
तुदते ^ तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे। तोत्ता । अतौत्सीत्‌ । अतुत्त। णुद 
प्रेरणे । नुदति । नुदते । नुनोद । नोत्ता । भ्रस्ज पाके । ग्रहिज्येति सम्प्रसा- 
रणस्‌ । सस्य स्चुत्वेन शः । शस्य जरत्वेन जः । भृज्जति । भृज्जते । 
६५४ भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ ६।४।४७॥ 
श्रस्जे रेफष्योपधायाश्च स्थाने रमागमो वा स्यादार्धधातुके । मित्वा- 
दन्त्यादचः परः । स्थानषष्ठी निरदेशाद्रोपधयो निवृत्तिः । बभर्जं । बभजतुः। 
बभजिथ-वभरष्ठ। बभ्रज्जतुः। बभ्रज्जिथ । स्कोरिति सलोपः, व्रश्चेति षः। 
बश्रष्ठ । बभर्जे-बश्रज्जे । मर्ष्या-भ्रष्टा । भरध्यति-भ्रक्ष्यति । 


बभजिथ--भ्स्न्‌ धातोक्लिटि तत्स्थाने सिपि क्ति अनुबन्धरोपेः “लिटि 
घातोः" इति दित्वे अम्यासत्वे "हलादिः रोषः" इति अभ्थाससम्बन्धिरेफस्य लोपेः 
अस्यास चचं इति अभ्यासमकारस्य बकारे “श्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌" इति 
रमागमे अमावितौ स्थानषष्ठोनिरदेशात्‌ रेफस्योपधघाभूतस्य च निवृत्तौ (आर्घघातु- 
कस्येड्‌ वलादेः" इतीटि प्राप्ते एकाच उपदेोऽनुदात्तात्‌" इति निषेषे भारद्वाज 
नियमात्‌ विकल्पेन इटि अनुबन्धलोपे "विभजिथः इति । इडभावे तु द्वित्वादिकार्ये 
भ्रस्जो रोपधयोः" इति रमि रोधयोश्च निवृत्तौ श्रश्चभ्रस्न' इति जस्य षत्वे ष्टुत्वे 
बभष्टं इति । रमभावयक्षे--द्वित्वादिकार्ये कृते भारद्राजनियमात्‌ विकल्पेनेटि 
अनुबन्धलोषै सस्य श्चुत्वेन शत्वे क्लां जश्‌ न्चशि" इति. दास्य जत्वे वभ्रज्जिथ' ` 
इति । रमभावे इडभावे च पक्षे पूर्ववद्‌ दवित्वादिकार्ये स्कोः संयोगाद्योरन्ते च" 
इतिः सलोपे श्श्चभरस्ज" इति जस्य षत्वे ष्टुत्वे “वभ्रष्ठ' इति चतुथं ङ? भवति । 
| ९५२. तुदादिगण पठित धातुजौं से श" प्रत्यय होता है कवरंयंक सार्वधातुक 

परे होतो । 

६५४. यदि आरध॑घातुक बाद में हो तो ्रस्न्‌ धातुके रेफ ओर उपधा के 
स्थानमें रभू का आगम होता ह विकल्प से । 
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( वा० ) क्ङिति रमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पूर्वविप्रतिषेधेन । 
भृज्ज्यात्‌ । मृज्ज्यास्ताम्‌। भृज्ज्यासुः ॥ भर्षीष्ट-श्रक्षीष्ट । जभार्नीत्‌- 
अश्राक्षीत्‌ । अभरष्ट-अभ्रष्टः । कृष विरेखने । कृषति । कृषते । चकरषं । 
चक्रुषे । 

६५५. अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्यास्‌ः ६।१।५९॥ 

उपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपधस्तस्याऽम्वा स्याज्ज्लादावकिति। कष्टा- 
कष्टा । कृक्षीष्ट । 

( वा० )--स्पृशमृशक्ृषतृपटपां च्छे: सिज्वा वाच्यः । 

अक्राक्षीत्‌--अकारक्षीत्‌-अक्रक्षत्‌ः। अकृष्ट । अङ़ृक्षाताम्‌ । भक्ृक्षत । 
क्सपक्षे--अ्रक्षत । अक्रक्षाताम्‌ । अङ्रक्षन्त । मिल सङ्खमे। मिलत्ति- 
मिलते । मेकिता । अमेरीत्‌ । मुच्ल मोचने । 

६५६. दो मुचादीनाम्‌ ७।१।५९॥ 

मुच्‌-लिप्‌-विद्‌-ल्प्‌-सिच्‌-कृत्‌-खिद्‌ पिजं मुम्‌ स्यात्‌ चे परे । मुञति । 

भरक्षीष्ट--भ्रस्जधातोरारशछडिः आत्मनेपदे. तप्रत्ययेः “किडः. सीयुट्‌" इतिं 
सीयुटि अनुबन्धरोपे “लोपो न्योवंलि" इति यलोपे "सुर्‌ तिथोः" इति तस्य सुटि उटि 
गते “भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌" इति रमागमे अमावितौ स्थानषष्ठीनिरदेशात्‌ 
रेफस्योपधामूतसकारस्य च निवृत्तौ (व्रश्चभ्रस्ज इति जस्य षत्वे पुनः "आदेशप्र- 
त्यययोः' इति सुटः सस्य षत्वे श्चुस्वे च कृते “भर्ोष्ट' इति । रमोऽमावपक्षे श्क्षीष्ट' 
इति, अत्र (स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति संयोगादेः सस्य रोप एव विज्ञेष इत्य- 
वसेयम्‌ । \ ६ 

वा०-रमागम को बाधकर पूवंविप्रतिषेव से सम्प्रसारण ही होता है कित्‌ 
या डित्‌ परमे हो तब । 

६५५. उपदेश में अनुदात्त ऋदुपध घातु को “अम्‌ का आगम विकल्प से 
होता है कित्‌ भिन्न क्चषलादि परमं हो तब । 

वा०--स्पुश्‌, मृश्‌, छृष्‌, तृप्‌, दुष्‌ धातुओं से परे च्ल को विकल्प से सिच्‌ 
होता है । | 
६५६. श्वा पर मे हो तो मुचादि धातुओं से नुम्‌ का भायमः होता है ५ 
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मुञ्चते । मोक्ता । मुच्याव्‌ । मृक्षीष्ट । अमुचत । अमुक्त। अमुक्षाताम्‌ । 
चल्‌ छदने । छुम्पति । चम्पते । लोप्ता 1 अदुपत्‌ । अदु । विदूलु लाभे । 
विन्दति । विन्दते । विवेद~विविदे । व्याघ्रभूतिमते सेट्‌ । वेदिता । भाष्य- 
मतेऽनिट्‌ । परिवेत्ता । षिच क्षरणे । सिञ्चति । सिञ्चते । 

६५७. लिपिसिचिह्व २।१।५२॥ 

ˆ एभ्यश्च्छेरङ स्यात्‌। असिचत्‌ । 

६५८. आत्मनेपदेष्वन्यतरस्थाम्‌ २।१।५४॥ 

च्पिसिचिह्वः परस्य च्छेरड्‌ वा स्यात्‌. तडि । असिचत-असिक्त । 
लिप उपदेहे । उपदेहो वृद्धिः । लिम्पति । लिम्पते। रेप्ता । अलिपत्‌ । 
अल्पित । अङ्प्ति । ५) 

॥ इत्युभयपदिनिः ॥ 


४ 


\ ऊति च्छेदने । छृन्तति। चकर्त । कर्ता । किष्यति-कर््स्यंति । 
अकतीति्‌। खिद परिघाते । खिदति। चिखेद । खेत्ता । पिश अवयवे पिति । 
पशिता । योत्र छदने । बरदचति । वत्रश्चं । वत्रश्िथ-- वत्रष्ठ । ब्रश्चिता- 

1 -5-- अपुनत्‌-- मुच्‌ घातोडि लुडस्तिपि “टुङ्लड्‌' इत्यडागमे अनुबन्धलोप 
मव्य च्छौ 'पुषादिचूताद्दितः परस्मैपदेषु" इति च्छेरडि ङिन्त्वात्‌ गुणाऽभावे “अमु- . 
च्‌" इति । आत्मनेपदे तु 'अर्ुक्त' इति । 

- अमुक्त--मुच्‌धातोरात्मनेपदे लुडस्तादेरो अटि मध्ये च्लौ च्छे: सिचि इचि गते 
कलो ज्ञलि' इति सलोपे “चोः कुः" इति कुत्वे अमुक्त" इति । 

¦ असिचत --धिच्‌ धातो्टुङस्तादेे अटि अनुबन्धरोपे मघ्ये, च्छौ “आात्मनेपदे- 
प्वन्यतरस्याम्‌" इति च्छेरडि अनुषन्धलोपे डिन्त्वाद्‌ गुणाऽभाव्रे असिचत इति । 
ङ मावे लुङश्तादेशञे अटि च्लौ च्छः सिचि श्लो क्षि“ इति सिचः सस्य लोपे 


चोः कुः" इति कुत्वे असिक्त" इति । , | 
> ९4७. छप्‌, सिच्‌ तथा ह॑न्‌ धातु के वाद जो च्लि.उघको बअ्रड़ -होता हं । 


६५८. लि्‌, धिच्‌ ओौर हवं धातु के बादच्ि को अङ्‌ होता है विकंल्पसे 
यदि तड पर में हो तब । भ. 


क 
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क्रष्टा । ब्रश्चिष्यति-त्रक्ष्यति । वृश्च्यात्‌ । अन्रश्चीत्‌ । अव्राक्षीत्‌ । व्यच 
व्याजीकरणे 1 विचति । द्विव्याच । विविचतुः । व्यचिता । व्यचिष्यति । 
विच्यात्‌ । अव्यचीत्‌--अव्याचीत्‌ । व्यचेः कुटादित्वमनसीति तु नेह ` प्रव- 
तते, अनसीति पयुदसिन छृन्मात्रविषयत्वात्‌ । उछि उञ्छे । उछति । उच्छः 
कणदाआदानं कणिशाद्यर्जनं शिलम्‌ इति यादवः । ऋच्छ गतीन्द्रियप्र्य- 
मूतिभावेषु । ऋच्छति । ऋच्छत्यृतामिति गुणः । द्वहत्गरहणस्याजनेकहलुपः 
लक्षणत्वान्तुट्‌ \ ` आनच्छं । आनर्च्छतुः । ऋच्छिता । उन्ज्ञ उत्सर्गे । 
उज्छति । खुम्‌ विमोहने । लुभति !" 
, ६५९; तीषसहलुभरुषरिषः ७।२।४८॥ < 
इच्छत्यादेः परस्य तादिरार्धधातुकस्येड्‌ वा स्थात्‌ । लोमिता-लोग्धा  . 
लोभिष्यति। तृप तुम्फ तृप्तौ । तृपति । त्प । तपिता । अतरपीत्‌। तुम्फति । . 
(वा०) शे तृम्फादीनां नुम्वाच्यः । आदिशब्दः प्रकारे । तेन येऽ्वर नकाः 
रानुषक्तास्ते तृम्फादयः । ततुम्फ । तृप्यात्‌ । मृड पृड सुखने । मृडति । 
पृडति । शुन गतौ । शुनति । इषु इच्छायाम्‌ । इच्छति । एषिता-एष्टा । 
एषिष्यति । इष्यात्‌ । एेषीत्‌ । कुट कौटिल्ये । गाङ्धुटादौति इत्वम्‌ । चुकृ- 


 दिथ । चुकोट--चुकृट । कटिता । पुट संश्लेषणे । पुटति पृटिता । स्फुट 


 अव्यारीत्‌--च्यच्‌” धातोरटीडि तिपि अटि अगुबन्धलोपे मध्ये च्लौ च्छे 
सिचि इचि गते “आधंधातुकस्येड्‌ वलादेः" इति सस्य इटि “अस्तिसिचोऽपृकते' इति 

तस्य ईटि अतो हलादेकंवोः' इति वृद्धौ इट ईटि' इति सलोपे सवणंदीर्घे जव्या- 
चीत्‌” इति । वृद्धय भावे अव्यचीत्‌" इति । 
लोभिता-भघातोर्लूटि तिपि तासि "तीषसहलुभरुषरिषः" इति विकल्पेन 


इटि अनुबन्धरोपे पुगन्तरधूपधस्य च' इति गुणे तिपो डदेशे "डित््वसामर््यादभ- _ 


स्यापि टेर्लोपः" “खोभिता' इति । इडभावे क्षषस्तथोर्धोधिः' इति सस्य धत्वे 

“लां जश्‌ शि" इति भस्य बत्वे गुणे “लोग्धा' इति । 
६५९. तादि सावधातुक को विकल्प से इट होता हे इच्छत्यादि ( इष्‌, सह्‌, 

लुभ्‌, रुष्‌, रिष्‌ ) घातु पूवं में हो तब । . १ ) २.१९ 
वा०-शपरमेंहोतो तुम्फादि धातुओंको नुम्‌ का आगम होता ह ॥; 


{ 


1 
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विकसने ! स्फूटति । स्फुटिता । स्फुर स्फुर सञ्चलने । स्फरति- स्फुरति । 
६६०. स्फु रतिस्फुरुत्योनिनिविम्यः ८।३।७६॥ 
षत्वं वा स्यात्‌ । निःस्फरति-निःश्फुरति । णृ स्तवने परिणतगुणोदयः। 
नुवति । चुनाव । नुविता । टुमस्जो शुद्धौ । मनज्जति। ममज्ज । मम- 
ज्जिथ । मस्जिनरोरिति नुम्‌ । 


( वा० )-मस्जेरन्त्यात्पर्वो नुम्वाच्यः । संयोगादिलोप: । ममडक्थ । 
मडक्ता। मडक्ष्यति । अमाङ्नीत्‌ । अमाडक्ताम्‌ । अमाडक्षुः । रुजो भङ्गे । 
| सख्जति । रोक्ता । रोक्ष्यति। अरक्षीत्‌ । भुजो कौटिल्ये । रुजिवत्‌ । विश्‌ 
|  प्रवेदने । विशति। मृश आमनि । आमर्शनं स्पर्शः 1 अनुदात्तस्य चर्द॑पध- 
| स्यान्यतरस्याम्‌ ।' अ ग्राक्षो-अपारक्षीत्‌ । अमृक्षत्‌ । षदुलु विशरणगत्यवसा- 
। दनेषु । सीदतीत्यादि । शद्लृ शातने । 

६६१. शदेः शितः १।२।६०॥ 

शिद्धाविनोऽस्मात्तडानौ स्तः । शीयते । गीयताम्‌ । अदीयत । 
रीयेत । शशाद । गत्ता । शत्स्यति । अदत्‌ । अशत्स्यत्‌ । कर विक्षेपे । 


९६२. ऋत इद्धातोः ७।१।१००\। 
भिमक, ~, 
अभ्राक्षीतु--मृश्‌' धातोर्लूडिः लुडस्तिपि अटि अनुबन्धलोपे मध्ये “च्छौः 
स्पृशमुशकृषतुपदृशां च्लेः सिज्वा वाच्यः” इति च्छे: सिचि इचि गते अनुदात्तस्य 
चदुपधस्यान्यतरध्यामु” इति अभिमलोपै ऋकारस्य यणि तिपः इकारलोपे (व्रदच- 
श्रस्ज--' इति शस्य षत्वे 'वदव्रजहलन्तस्याचः' इति वृद्धौ "षढोः कः सि" इति षस्य 
कत्वे आदेशप्रत्यययोः" इति सस्य षत्वे (अस्तिसिचोऽपुक्ते" इति तस्य ईटि भनु- 
| बन्धलोपे “अम्राक्षीत्‌” इति । 
६६०. निर, नि वाःवि उपसगं से परे स्फुर्‌ ओर स्फुट्‌ धातु के सकार को 
विकल्प से षत्व होता है । 





|, वा०--'मश्न' धातु के अन्त्य { जकार } सेः पूवं नुम्‌ होता है । 
६६१. लिद्धावी जो शद्‌ धातु उसे तङ्‌ ओर आन्‌ होता है ॥ 
६६२. ऋदन्त धातु के अद्ध को इत्‌ होता है । 
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ऋदन्तस्य धातोर ङ्कुस्य इत्स्यात्‌ । किरति । चकारः । चकरतुः । चकरः। 
करीता-करिता । कीर्यात्‌ । 

६६२. किरतौ लवने ६।१।१४०॥ 

उपात्किरतेः युट्‌ स्याच्छेदने । उपस्किरति । अडभ्यासव्यतायेऽपि सुट्‌-- 
कात्‌ पूवं इति वक्तव्यम्‌ । उपस्किरत्‌। उपचस्कार । 

६६४. हिसायां प्रतेश्च ६।१।१४१॥ 

उपास्प्रतेख्च किरतेः सुसू स्याद्धिसाया प्‌ । उपस्किरति । प्रतिस्किरति । 
ग निगरणे । 

६६५. अचि विभाषा ८।२।२१ 

गिरते रेफस्य खो वा स्यादजादौ प्रत्यये । गिरनि-गिकति । जगार- ` 
जगार । जग{रथ। गरीता-गरिता । गलीता-गलिता । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ 
ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । पृच्छति । पप्रच्छ । पप्रच्छतुः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति ॥ 
अप्राक्षीत्‌। मृडः प्राणत्यागे । 





किरति--“क्‌ विक्षेपे" अस्माद्धातोरुंटस्तिपि सावंधातुकसं्ञायां शपि प्राप्ते तं 


प्रवाघ्य (तुदादिभ्यः शः" इति शप्रत्यये अनुबन्धलोपे "ऋत इद्धातोः" इति ऋकारस्य 


इत्वे रपरत्वे किरति' इति । 

चकरतुः--कृधातोलिटस्तसि तसोऽतुसि धातोद्ित्वे अभ्यासत्वे हस्वे! "उरत्‌" 
इत्यततवे रपरत्वे हलादिशेषे कुहोश्चुः" इति चुत्वे “ऋच्छत्यृताम्‌" इति गुणे रपरे 
सस्य रुत्वे विसर्गे "चकरतुः' इति । 

गिलति--' गृ निगरणे" इति धातोलंटस्तिपि शप्‌ प्रत्यये (ऋत इद्धातोः" 
इति इत्त्वे रपरत्वे अचि विभाषा" इति वैक ल्पिके रत्वे "गिलति" इति । रत्वाऽ- 
भावे गिरति" इति । 








६६३. छेदन अथं में उप उपसगं से पर "कृ" धातु को सुडागम होता है । 
६६४. उप ओर प्रति से परे कु धातु कोसुट्‌ काञआगम होता है हिसा 
अथंमे। 
६९५. गृ धातु केरेफ को लकार होता हँ अजादि प्रत्यय पर मेहो तब । 
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। ६६६. च्ियतेलडंलिडोङ्च ५।३।६१।। 

` लृङ्क्िडोः शितश्च प्रकृतिभूतान्मड्स्तङः नान्यत्र रिडः। इयडः । चरियते । 
ममार । मर्ता । मरिष्यति । मृषीष्ट । अमृत । पृडः व्यायामे । प्रायेणाऽयं 
व्यादपूर्वः । व्यात्रियते1: व्यापप्रे । व्यापप्राते1 व्यापरिष्यत्‌ । व्यापृत । 
-व्यापुषाताम्‌ । जुषी प्रीतिसेवनयोः। जुषते । जुजुषे । ओविजी भयचलनयोः। 
प्रायेण।यमुत्पूवंः । उद्विजते । 1114-9; 

४ ५६७. विज इट्‌ १२ ६रा 
|| विजः पर इडादिप्रत्यययो हिष्रत्स्यात्‌ । उद्विजिता । 





| ॥। इति तुदादिप्रकरणम्‌ ॥ 


{ उद्विजिता--उत्‌ पूर्वात्‌ ओविजी भयचलनयोः" इत्यस्माद्धातोर्टुटि  लुट- 
स्तादेदे तासिप्रत्यये इडागमे अनुबन्धलोपे लृटः प्रथमस्य डारौरसः" इति ` उदरो 
“डित्वसामर्थ्यादभस्यापि टेकपि' इति विज इद्‌” इति  गुणाऽभावे ` उद्विजिता" 


/ इति 1 


9 





इति "ललिता" टीकाथां तिङन्ते तुदादिप्रकरणम्‌ ॥ 
६६६. मृङ्‌ धातु से आत्मनेपद होता हं केवल लुड्‌ ' या शित्‌ परमे हो तब 
भन्यत्र नहीं । 
६६७, विज्‌ धातु के बाद इडादि प्रत्यय डित्‌ के समान होता ह । 
इसप्रकार “लकिता" हिन्दी टीका में तुदादिभ्रकरण समाप्त हुआ । 


रुणधै । रुणधावहै । रुणधामहै । अरुणत्‌-अरुणद्‌ । अरुन्धाम्‌ । अरुन्धन्‌ । 


६६८, रुधादिभ्यः इनम्‌ २।१।७८ 

शपोऽवादः । रुणद्धि 1 उनसोरल्छोपः । रुन्धः । सन्धन्ति । रुणत्सि । 
रुन्धः । रुन्ध । रुणध्मि । रुन्ध्वः । रुन्ध्मः । रुन्धे । रुन्धाते । रन्धते। रन्त्से । । 
रुन्धाथे । रुन्ध्वे । रुन्धे । रुन्ध्वहे, रुन्धमहे । ररोध-ररुधे । रोद्धासि-रोद्धासे । | 
रोत्स्यति-रोत्स्यते । रुणद्धु-रन्धात्‌ । रुन्धाम्‌ । रन्धन्तु । रुन्धि । रुण- + 
धानि । रुणधाव । रुणधाम । रुन्धाम्‌ । रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ । रुन्त्स्व । 


अथ तिङन्ते रुधादिप्रकरणम्‌ 
(८... 





अरुणः । अरुणद्‌ । अरुन्ध । अरुन्धाताम्‌ । अरुन्धत । अरु्धाः । रुन््यात्‌-- 
रुन्धीत । रुध्यात्‌-रुत्सीष्ट । असुधत्‌-अरौत्सीत्‌ । अरुद्ध । अरुत्साताम्‌। 
अरुत्सत । अरोत्स्यत्‌-अरोत्स्यत । भिदिर-विदारणे । छिदिर्‌ देधीकरणे। ` 
युजिर्‌ योगे । रिचिर्‌ विरेचने। रिणक्ति रिङ्क्ते । रिरेच । रेक्ता । रेशष्यति। ' 
अरिणक्‌ । अस्चित्‌ । अरेक्नीत्‌ । अरिक्ति । विचिर पृथग्भावे । विनवित- 
विङ्क्ते । क्षुदिर्‌ सम्प्रेषणे । क्ुणत्ति-कषुन्ते । क्ोत्ता । भक्षुदत्‌-अक्षोत्सीत्‌- 


न= | 
| 


रुणद्धि--^रुध' धातोकंटस्तिपि सावंधातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते तं प्रबध्य 
“रुधादिभ्यः इनम्‌” इति इनमि अनुबन्धलोपे अट्‌ कुप्वाङ्‌' इति नस्य णत्वे ्लषस्त- 
थो्घोऽधः' इति तस्य धत्वे क्लां जश्‌ कलशि" इति घस्य दत्वे “रुणद्धि* इति । 

रुन्ध्‌ः--रुधघातोलंटस्तसि शपमपवाद्य इनमि अनु बन्धरोपे उनसोरक्छोपः" 
इति शतं अनुबन्थरोपे अट्कुप्वाङ्‌" इति नस्य णत्वे क्षषस्यथोर्घोऽधः' इति | 
तस्य धत्वे क्लां जश्‌ ज्ञशि' इति धस्य दत्वे रुणद्धि" इति । 

सुन्धः-रुधघातोरुटस्तसि शप मपवाद्य इनमि अनु बन्धरोपे “इनसोरल्लोपः' इति 
दनमो नकारान्तगंताकारस्य लोपे (क्षषस्तथोर्घोऽधः' इति तसस्तकारस्य धत्वे क्षरो 


क्षरि सवणे" इति घातोधंस्य रोपे सस्य रुत्वे विसं ^रन्धः' इति । 


६६८. रुघादि-गण पठित धातुओं से इनम्‌ प्रत्यय होता ह कत्रंथं क सार्वधातुक 
परमहो तब । 





-१९० ` रघुसिद्धान्तकौमुदी 


-अक्षत्त । उददिर दीप्तिदेवनयोः । छृणत्ति-छन्ते। चच्छदं । सेऽसिचीति 
-वेट्‌ । चच्छदिषे-चच्छत्से । छदिष्यति-छरस्यति। भच्छदत्‌-भच्छर्दीत्‌ 
-अच्छदिष्ट । अच्छंदिष्यत्‌ । उत्तदिर्‌ हिसानादरयोः । तृणत्ति । तृन्ते । 
-करती वेष्टने । कृणत्ति । तुह हिसि हिसायाम्‌ । 
६६९. तृणह्‌ इम्‌ ७।६।९२॥ 
हः श्नमि कृते इमागतः स्याद्धलादौ पिति । तृणेडि । तुण्डः । ततहं । 
-्तोहिता । सतुणेट्‌ 1 
६७०. नान्नलोपः ६।४।२३॥ 
इनमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । हिनस्ति । जिहिस । हिसिता । 
£७१. तिध्यनस्तेः ८।२।७३॥ 
पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः। ससजुषोररित्यस्यापवादः। 
-अहिनत्‌-अहिनद्‌ । अ्हिस्ताम्‌ । अहसन्‌ 1 
६७२. सिपि धाती सर्वा ८।२।७४॥ 
पदान्तस्य धातोः सस्य रुः स्याद्रा सिपि। पक्षे दः। अहिनः- 
अहिनत्‌-अहिनद्‌ । उन्दी क्लेदने । उनत्ति ! उन्तः । उन्दन्ति। उन्दाच्च- 
तृणेढि-- तृह्‌" धातोरुटस्तिपि शपमपवाद्च इनमि -अनुबन्धलोपे “ऋवर्णान्न- 
-स्य णत्वं वाच्यम्‌” इति नमो नस्य णत्वे 'तृणह इम्‌' इति इमि भाद्गुणः' इति 
-गुणे “होढः इति हस्य ढत्वे क्षषस्तथोऽरषोऽधः” इति तिपस्तकारस्य धकारे धस्य 
“ष्टुत्वेन ढकारे ढो ढे लोपः' इति पूकंढकारस्य लोपे "तृणेढि" इति । 
हिनस्ति-- हिस्‌” धातोलंटस्तिपि “इदितो नुम्धातोः" इति धात्तोरिदित्वा- 
न्नुमि अनुबन्धलोपे “इ्नान्नलोपः' इति श्नमः परस्य नस्य लोपे हिनस्ति" इति । 








६६९. तुह धातु से इनम्‌ होने पर इमागम होता है हलादि पित्‌ परमहो 
तन । 

६७०. इनम्‌ के बाद नकार का रोप होता ह । 

६७१. पदान्त सकार को दकार होता है अस्‌ घातु को छोडकर तिप्‌" प्र 
अं हौं तब । 

६७२. पदान्त स" को र विकल्प से होता ह सिप्‌ परमेंदहो तब। 


तिङन्ते रुधादिप्रकरणम्‌ १९१ 


कार । ओनत्‌-भौनद्‌ । गौन्ताम्‌ । ओौन्दतन्‌ । ओनः-ओौनत्‌ । जनम्‌ । अन्नू 
व्यक्ति्रक्षणकान्तिगतिषु । भनक्ति । जङ्क्तः । अञ्जन्ति । आनज्ञ 1 आन- 
ज्जिथ-आनङ्क्थ । अद्चिता-अङ्क्ता । ङ्ग्ध । अनजानि । आनक्‌ । 


६७२. अञ्जेः सिचि ७।२।७१॥ 

अञ्जेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आज्ञोत्‌ । तच्च संकोचने । तनक्ति । 
तजन्चिता-तङ्क्ता। भोविजी चनयोः । विनक्ति । विङ्क्तः । विज 
इडिति डिनत्वम्‌ । विविजिथ । विजिता । अविनक्‌ । अविजीत्‌। रिष्लृ 
विरोषणे । शिनष्टि । शिष्टः । हिषन्ति । शिनक्षि । शिशेष । शिशेषिथ । 


रोऽ । शक्ष्यति । हेधिः । शिण्डूटि । शिनषाणि । अरिनट्‌ 1 शिष्यात्‌ । 


अरिषत्‌ । एवं पिष्लृ सञ्चृणने । भञ्चो आमर्दने । उनान्नलोपः । भनक्ति । 
बभच्जिय--बभडक्य । मङ्क्ता । भङ्ग्धि । अभाङ्क्षीत्‌ । मृज पालनाभ्य- 


यहास्योः। भुनक्ति । भोक्ता । मोक्ष्यति । अभुनक्‌ । 


जौनत्‌--उन्दी क्लेदने" अस्माद्धातोलंडिः तिपि शपमपवाद्य इनमि अनुबन्धलोपे 
“आडजादीनाम्‌ इत्याटि अनु बन्धलोपे “आटश्च इति वृद्धौ “इनान्नलोपः' इति 
धातोनंस्य लोपे (इतश्च इत्ति तिपः इकारलोपे “हल्डयान्म्यः' इति तलोपे "वाऽव * 
साने" इति दस्य चर्त्वे 'मौनत्‌" इति । चर्त्वाऽभात्रे ओौनद्‌' इति । 


आनक्‌-अञ्ञघातोलडरस्तिपि नमि अनुबन्धरोपे ^€नान्नलोपः' इति नलोपे 
आडजादीनाम्‌" इत्याटि “आटश्च इति वृद्धौ इतश्च" इति तिपः इकाररोपे 
हल्ड्‌याञ्म्यः' इति तलोपे “चोः कुः" इति जस्व कत्वेन गकारे वाऽवसाने" इति चत्व 
आनक्‌" इति । चर्त्वाभावे आनग्‌* इति । 

शिण्डिढि--्कारेत्संज्ञकशिष घातोर्छोटः सिपि शपमपवाद्य श्नमि अनुबन्ध- 
रोपे सेद्यंपिच्च' इति सेय दिशे "हुक्षल्म्यो ' हैधिः' इति हेधित्वे (इनसोरत्छोपः' 
इत्यलोपे श्ललां जश्‌ क्षशि' इति षस्य जइत्वेन उकारे “्टुनाष्टुः' इति सस्य षत्वे 
क्षरो क्रि सवर्णे" इति उलोपे नस्यानुस्वारे परसवर्णे च कते “शिण्डि' इति । 
डलोपाभावे तु रिण्ड्डि' इति । 





६७३. ञ्च धातु-परक सिच्‌ को नित्य इट्‌ होता हं । 








१९२ रघुसिद्धान्तकोमुदो 


६.७४. भुजोऽनवने १।३।६९॥ 

तडगनौ स्तः। ओदनं भुङक्ते । अनवने किम्‌ ? महीं भुनक्ति । 
जि इन्धी दीप्तौ । इन्धे । इन्धाते । इन्त्से । इन्ध्वे । इन्धाच्चक्रे । इन्धिता । 
इन्धाम्‌ । इन्धाताम्‌ । इनधै। एन्ध । एेन्धाताम्‌ । एेन्धाः । विद्‌ विचा- 
रणे । विन्ते । वेत्ता । 


॥ इति रुधादिप्रकरणम्‌ ॥ 
भुजोनवने--“मुजः अनवने" इति पदच्छेदः । अवनं = रक्षणं, तद्धिन्ते अर्थे 
भुज्‌ घातोरात्मनेपदं स्यादित्यथं; । तेन भोजनेऽ्थे भुज्‌घातोरात्मनेपदं सति “ओदनं 
भुक्ते" इति भवति । रक्षणे तु महीं भुनक्ति ( रक्षति )' इति परस्मैपदं भवति । 
॥ इति 'लल्िता' टीकायां रुषादिप्रकरणम्‌ ॥ 


६७४. भोजन अथं में भुज्‌ धातु से त तथा आन होता है रक्षा अथं को 
छोडकर आत्मनेपद में । ५ 


इस प्रकार !ललिता' हिन्दी टीका में रुधादिप्रकरण समाप्त हुजा । 


( अथ तिडन्ते तनादिगप्रकरणम्‌ 
तचु विस्तारे । 

६७५. तनादिभ्य उ: ३।१\७९। 

तनादेः कुजश्च उप्रत्ययः स्यात्कर््रथे सावंघातुके परे । शपोऽप- 
वादः । तनोति-तनुते । ततान-तेने। तनितासि-तनितासे । तनिष्यति-- 
तनिष्यते । तनोतु--तनुताम्‌ । अतनोत्‌-अतनुत । तनुयात्‌-तन्वीत्‌ ! 

तन्यात्‌-तनिषीष्ट । अतानीत्‌--अतनीत्‌। 

६७६. तनादिभ्यस्तथासोः २।४।७९} 

तनादेः सिचो वा लुक्‌ स्यात्‌ तथासोः। अतत-अतनिष्ट । अतथाः-- 
अतनिष्ठाः । अतनिष्यत्‌-जतनिष्यत ¦ षणु दने । सनोति-सनुते । 

६७७. ये विभाषा ६४४३ 

जनसनखनामात्वं वा स्याद्यादौ ति । सायात्‌--सन्यात्‌ । 





अतानीत्‌-तन्‌ धातो्टुडिः लुँडस्तिपि “लु लड' इति अडागमे अनुबन्धकोपे 


तिप इकारलोपे मघ्ये च्छो च्छेः सिचि इचि गते "आ्धघातुकस्येड्‌ वलादेः इति 
सस्य इटि अस्तिसिचोऽपृक्ते" इति तस्य ईटि "इट ईटि इति सरोपे सवणंदीवें 
“अतो हलादेलंघोः ` इति विकल्पेन वृद्धौ “अतानीत्‌' इति । वृद्ध्यभावे अतनीत्‌' 
इति । 

तत॒ == विस्तार, फलाना । 

६७५. तनादिगण परित तथा कृञ्‌ घातु से “उ प्रत्मय होता ह क्रथक 
सावधातुक पर में हौ तब । 

६७६. तनादि धातु से पर में जो सिच्‌, उस सिच्‌ कालोप होता ह विकल्प 
सेतयाथास्‌ प्रत्ययपरमेंहोतो। 

६७७. जन्‌, सन्‌, खन्‌ धातुओं को आतव होता है यक्रारादि कित्‌ या डित्‌ 
परमहो तब । 

१३ ल० सि० कौर 
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६७८. जनसनखनां खजञज्चलोः € ४।४२} 
एषामाकारोऽन्तादेशः स्यात्‌, सनि ज्ललादौ कडिति । असात--अस- 


निष्ट 1 असाथाः-असनिष्ठाः। क्षणु हिसायाम्‌ । क्षणोति-क्षणुते । हयय- 
न्तेति न वृद्धिः ! अक्षणीत्‌ । अक्षत-जक्षणिष्ट । अक्षथाः--अक्षणिष्ठाः। 
क्षिणु च । उप्रत्यये रुघपधस्य गुणो वा । क्षेणोति-क्षिणोति । क्षेणिता । 
 अक्षेणीत्‌--अक्षित-अक्षेणिष्ट । तृणु अदने । तृणोति-तर्णोति। तृणुते- 

तण॒ते । ङकरञ्‌ करणे। करोति। 

९७२. अत उत्सार्वधातुके ६।४।११०॥ 

उप्रत्ययान्तस्य कृजोऽकारस्य उः स्यात्‌ । कुरुतः। 

६८०. न भकुद्राम्‌ ८।२।७९॥ । 

भ्य कुरटुतेश्वोपधाया दीर्घो न स्यात्‌ । कूव॑न्ति । 

६८१. नित्यं करोतेः ६।४।१०८॥ 





असात--उकारेत्संज्ञक षण्धातोटुडिः “धात्वादेः षः सः इति सत्वे “निमित्ता- 
ऽपाये नैमित्तिकस्याप्यपायः" इति परिभाषया षस्य सत्वे णत्वस्यापि निवृत्तौ लृड- 
. स्तादेशे बटि अनुबन्वलोपे मध्ये च्छौ च्छेः सिचि "तनादिभ्यस्तथासोः" इनि 
विभाषया सिचौ लोपे “जनसनखनां सजल" इति (अलोन्त्यस्ये'ति सहकारेण 
तस्यात्वे सवणंदोवँ असात" इति । 
कुवंन्ति-छृधातोर्छटि तत्स्थाने चौ ज्ञस्य अन्तादेशो शपं प्रवाध्य (तनादि- 
कृञ्म्य उः" इत्युप्रत्यये सावंघातुका्घंधातुकयोः' इति गुणे रपरत्वे “अत उत्वार्व॑घा- 
तुके" इति कृनोऽक्रारस्य उत्वे “इको यणचि" इति यणि "हलि च” इति रेफान्तस्यो- 
पाया दीधंत्वे प्राप्ते (न भकुर्छुराम्‌" इति निषेधे कुवन्ति" इति 1 
६७८. जन्‌, सन्‌, खन्‌ धातुओं को आकार अन्तदेश होता ह सन्‌ परमे हो 
शौर लादि कित्‌ याड्तु परमे हों तव ।. 
६७९. उ प्रत्ययान्त कृब्‌ धातु के अकार को उकार होता है कित्‌ डित्‌ 
सावधातुक पर मेदो तो। 
६८०. मसंज्ञक कुर्‌ ( $ ) छर्‌ की उपधा को दीघं नहीं होता हें । 
६८१. क धातु कै प्रत्ययलूय उकार कानित्य ही रोप होताहै वकार या 


(॥ 


नन ---- ~ 
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क रोते; प्रत्ययोकारस्य नित्यं रोपः स्याम्बोः परयोः । क्वः । कुर्मः । 
कुर्ते । चकार-चक्रे । कर्तासि । कत्तसि । करिष्यति-करिष्यते । करोतु । 
कुरुताम्‌ । अकरोत्‌ । भकुरुत । 

६८२. ये च ६1४१०९५] 

करज उलोपः स्याद्यादौ प्रत्यये । कुर्थाद्‌- कुर्वीति । क्रिवात्‌-- कृषीष्ट । 
अकार्षीत्‌-जङृत । अकरिष्यत्‌-अकरिष्यत । 

६८३. सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे :। १११२३७१ 

६८४. समवाये च ६।१।१३८॥ 

वम्परिपूवंस्य करोतेः युट्‌ स्यात्‌ भूषणे सङ्घाते । चार्थे । संस्करोति 
अलङ्ुरोतीव्वर्थंः । संस्करर्वन्ति । सङ्वोभवन्तोत्यथः। सम्पूर्वस्य कंवचिद- 
भूषणेऽपि सुट्‌, संसृत भक्षा' इति ज्ञापनात्‌ । 

६८५. उपात्प्रतियत्नवेङकृतवाक्याध्याहारेषु च ६।१११३२९) 

उपात्छृजः सुट्‌ स्वादेष्वर्थष॒, चात्प्रागुक्तयोरर्थयोः । प्रतियत्नो गुणाऽऽ 


रीरि 





वुर्यात्‌-कृधातोविधिलिडिः लिडः स्थाने तिपि सावंधातुकसंजायां शपि प्राप्त 
तप्प्रवाघ्य 'तनादिङ्ृज्म्यः उः" इत्युप्रत्यये तस्याधंघातुकत्वात्तस्मिनु परे कृजो ऋ- 
कारस्य गुणे रपरत्वे “अत उत्सार्वधातुके" इति उत्वे यासुटि उटि गते लिङः सलो- 
पोऽनन्त्य्य' इति सलोपे तिपः इकाररोपे "ये च' इति उकारस्य लोपे (कुर्यात्‌ ' इति। 

अकार्षीत्‌--कृधातोर्युडस्तिपि “लुङ्‌ःलङ्‌' इत्य डागमें अनुबन्धरलोपै तिप इकार- 
लोपे मध्ये च्छौ च्लेः सिचि इचि गते सस्याघंधातुकत्वादिटि प्राप्ते “एकाच उप- 
देरोऽन॒दात्तात्‌' इति निषेधे (अस्ति सिचोऽपृक्ते' इति तस्य ईटि "सिचि वृद्धिः पर-. 
स्मैपदेषु' इति वृद्धौ "आदेशप्रत्यययोः" इति सस्य षत्वे "अकार्षीत्‌" इति । 





मकार परमे दहो तव । 
६८२. क धातुके उकारका लोप होता है यकारादि प्रत्यय परमं हो तब । 
६८३-८४. संपूव॑क एवं परिपूवंक जो $" धातु उसे सुट्‌ का भागम होता है 
भूषण एवं सेवात अथं से। 
६८५. प्रतियत्न ({ अनेक यत्न ) वैकृत ({ विकाराभाव ) का यदि वाक्या- 
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वानम्‌ \ विकृतमेव वे तं- विकारः । वाक्याध्याहा रः--आकाङ्क्ितेक- 
देशपूरणघर । उपस्कृता कन्या । उपस्कृता ब्राह्मणाः । एधोदकस्योपस्कुरुते । 
उपस्कृतं मुडवते । उपस्कृतं ब्रूते । वनु याचने । वनुते । ववने । मनु भवबो- 
घने । सनुते । मेने। मिता । मनिष्यते। मनुताम्‌ अमनुत । मन्वीत । मनि- 
षीष्ट । अमत-अमनिष्ट । अमनिष्यत। 


॥ इति तनादयः ॥ 


उपस्करुते--उपूरवंकात्‌ कृधातोरात्मनेपदे लटि तत्स्थाने तप्रत्यये एत्वे श॒पं 

परबाग्य तनादिकृन्भ्य .उः* इति उप्रत्यये “अत उत्सावंघातुके" इति कनो ऋका- 

रस्य, उत्वे “उप कुरुते" इति स्थिते “उपास्रतियत्नवैकृतवा वयाध्याहारेषु च इति 
चकारानुगृहीतभूषणेऽथे सुटि उटि गते "उपस्कुरुते" इति । अलङ्कुरो तीत्यथंः । 

। उपस्कृतं ब्रृते--अत्र “उपाल्रतियलने"ति सूत्रेण वाक्रयाध्याहारार्थे सुट्‌ । 

-वाक्याध्याहारेण ब्रते इत्यथः । 'एधोदकस्योपस्कुरते इत्यत्र तु प्रतियले्थे सुट्‌ - 

भवति । प्रतियलः = गुणोपघानमिति सूले स्पष्टम्‌ । 


इति “लुलिता' टीकायां तनादिभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
। व्याहार हो तो इन दोनों अर्थो से परे छर" को सुट्‌ का आगम हता हे । 
इस प्रकार ललिता" हिन्दी टीका मे तनादिप्रकरण समाप्त हुमा । 


४; 


) 


अथ तिडन्ते करथादिप्रकरणम्‌ 

ङक्रीन्‌ द्रव्यविन्निमये। ` ः 

६८६. कयादिभ्यः इना ३।१।८१॥ 

एभ्यः इना स्यात्कतरर्थे सार्वधातुके परे । शपोऽपवादः । क्रीणाति 1 
दई हल्यघोः ।' क्रीणीतः। इनाभ्यस्तयोरातः। क्रीणन्ति। क्रीणासि । 
क्रीणीथः । क्रःणीथ । क्रीणामि । क्रीणीवः । क्रीणीमः । क्रीणीते ऋीणाते 1 
क्रीणते । क्रीणीषे । क्रीणीध्वे । क्रीणे । कीणीवहै । क्रीणीमहे । चिक्राय । 
चिक्रियतुः। चिक्रियुः चिक्रयिथ-चिक्रेथ । चिक्रिये । केता । करष्यति- 


करेऽवते । क्रीणातु-करीणीतात्‌ । क्रीणोत।म्‌। अक्रीणात्‌ । अक्रीणीत। 
क्रीणीयात्‌-- क्रीणीत । क्रयात्‌ । क्रषौष्ट । अक्र षीत्‌--अक्रेष्ट । अक्रेष्यत्‌- ` 


अक्रेष्वत । प्रीन्‌ तर्पणे कान्तौ च । प्रोणाति-प्रीणीते । श्रीञ्‌ पाके श्रीणात्ति- 
श्री णीते । मीन्‌ हिसायाम्‌ । 


६८७. हिनुमोना ८।४।१५१। 


उपसगंस्थाच्चि्मित्तात्परस्यैतयो्तस्य णः स्यात्‌ । प्रमीणात्ति-प्रमीणीते । 
प्रमीणिते-्रोपसर्गात्‌ “मीन्‌ हिसायाम्‌ * इति धातोः लटि तत्स्थाने आत्मने- 


पदे तप्रत्यये टेरेत्वं शपं प्रबाघ्य क्रचादिभ्यः इना' इति इनाप्रस्यये अनुबन्धलोपे 
"हिनुमीना इत्यनेन णत्वे ई हल्यघोः" इति ईत्वे ्रमीणीते" इति । 
मीजूधातोटडिः रूपाणि-- 


परस्मेपदे ‡ 
अमासीत्‌ अमासिष्टाम्‌ अमासिषुः 
अमासीः अमासिष्टम्‌ अमासिष्ट 
अमासिषम्‌ अमासिष्व अमासिष्म 


३८६. क्रयादि धातुओं से ^इना' प्रत्यय होता है क्रथक सावधातुक पर मं 


हो तब । 
६८७. उपसगंस्थ निमित्त से परे हिनु ओर मीना के नकार को. णकार होता हं । 











| 
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मीनातीत्यात्वम्‌। ममौ । मिम्यतुः। समिथ-ममाथ । मिम्ये । माता। 
मास्या मीयात्‌-मासीष्ट। अमासीत्‌ । अमासिष्टाम्‌ । अमास्त । षिन 
बन्धने । सिनाति । सिनीते । सिषाय-स्ष्ये । सता । स्रम्‌ आप्टवने । 

६८८. स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्मुस्कुन्भुस्कुरम्यः इनुश्च २।१।८२ 

एभ्यः दनुः स्यात्‌ चात्‌ इना । स्छुनोति-स्छरुनाति । स्कुनूते.स्वु नीते । 
चुस्काव । तुस्करवे । स्कोता । अस्कौपीत्‌-अस्कोष्ट 1 स्तन्भ्वादयश्चत्वारः 
सौत्राः । सवे रोधनार्थाः परस्मेपदिनः । 

६८२. हलः इनः शानज्जौ ३।१,८३२॥ 

हलः परस्य इनः लानजदेशः स्याद्धौ परे । स्तभान। 

` ६९० जुस्तन्भुजुचुभ्णुचुग॒चुग्टुचुग् ग्चुहिवभ्यन्च २।१।५८\। 
एभ्थश्लेरड्‌ वा स्यात्‌। 


क [रा 
आत्मनेपदे 
अमास्त अमासाताम्‌ अमासत 
अमास्थाः अमासाथाम्‌ ` अमाध्वम्‌ 
अमासि अमास्वहि अमास्महि ` 


स्तभान--उकारेत्सं्ञक रोधनार्थक 'स्तन्म' धातुः सौव्रः । उपदेशो स्तम्भ 
इति, तस्माल्लोटि तत्स्थाने सिपि सिपः सार्वधातुकत्वात्‌ शपि प्राप्ते तम्प्रनाघ्य 
(्तन्मुस्तुन्भु सूत्रेण चकारात्‌ इना प्रत्यये अनुबन्धलोपे सेह्यदिशे 'स्तन्भ ना हि 
इति स्थिते (हलः इनः शानज्ज्ञौ" इति नाशब्दस्य शानजादशे अनुबन्धरोपे शित्त्वा- 


त्सावंधातुकत्वेन सार्वधातुकमपित्‌" इति ङित्वे सति अनिदिताम्‌" इति घातोनंस्य 


कोपे “अतो हेः" इति हैरलुकि “स्तम्मान' इति । 

६८८. स्तन्भु, स्तुन्मु, स्कन्भु, स्कृन्भु --इन धातुओं से पर में इनु" प्रत्यय 
हेता हं, ओर चकारात्‌ “इना प्रत्यय भी होता ह । 

६८९. हर्‌ से परे दना" को 'गानच' अदेश होता है हि पर मे हो तब । 


६९०. ज्‌, स्तन्भु, म्रुचु, म्बुवु गृचु, ग्डुचु ण्डु एवं श्चि इन धातुओं से परे जो 
च्छि उं विकल्वं से अङ्‌' होता ह । | 
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६९१. स्तन्भेः ८१३१६७11 

स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ । व्यष्टभत्‌ । अस्तम्भीत्‌ । युन्‌ 
वन्धने । युनाति-युनीते । योता । क्नञ्‌ शब्दे । क्नूनाति । क्नूनीते । क्नविता 
रञ्‌ हिसायाम्‌ । द्रुणाति-द्रूणौते। ह विदारणे । हणाति-हणीते। पन्‌ 
पवने । 

६९२ प्डादीनां हस्वः ७1३८० 

पुन्‌ लूञ्‌-स्त्‌ञ्‌ कुञ्‌-घून्‌-श्न-पू-वृ-भू-म्‌-द्‌-ज्‌- ॥ व कु गृ-ज्या-रा- 
ली-व्ली-वृञ्‌-प्लीनां चतुविशतेः रिति स्वः स्यात्‌ । पूनाति- पुनीत । 
पविता । लूञ्‌ छेदने । दुनाति-लुनीते । स्तन्‌ आच्छादने । स्तृणाति । 
रापूर्वाः खयः । तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरुः । तस्तरे । स्तरीता-स्तरिता । 
स्तृणीयात्‌ । स्तृणीत । स्तीर्यात्‌ । 

६९२. छिङडसिचोरात्सनेपदेषु ७।२।४२॥ 

वृद्वृजञ गमु दन्ताच्च पर्योलिङसिचोरिङ्‌ वा स्यात्तङि । 

६९४. न लिडः ७।२।३९॥1 

वृत इटो छिड़ न दीर्घः} स्तरिषीष्ट । उश्चेति कित्त्वम्‌ । स्तीर्षीष्ट | 
सिचि च परस्मेपदेषु । अस्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌ । अस्तारिषुः । अस्त- 


व्थष्टभत्‌--विपूवंकात्‌ “स्तन्भ' घातोुडिः तिपि अडागमे अनुबन्धरोपे तिप 
इकारलोपे मध्ये च्लौ च्छः सिचि प्राप्ते तप्प्रबाध्य जुस्तन्भुभ्रुचु--इत्योादिना 
अगिः अनुबन्धलोपे यणि अनिदिताम्‌--' इति नरो ^ल्तम्भेः" इति सस्य षत्वे 
ष्टुत्वे “व्यष्टमत्‌' इति । 

स्तरिषीष्ट-स्तुघातोरालीलिडिः लिङ स्थाते आत्मनेपदे तप्रत्यये "लिडः सीयुट्‌" 

६९९१. सूत्र मे पठित 'स्तन्भु" धातु के सकार' को षकार' होता ह । 

६९२. पून्‌ आदि चौबीस धातुओं को हस्व होता हं शित प्रत्ययपर मेहो 
तव । 

६९३. तटः परे रहते वृङ्‌, वृञ्‌ एवं ऋदन्त धातुजं से परे लिड्‌ पिच को 
इट्‌ का आगम होता हं विकल्प से । 

६९४. यदि लिङ्‌ परमे हो. तो वृञ्‌, वृड्‌ ओर ऋदन्त धातु से किये गये 
इट्‌ को दीघं नहीं होता है । | 
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। ५ ध 
री्ट-अस्तरिष्ट-अस्तीष्टं ।, कृञ्‌ हिसायाम्‌ । कृणाति-कृणीते । चकार- 
चकरे । वृञ्‌ वरणे । वृणाति-वृणीते। ववार-ववरे । वरिता-वरीता । 
उदोष्टयेत्युत्वम्‌ । वुर्यात्‌ । वरिषीष्ट.वर्षीष्ट । अनृर्टं । धृञ्‌ कम्पने | 


 धुनाति-धुनीते } धविता-धोता । अधावीत्‌ । अधविष्ट-अधोष्ट । ग्रह्‌ उपा- 


दाने । गृह्णाति । गृह्णीते । जग्राह । जगृहे । 

६९५. ग्रहोऽलिटि दीघं: ७२२३७ 

एकाचो ग्रहेविहितस्येटो दोर्घो न तु किटि । ग्रहीता । गृह्णातु । हंटः 
इनः शानजञ्ज्ञाविति इनः शानजादेशः। गृहाण 1 गृह्यात्‌ । ग्रहीषाष्ट। 
ह्ययन्तेति न वृद्धिः। अग्रहीत्‌ । अग्रहीष्टास्‌ । अग्रहीष्ट। अग्रहीषाताम्‌ । कुष 
निष्कषें । कुष्णाति । कोषिता । अश-मोजने । मइनाति । आश । अशिता । 
अरिष्यति। अद्नातु। अशान । मुष स्तेये। मोषिता । मुषाण । 


इति सीयुटि उटावितौ लोपो व्योवंलि' इति यलोपे 'स्तृसीत" इत्ति स्थिते सुट्‌ 
तिथोः" इति सुटि उटि गते “लिङ्सिचावात्मनेपदेषु" इति विभाषया इटि अनुबन्ध 
रोपे सावंधातुकार्घधातुकयोः' इति गुणे रपरत्वे (स्तरि सी स्‌ त' इति स्थिते “वतो 
वा" इति इटो दीष प्राप्ते “न लिड" इति निषेधे उभयोः सकारयोः षत्वे ष्टुत्वे 
(स्तरिषीष्ट इति । 
अग्रटींत्‌-ग्रहधातोर्यूडि तिपि अडागमे अनुबन्धलोपे तिप इकारनोपे मध्ये 
चौ च्छेः सिचि इचि गते (आधंधातुकस्येड्‌ वलादेः इति सस्य इटि “अस्तिसिचोऽ- 
पृक्ते" इति सस्य च ईटि “इट ईटि" इति सलोपे सवणं द्धं 'वदब्रजे'ति प्राप्तदीघंस्य 
नेटी'त्यनेन “अतो हरदलंवोः' इति प्राप्त वृद्धस्य "द्यचन्ते'व्यनेन निषेषे “अग्रहीत्‌! 
इति । - 
“ अश्ान-मश्‌" धातोर्खछोटः स्थाने सिपि सेद्यदिरे क्रयादिम्यः इना" इति 
इनाप्रत्यये हलः इनः शानज्ख्ौ' इति इनः शानजादेडो अनुबन्धलोपं "अतो हैः" इति 
हेर्टुकरि अजान" इति । > 
मुषाण- मृष्‌ धातोर्लोटः स्थाने सिपि सेह्यदिरो क्रचादिभ्यः इन,* इति 








६९५. एकाच ग्रह" धातु से विहित “इट को दीधं होता है लिट्‌ लकार पर 
मेहो तब । ॑ „> 
इसप्रकार “लकिता' हिन्दी टीका मे क्रयादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
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` ज्ञा अववोधने । जज्ञौ । वृङ्‌ सम्भक्तौ । वृणीत । ववृद्वे 1 वरिता-वरीता 
अवरीष्ट-अव रिष्ट-अवृत । । 


॥ इति क्रयादयः ॥ 
~ 


स्नाभ्रत्यये "हरः इनः शानञ्ज्ौ" इति शनः गानजादेदो अनुबन्धलोपे अतो हिः" इति 
हेदकि "रषाभ्याम्‌" इति णत्वे मुषाण" इति । 
1 इति “ललिता टीकायाम्‌ तिङन्ते क्रादिप्रकरणम्‌ ॥ 











| 
| 


अथ तिङन्ते चुरादिप्रकरणम्‌ 
चुर स्तेये । 
द सत्यापपाशरूपवीणातुलङलोकसेनालोमत्वचवमवर्णचणं चरः. 
दिभ्यो णिच्‌ ३।१।२५॥ 9 
एभ्यो णिच्‌ स्थात्‌ । वूर्णान्तिभ्यः प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे इत्येव सिद्धे 
तेषामिह ग्रहणं प्रपचचार्थय्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वा । पुगन्तेति गुणः । सना- 
। यन्ता इति धातुत्वम्‌ । तिष्टाबादि । गुणाऽयादेशौ । चोरयति । 
६९७. णिचश्च १।२।७४॥ 
णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्करतृगामिनि क्रियाफले । चोरयते । चोरया- 
मास । चोरयिता। चोर्यात्‌ । चोरयिषीष्ट । गिश्रीति चङ्‌। णौ चङीति 
हस्वः । चडीति द्वित्वम्‌ । हलादिः शेषः । दीर्घोलघोरित्यभ्यासस्य दीर्घः 
अचृनतुरत । कथ वाक्यप्रबन्धे । अल्लोपः । 

, अचूचुरत- चु र्‌धातोः 'सत्यापपाशश--' इत्यादिभूत्रेण. चुरादित्वात्‌ स्वार्थे 
णिचि अनुबन्धोपे णिच इकारस्य “आर्ध॑घातुकं शेषः" इत्याघंघातुकत्वे “पुगन्तल- 
धूपधस्य च इति गुणे चोरि इति जाते सनाद्यन्ता धातवः" इति धातुसंज्ञायां धातु- 
त्वाल्लुडि लङ्‌ स्थाने तिपि तिप इकारलोपे "द्द्‌ लङ्--" इत्यडागमे अनुबन्धलोपे 
मध्ये च्ौ "णिधिदूसुम्यः" इति च्छेश्वडि अनुबन्धकोपे "णेरनिटि" इति णिरोवे 1. 
“णौ चड्यु पधाया स्वः" इत्युपधा हस्वे "चडि" इति द्वित्वे "पूर्वोऽभ्यासः "इत्यभ्या- 
सत्वे हलादिः रोषः” इत्यम्यासरेफस्य लोपे “सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे" इति 
सन्वद्धावे 'दीर्घो लघोः इति अभ्यासस्य दीर्घे अचूचुरत्‌" इति । आत्मनेपदे 
अचूनचु रत” इत्यपि पूर्ववदेव सिद्धं भवति । 

६९६. चुर चोरी करना । सत्याप, पाच, रूप, वीणा, तुल, श्लोक, सेना, 
रोम, त्वच, वमं, वर्णं, इन प्रातिपदिकों तथा चुरादिगण पटित धातुओं से णिच्‌ 
प्रत्यय होता हे, स्वाथं में । 

६९७. णिच्‌ प्रत्ययान्त धातु से आत्मनेपद होता है यदि क्रियाफल कतुंगामी 


हो तब । 
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६९८ अचः परस्मिन्भुवंविधो १११५७} 

अल्विध्य्थ॑मिदम्‌ । परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवल्स्यात्स्थानिभूतादचः 
पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये । इति स्थानिवत्वात्‌ नोपषधावृद्धिः । कथ 
यति ! अग्ोपित्वादीर्घसन्वद्धावौ न । अचकथत्‌ । 
गण संख्याने । गणयति 1 

६९९. ई च गणः ७४।९७ 

गणयतेरभ्यासस्य ईत्प्याच्चङ्‌ परे णौ, चदात्‌ । अजीगणत्‌ । अजग 


णत्‌ । 
॥ इति चुरादयः ॥ 





कथयति-अजन्तात्‌ कथ' धातोः “सत्यापपाजे'ति स्वार्थे णिचि तस्यार्वघा- 
तकल्वात्तस्मिन्परे “अतो लोपः इति अलोपे “अत उपघायाः' इति वृद्धौ प्राप्तायाम्‌ 11; 
अचः परस्मिन्‌" इत्यल्लोपस्य स्थानिव द्धावात्तदभावे धातुत्वाल्लटि तिपि शपि | 
सार्वंधातुका्धंघातुकयोः' इत्ति गुणे अयादेरे तत्‌ सिद्धिः । 

गणयति--अजन्तात्‌ गण संख्याने" इत्यस्माद्धातोः (सत्यापपाशे'ति स्वाथे 
णिचि तस्यार्घधातुकत्वात्‌ अतो रोपः" इत्यल्लोपे स्थानिवद्भावात्‌ उपघावृद्धय- 
भावे घातुत्वार्लटि तिपि शपि गुणेऽयादेशे तत्सिद्धिः । 

६९८. पर को निमित्त मानकर होनेवाले अच्‌ के स्थान में जो आदेश हौ वह 
स्नानिवत्‌ हो, स्थानिभूत अच्‌ से पूवं दुष्ट यदि विधि करना हो तब । 

६९९. गण' घातु के अभ्यास को ईकार होता है भौर चकारात्‌ अकार भी 
चङ्परक णि" पर हौ तब । 

इसप्रकार “रक्ता हिन्दी टका मे चुरादप्रकरण समास हुजा । 

(1. 24 © 

नोट--म्बा्यदादी जुहोत्यादिदिवादिः स्वादिरेव च । 


तुदादिश्च रुधादिच्च तनुक्रादिचुरादयः । 
एते दश गणाः प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदरिभिः ॥ 





२०४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


कत्वेन `अतो लोपः" इत्यल्लोपे तस्य स्थानिवत्त्वात्‌ टृढचभावे धातुत्वाल्लंस्तिपि 
अनुबन्वलोपे तिप इकारलोपे मध्ये "णिच्रिदुलुम्यः' इति च्छेश्चटिः "णेरनिटि" इति 
इकारलोपे द्वित्वे अभ्यासत्वे “हलादिः शेषः" इत्यम्यासम्बन्धिगकारस्य लोपे कुहो- 
श्चुः" इति अम्यासगकारस्य जकारे अग्लोंपित्वाद्‌ दोघंसन्वद्धावयोरभातरे ई च गणः” 


इति ईत्वे अजीगणत्‌" इति । पक्षे अजगणत्‌" इति । 


॥ इति “ललिता टीकायां चुरादिप्रकरणम्‌ ॥ 





अथ ण्यन्तप्रक्रिया 

७००. स्वतन्त्रः कर्ता १।४।५८॥ 

क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽथं: कर्ता स्यात्‌ । 

७०१. तत्प्रयोजको हेतुरख्च १।४।५५।। 

करतुः प्रयोजको हेतु संज्ञः कतुंसंज्ञकश्च स्यात्‌ । 

७०२, हेतुमति च ३।१।२६॥ 

प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादौ व।च्ये धार्तोणिच्‌ स्यात्‌ । भवन्तं प्रेरयति 
भावयति । 

७०३. ओः पुयण्ज्यपरे ७#४।८०] 

सनि परे यद्धं तदवथवाभ्यासोकारस्य इत्स्यात्‌ पवगं-यण्‌-जकारे- 

ऽववर्णपरेषु परतः । अबीभवत्‌ । छठा गतिनिवृत्तौ । 

भावयति- भूधातोः हेतुमति च" इति प्रेरणां णिचि अनुदन्यलोपे “अचो- 
ज्णित्ति' इति बुद्धौ आवादेशे "सनाद्यन्ता धातवः" इसि धातुत्वाल्लटि तिपि शपि 
अनुबन्धकोपे गुणे अयादेशे "भावयति" इति । 

यः पूयण्ज्यपरे--“उ' इत्यस्य ओः" इति पष्ठी, पुयण्जि" इति छेदः ॥ 
पुश्चयण चन्‌ चेति समाहारन्ढात्‌ सप्तमी । अः परो यस्मादिति बहुत्रीहिः । 
“सन्यतः इत्यस्मात्‌ सनीत्यनुवतंते । अङ्खस्येत्यधिक्ृतम्‌ । अत्र रोपः" इत्यस्माद- 
भ्यासस्येति, “भुनामित्‌" इत्यस्मादिति चानुवतंते । ततश्च सनि परे यद ङ्ख तदवय- 
वाभ्यासोकारस्येत्वं स्यात्‌ पवगंयण्जकारेष्ववणंपरेषु परतः" इत्यर्थो भवति । 
उदाहरणं तु अबीभवत्‌" इति । 

७००. क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अथं कतुं-संज्ञकं हौता हे । 

७०१. कर्ता के जो प्रयोजक उसका नाम हेतु, तथा कतुं भी होता है । 

७०२. प्रयोजक का प्ररणादि व्यापार वाच्य रहते पर धातु से "णिच्‌ प्रत्यय 
होता हं । 

७०३. सन्‌ परे रहते अङ्धावयव अभ्यास के उकार को इकार आदेश होताः 
है अवर्णपरक पवगं, यण्‌ या जकार परमे हो तब । 














| 
| 
| 
| 
| 
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७०४. अतिह्लीव्लोरीक्नूयोक्ष्माय्यातां पुङ्णौ ७।३।३६ 
स्थापयति । 

७०५. तिष्ठतेरित्‌ ७४५ 

उपधाया इदादेशः स्याच्व्‌ परे णौ । अतिष्ठिपत्‌ । घट चेष्टायाम्‌ । 

७०६. मितां हस्वः ६।४।९२॥ 

घटादौनां ज्ञपादोनां चोपधाया हस्वः स्याण्णौ । घटयति । ज्ञप ज्ञाने 
ज्ञापने च 1 ज्ञापयति । अजिज्ञपत्‌ । 

| इति ण्यन्तप्रक्रिया ॥ 


अतिष्ठिपत्‌--्ठा गतिनिवृत्तौ" इति धातुः, अत्र धात्वादेः पः सः' इति 
षस्य सत्वे ष्टुत्वनिवृत्तौ 'स्था' इति, तस्मात्‌ "हेतुमति च” इति णिचि अत्िह्ौ- 
च्टी रीवनूयीकष्माय्यातां पुङ्णौ इति पुक्रि उकि गते धातुत्वाट्लूडस्तिपि अटि अतु- 
बन्धलोपे तिप इकारलोपे मध्ये च्छौ "णिध्रिद्रलुभ्यः" इति व्टेश्वटिः ` “णिच्यच 
अदेशो न द्ितत्रे कतंव्ये' इति निषेधात्‌ इत्वाभेश्नया पूर्वं द्वित्वे अभ्यासत्वे रापूर्वा 
खयः' इति सलोपे अभ्यास हस्वे “अभ्यासे चचं' इति चर्त्वे णौ चडम्च॒ पधाया हरस्व 
इत्युपधा हस्वे णेरनिटि" इति णिलोपे सन्वल्लघुनि च डपरेऽनग्लोपे" इति सन्व- 
द्भावे (सन्यतः इति इत्वे ष्टुत्वे "तिष्ठतेरित्‌" इतीत्वे 'अतिष्ठिपत्‌" इति । 

लापयति--जप्धातोः हेत्वर्थे णिचि (अत उपधायाः” इति वृद्धौ ज्ञपादेमि- 
त्त्वात्‌ मितां हस्वः" इति स्वे धातुत्वाल्लटस्तिपि शपि गुणेऽयादेये तत्सिद्धिः । 

॥ इति “ल्लिता' टीकायां ण्यन्तप्रक्रिया ॥ 





७०४. अति, ही, न्छी, री, क्नूयी, क्ष्मायी एवं आदन्त धातुओं को पुक्‌ का 
आगम हाताहुणिपरमेंहो तव । 
७०५. स्था घातु की उपधा के स्थान मेंदइकार होता चडूपरकणि परमं 
हो तो । 
७०६. घटादि एवं ज्ञपादि धातुओं की उपधा को हृस्व होता है णि परमे 
ङो तब । 
इस प्रकार 'ऊल्ता हिन्दी टीका में ण्यन्तधक्रिथा समाप्त हुई । 





९ अथ सन्नन्तप्रक्रिया 
७०७. घातो कमणः समानकतकादिच्छायां वा२१ेअ 


द्विकर्ण इविणेकर्तकाद्धातोः सन्प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌। पठ 
च्यक्तायां वाचि । 


७०८. सन्यङोः ६।१।९॥ { 

सन्नन्तस्य यडन्तस्य च धातोरनभ्यासस्य प्रथमस्यैकाचो द्रे स्तोऽजादे- 
स्तु द्वितीयस्य । सन्यतः । पठितुमिच्छति पिपठिषति । कर्मणः किमू ? गमने- 
नेच्छति । समानकर्तृकात्‌ किम्‌ ? शिष्यः पठन्त्वितोच्छति गुरुः। वा ग्रहणा 
दवाक्यमपि । लुडसनोधस्लु । 

७०९. स स्याधधातुके ७।४।४९। 

सस्य तः स्यात्सादावार्वेधातुकरे । अत्तुमिच्छति जिघत्सति । “एकाच 
इति नेट्‌ । 

पिपठिषिति-पदट्घातोरिच्छा्थं “घातोः कमंणः समानकतुंकादिच्छायां वा 
इति सनि सनः आघंघातुकत्वात्‌ इटि जनुबन्धलोपे "सन्यङोः" इति द्वित्वे अभ्यासत्वे 
हलादिशेषे सन्यतः” इतीत्वे षत्वे सनाद्यन्ता घातवः' इति वघातुत्वाल्छटि तिपि 
शपि अनुबन्धोपे अतो गुणे" इति पररूपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

जिघत्सति--अततूमिच्छतीत्यथं अद्‌" घातोः "धातोः कमंणः' इति सनि “लृड्‌- 
सनोवंस्ट' इति अदो घस्लादेशे अनुबन्धलोपे एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ इति इटो 
निषेषे सन्यङोः" इति द्वित्वे अमभ्यासत्वे “हखादिः शेषः" इत्यम्याससकारस्य लोपे 
कूहोदचुः' इत्यम्यासवकारस्य लत्वे “अभ्यासे चच" इति क्षस्य जत्वे सन्यतः" इत्य- 
- म्यासाऽकारस्य इत्वे "सस्याधंधातुके' इति सस्य तकारे “सनायन्ता घातवः' इति 

७०७. इष्‌ घातु का जौ कमं तद्रोधक ओर इष्‌ धातु के समास कतक - अर्थात्‌ 
इष्‌ धातु का जो कर्ता वही कर्ता हो जिका एसे धातु से इच्छा अथेमे सन्‌ 
प्रत्यय होता हू । 

७०८. सन्नन्त यङन्त घातु के प्रथम एकाच को तथा अजादि धातु कै द्वितीय 
एकाच को द्वित्व होता हं । 

७०९. सकार के स्थान पर तकार होता है सादि आर्घंबातुक पर में हो तो। 


॥ 
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: ७१०. अज्छनगमां सनि ६।४।१६॥॥ 
अजन्तानां हन्तेरजादेशगमेश्च दीर्घो स्रादौ सनि । ४ 
७११. इको ज्लल्‌ १।२।९॥ | 
इगन्ताज्छलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । ऋत इद्धातोः । कर्तुमिच्छति 
चिकीर्षति । । 
| ७१२. सनि ग्रहगुहोश्च ७२।१२॥ 
॥ ग्रहेगहिरुगन्ताच्च सन इण. न स्यात्‌ । बुभूषति । 
| ॥ इति सन्नन्तप्रक्रिय्‌ ॥ 





वातुत्वाल्लटि तिपि रपि अतुबन्वलोपे 'अतोगुणे इति पररूपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
चिकीर्षति-कतुमिच्छतीति विग्रहे छृधातोः धातोः कर्मणः इति सनि अनु- 
बन्धलोपे एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌" इतीण्निषेधे अज्ज्ञनगमां सनि" इति दीर्धे 
इको क्षल्‌ इति कित्वाद्‌ गुणाऽमावे “ऋत इद्धातोः इति इत्वे “सन्यङोः” इति 
द्वित्वे जभ्यासतवे "हलादिः दोषः" इत्यभ्यासरेफस्य लोपे "कुहोश्चुः" इति चुत्वे "हलि 
 च' इति दी षत्वे “सनाधन्ता धातवः' इति धेतुत्वाल्लटि तिपि शपि अनुबन्धलोपे 
पररूपे "चिकीषति" इत्ति । 
| वुमूषति-ूषातोः इच्छा सनि “सनिग्रहगुहोश्च' इति इण्निवेधे को 
| शर्‌ इति कित्वाद्‌ ुणाऽमावे 'सन्यडोः' इति द्वित्व अभ्यासतवे -ठस्वः' इत्यभ्यासी- 
| कारस्य हस्वे अभ्यासे चर्च" इति अभ्यासभकारस्य वत्वे षत्वे "सनायन्ताः' इति 
षातुत्वाल्लटि तिपि शपि अनुवन्धलोपे पररूपे वुभूषति" इति । 
| ॥ इति “रककलिता' टीकायां सन्नन्तप्रक्रिया ॥ 





| ` ७१०. अजन्त धातु, हन्‌ घातु एवं अजादेश गम्‌ घातुको दीघं होता है, 
श्षलादि सन्‌ प्रत्यय पर हो तो\। 
७११. इगन्त धातु से परे क्ञलादि सन्‌ कित्‌ होता है । 
७१२. ग्रह, गुह्‌ एवं उगन्त धातु के बाद सन्‌ को इट्‌ नहीं होता ह । 
इस प्रकार (लकिता' हिन्दी टीका में सन्नन्तप्रक्रिया समाप्त हई । 
| । 





अथ यङ्न्तप्रक्रिया 


७१३. धातोरेकाचो हादे: क्रियासमभिहारे यङ्‌ ३।१।२२1 

पौनःपुन्ये भृशां च योत्ये धातोरेकाचो हकादेयंड स्यात्‌ । 

७१४. गुणो यङ्लुकोः ७।४।८२! 

अभ्यासस्य गुणो यङि यङ्लुकि परतः । डिदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । पुनः 
पुनरतिशयेन वा भवतीति बोभूयते । बोभूयाञ्चक्रे । अबोभूयिष्ट । 

७१५. नित्यं कोटिल्ये गतौ ३।१।२३) 

गत्यथत्कौटिल्य एव यङ्‌ स्यान्त तु क्रियासममिहारे। 

७१६. दीर्घोऽकितः ७४१८३) 

अकितोऽभ्यासस्य दीर्घः स्या्यड्यङ्लुकोः । कुटिल व्रजति-वात्रज्यते । 

बोभूयते--पुनः पुनः अत्तिशयेन वा भवतीति विग्रहे भूधातोः धातोरेकाचो ; 
हादे: क्रियासमभिहारे यङ" इति यडिः सन्यङोः" इति द्वित्वे अभ्यासत्वे स्वे 
गुणो यङ्लूकोः" इत्यभ्यासोकारस्य गुणे “सनाचन्ता धातवः" इति घातुत्वाट्लटि 
ङितत्वादात्मनेपदे तप्रत्यये शापि अनुबन्धलोपे पररूपे टेरेत्वे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

अबोभूयिष्ट--मूघातोः 'घातोरेकाचः-' इति यङि “सन्यडोः' इति दित्वे 
हस्वे 'गुणो यङ्लृकोः' इति अभ्यासस्य गुणे अभ्यासे च्च" इति भस्य बत्वे सना- 
यन्ताः--' इति धातुत्वाल्लुड डिनतत्वादात्मनेपदे तप्रत्यये अटि च्छौ च्छः सिचि 
इटि अनुबन्धरोपे आतो लोपः' इत्यल्लोपे षत्वे ष्टुत्वे तत्सिद्धिः । 





७१३. पौनःपुन्य ( बार-बार ) भृश ( अधिकाधिक ) अथं यदि द्योत्य हो 
तो हलादि एकाच्‌ धातु से यङ्‌ प्रत्यय होता हें । 

७१४. यङ्‌ यदि बादमेंहो यायङदुक्‌ का विषय रहने पर अभ्यासं को 
गुण होता है । 

७९५. कौटिल्य अथं में गत्यथंक घातुओं से यड्‌ प्रत्यय होता है, क्रियासम- 
भिहार अथं को छोडकर । । 

७१६. किद्‌ भिन्न अभ्यास को दीघं होता ह यड्‌ प्रत्यय पर में हो या यङ्‌ 
लुक्‌ का विषय हो तब । 

१४ ल० सि० कौ° 
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७१७. नस्य हलः ६।४।४९॥ 

यस्येति संघातग्रहणस्‌ । हकः परस्य य-शब्दस्य लोपः स्यादाधंधा- 
तुके । आदेः परस्य \ अतो खोपः। वात्रजाञ्चकरे। वाव्रजिता । 

७१८. रोगृढुपधस्य च ७।४।९०॥ 

ऋदुपधस्य धातोरभ्यासस्य रोगागमो यङ्यङ्ह्कोः । व रीवृत्यते । 
वरीवृताञ्चक्रे । वरीव्तिता । 

७१९. क्षुभ्नादिषु च ८।४।३९॥। 

णत्वं न । नरीनृत्यते । जरीगृह्यते । 

॥ इति यडन्तप्रक्रिया ॥ 


वाव्रजाञ्चक्रत्रज्‌धातोंडि द्वित्वे अभ्यासकार्ये "दीर्घोऽकितः" इत्यभ्यासस्य 
दीघं सनाधरन्ताः-' इति धातु्वाट्लिटि अनेकाच्त्वादाम्प्रत्यये "आदेः परस्ये'ति 
सहकारेण “यस्य हलः" इति यलोपे अतो लोपः इत्यल्लोपे “आमः' इति लिटो 
रकि लिट्परकङ़नोऽतुप्रयोगे लिटो स्थाने तप्रत्यये तस्य एशि “लिटि धातोरन- 
म्यासस्य' इति कृनो द्वित्वे अभ्यासकार्ये मस्यानुस्वारे परसवर्णे यणि "वात्रजाञ्चक्र' 
इति । 

वरीवृत्यते- वृत्धातो्यंडि द्वित्वे अम्यासत्वे “उरत्‌ इत्यत्वे रपरे हलादि- 
शेषे ^रीगृदुपधस्य च" इत्यम्यासस्य रीगागमे धातुतवाल्लटि तप्रत्यये शपि परख्पे 
टेरेत्वे तत्सिद्धिः । 


इति "ललिता" टीकायां यडन्तप्रक्रिया समाप्ता 1 


७१७. हर के बाद यदि य मिले तो उसका लोप हों जाता हँ आर्घ॑वातुक पर 
मेहोतो। 


७१८. यड्‌ परमे हो या यङ्लुक का विषय दहो तो ऋत्‌ उपधावाङे घातु 
( ऋदुपधक ) के अभ्यास को रीक्‌ का आगम होता ह । 
७१९. क्षुम्नादिगणपरित धातुओं के नकार को णकार होता हं । 
इसं प्रकार (लक्िता' हिन्दी टीका में यडन्तप्रक्रिया समाप्त हुई । 
© 








अथ यद्लुक्प्क्रिया ` 

७२०. योऽचि च २।४।७४।॥ 

यङोऽचि प्रत्यये लुक्‌ स्यात्‌, चकारातं विनाऽपि क्वचित्‌ । अनेमित्ति- 
कोऽयमन्तर द्गत्वादादौ भवतति । प्रत्ययलक्षणेन यडन्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ । 
अभ्यासकार्यम्‌ । धातुत्वाल्लडादयः ोषात्कर्तरीति परस्मैपदम्‌ । चक रीतं 
चेत्यादौ पाठच्छपो लुक्‌ । 

७२१ यङे वा ७।३।९४ ॥ ४१1 

यङ्लृगन्तात्परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । भूसुदो- 
रिति गुणनिषेधो यङ्लुकि भाषायां न, "बोभूतु तेतिक्ते" इति छन्दसि 
निपातनात्‌ । बोभवीति-बोभोति । बोभूततः 

अदभ्यस्तात्‌ । बोभूत्रीति। बोभवाञ्चकार । बोभवामास । बोभविता । 


 बोभविष्यति। बोभवीतु-बोभोतु बोभूतात्‌ । बोभतास्‌ । बोमुवत्‌। बोभहि । 


बो भविति--अतिशयेन पुनः पुनर्वा भवतीति विग्रहे भृघातोयंडि "यङोऽचि 


` च" इति द्वित्वापक्षया आदौ यड लुकि ततः प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वाद्‌ “सन्यङोः 


इति दि त्वे अभ्यासत्वे गुणो यङ्लुकोः' इत्यम्थासोकारस्य गुणे अभ्यासे चचं' इति 
अभ्यासभकारस्य बकारे बोभू" इतति, तस्माद्धातुत्वाल्लटि तिपि शपि च 'चकरी- 
तच्च" इति यड्‌लृगन्तस्यादादौ पाटाच्छपो रपि ्यडो वा' इति पाक्षिके इडागमे 
अनुबन्धलोपे "बोभूतु तेतिक्ते" इति छन्दसि निपातनात्‌ "भृसुवोस्तिडि' इति गुण- 
निषेधस्य यङ्लुकि भाषायामप्रवृतत्या गुणेऽवादेशे “नोंमवीतिः इति । इड्‌ भावपक्षे 
गुणे “बोमोति' इति । 


बोभयात्‌-म्‌ घातोयंडि यडो लुकि प्रत्ययलक्षणेन यड ङन्तत्वाद्‌ 'सन्यडोः" 
इति द्वि भभ्यासत्वे गुणो यड्‌ लुको" इत्यभ्यासस्य गुणे “अभ्यासे चचं' इत्ति 
७२०. यङ्‌ का रोप होता ह अच्‌ प्रत्यय पर में हो तब । 


७२१. दङ्‌ लृगन्त के बाद हलादि पित्‌ सावधातुक को ईट्‌ होता है, विकल्पः 
से। 
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बोभवानि । अनोभवीत्‌-जबोभोत्‌। अबोभूताम्‌ । अबोभवुः। बोभूयात्‌ ! 
बोभूयाताम्‌ । बोभूयुः। बोभूयात्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासुः। गातिस्थेति 
सिचो लक्‌ । यो वेतीटुपक्षे गुणं बापित्वा नित्यत्वाद्‌ बुक्‌। अबोभूवीत्‌-- 
अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । अबोभूवुः । अवोभविष्यत्‌ । 


1 इति यङ्लकप्रक्छियां ॥ 


.अभ्यासभकारस्य बत्वे धातुत्वात्‌ ` विधिलिङडिः तिपि यासुटि अनुनन्धलोपे तिप 
इकारकोपे लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य' इति सलोपे नो भूयात्‌ इति । 
अबोभूवुः--मूघातोयंडि यडो लुकि प्रत्ययलक्षणेन यडडन्तत्वाद्‌ द्वित्वे 
..अम्यासत्वे गुणौ यङःलुकोः' इत्यम्यासगुणे 'अभ्यापे चचं” इति भस्य बत्वे धातुत्वा- 
, स्लुडिः तत्स्थाने क्षिप्रतयये अटि च्छौ च्छे: सिचि "गातिस्थे'ति सिचो लकि गुणं 
` बाधित्वा नित्यवाद्‌ वुक्रं “सिजम्यस्तविदिभ्यश्च' इति जर्जुसादेशे सस्य रत्वे विसर्ग 
, अबोम्‌ बुः" इति । 
अवोभविष्यत्‌-मूधातोयंडिः यङो लुक्रि प्रत्ययलक्षणेन यङ््‌डन्तत्वाद्‌ “सन्यडोः' 
इति दित्वे अभ्यासत्वे अभ्यासगुणे “अभ्यासे चचं ' इति अम्यासभकारस्य वत्वे घातु- 
, त्वाल्छ्टि तिपि अडागमे अनुबन्धलोपे ति१ इकारलोपे स्यप्रत्यये आर्धधातुकस्येड्‌ 
वदेः” इति इटि अनु बन्धलोपे गुणेऽवादेशे सस्य षत्वे उवतं रूपं सिद्धम्‌ । 





॥ इति कलिता" टीकायां यडनलुक्प्रक्रिया ॥ 


अथ नामधातवः 


४२२. सुप आत्मनः क्यच्‌ २।१।८॥। । 

इषिकर्मण एषितुः सम्बन्धिनः सुजन्तादिच्छायामर्थे क्यच्‌ प्रत्ययोः वा 
स्यात्‌। 

७२२. सुपो घालुप्रातिपदिकयोः २।४।७२्‌\॥ 

एतयोरवयवस्य सुपो खुक्‌ । 

७२४. क्यचि च ७।४।३३॥ 

अवर्णस्य ईत्स्यात्‌ । आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयति । 

७२५. नः क्ये १।४।९५॥ । 

क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नाऽन्यत्‌ । नछोपः । राजीयति । नान्त- 
मेवेति किम्‌ ? वाच्यति! हलि च । गीर्यति । पूर्यंति । धातोरित्येव । 
नेह॒-दिवमिन्छति दिव्यति । 

पुत्रोयति--आत्मनः पुत्रमिच्छति इति विग्रहे “पत्र अम्‌” इति सुबन्तात्‌ “सुप्‌ 
आत्मनः क्यच्‌" इति क्यचि अनुबन्धलोपे “सनाद्यन्ता घातवः' इति धातुसंज्ञायां 
"सुपो घातुप्रातिपदिकयोः' इति अमो लुकि "क्यचि चः इति अकारस्य ईत्वे 'ुत्रीयः 
इति तस्माद्धातुत्वाल्लटि तिपि शपि पररूपे "पुत्रीयति" इति निष्पन्नम्‌ । 

वाच्यति--वाचमिच्छतीति विग्रहे द्वितीयान्तात्‌ वाच्‌ शब्दात्‌ क्यचि 
धातुखात्सुपो लुकि “नः क्ये" इति नान्तस्यैव पदत्वनियमात्‌ “वाच्‌ इत्यस्य पदत्वाऽ- 

, भावात्‌ कूत्वाऽभावे धातुत्वाल्लटि तिपि शापि पररूपे "वाच्यति" इति । 

७२२. इष्‌ धातु के कमं मे तथां इच्छा करनेवाके कर्ता के सम्बन्धिवाचकं 
सुबन्त से इच्छा अथं मे कयच्‌" प्रत्यय होता हे । 

७२३. घातु एवं प्रातिपदिक का अवयव जो ^सुप्‌ उसका लोपं होता हं । 

७२४. अवणं को ईकार" आदेश होता ह क्यच्‌ प्रत्यय परमे हो तो । 

७२५. क्यच्‌ या क्यङ्‌ प्रत्यय यदि परमं होतो नान्तं की.पदं संज्ञा 
होती ह । 
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७२६. क्यस्य विभाषा ६ ४।५०।। 
हरः परयोः क्यचूक्यडोर्खोपो वाऽऽघंधातुके । आदेः परस्य । अतो 
रेपः । तस्य स्थानिवत्त्वाल्लघूपधगुणौ न । समिधिता । समिष्िता । 


७२७. काम्यच्च २।१।९॥ 
उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रमात्मन इच्छति पुत्रकाम्यति । पुत्र 
कामयिता । | 
७२८. उपमानादाचारे ३।१।१०॥ 
उपमानात्कर्मणः सुबन्तादाचारेऽथे क्यच्‌ । पृत्रमिवाचरति पुत्रीयति 
छात्रम्‌ । विष्णूयति द्विजम्‌ । 


( वा० }-सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः । अतो गुणे । कृष्ण 
इवाचरति कृष्णति । स्व इवाचरति स्वति । सस्वी । 


` समिधिता--समिधमिच्छति इत्यस्मिन्‌ विग्रहे द्वितीयान्त समिधशब्दात्‌ 
क्यच्‌” प्रत्ययः धातुत्वात्‌ सुब्लुकि “नः क्ये" इति नान्तस्यैव पदत्वनियमात्‌ पदत्वा- 
ऽभावेन जरत्वाऽमावे घातुत्वाल्लूटि टुटस्तिबादिकार्ये “समिध्य ता" इत्यवस्थाया- 
मिटि (क्यस्य. विभाषा" इति यकारलोपे अतौ लोपः" इति अल्लोपे. अल्लोपस्य 
स्थानिवत्त्वाद्‌ कघूपधगुणाऽभावे समिविता" इति । "यरोपाऽभावपक्षे सपिष्यिता' 
इति भवति । .. 
सस्वी--स्व इव आचरतीति विग्रहे 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः किन्वा वक्तव्यः" 











. ७२६. आघंघातुक परमे हो तो हल्‌ सेपरे क्यच्‌” का लोप विकल्प से 

होला हे।. 

७२७. उक्त विषय में “क्यच्‌” प्रत्यय होता है ( इषु इच्छायां धातु का कमं 
तथा कर्ता का सम्बन्ध इच्छा हो तदुव्राचक सुबन्त से इच्छा अथं मे ही क्यच्‌ 
प्रत्यय होता है । ) 

७२८..उपमाना्थंक कमंसंजञक सुबन्त ते आचार अथं में क्यच्‌ प्रत्यय ` 
होता है । .., . 
५ > वाश--भाचरार अथं में प्रातिपदिक मात्र से वैकल्पिक विवप्‌ प्रत्यय 


होता हं । 


# 


नामघातुप्रकरणम्‌ २१५ 


७२९. अनुनासिकस्य विवक्षलोः विति ६।४।१५॥॥ ` । 

अनुनासिकान्तस्योपाधाया दीर्घः स्यात्क्वौ ज्ललादौ च क्ङिति । इद- 
मिवाचरत्ति इदामति । राजेव राजानति । पन्था इव पथीनति । 

७३०. कष्टाय क्रमणे ३।१।१४ 

चतुथ्यंन्तात्कष्टशब्दादुत्सहिऽथे क्यङ्‌ स्यात्‌ \ कष्टाय क्रमते कष्टा- 
यते । पापं कतुमुत्सहत इत्यर्थः| 

७३१. शब्दवेरकरृह्‌भ्रकण्वसेघेभ्यः करणे २।१।१७॥ 

एभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे क्यङ्‌ स्थात्‌ । चाब्दं करोति शन्दायते । 
( ग० सू० ) तत्करोति तदाचष्टे--इति णिच्‌ । 

( वा० )-प्रातिपदिकाद्धात्वथं बहुलमिष्टवच्च । प्रातिपदिकाद्धात्वथं 
णिच्‌ स्यात्‌ इष्टे । यथा-प्रातिपदिकस्य पुंवद्धाव-रभाव-टिलोप-विन्मतुन्लो- 
इति किवपि लोपे घातुत्वाल्छिटस्तिपि तिपो णलि द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिदोषे 


सस्व अ' इति दशायाम्‌ “अचो न्णिति' इति वृद्धौ (आत ओ णलः" इति णलः 
ओकारे "वृद्धिरेचि" इति वृद्धौ सस्वी' इति जातम्‌ 1 





राजानति- राजा इव आचरतीति विग्रहे “स्वप्रातिपदिकेभ्य' इति विबपि 
विवपः सर्वापहारे घातुत्वाट्लटस्तिपि रमि “अनुनासिकस्य इति दीर्वे तत्सिद्धम्‌ । 
कष्टायते--'कष्टाय क्रमते" इति विग्रहे चतु्यंन्तात्‌ कष्टशब्दात्‌ कष्टाय 
क्रमणे" इति क्य घातुत्वात्‌ सुपो लकि डिःत्वादात्मनेपदे लटः स्थाने तप्रत्यये 


ङित्‌ परे। 

६३०. चतुथ्थंन्त कष्टे दाव्द से क्यङ्‌ प्रत्यय होता ह उत्साह अथं मे । 

७३१. कर्मवाचक ₹ाब्द, वेर, कलह, अभ्र , कण्व, मेध-रब्दों से करोति अथं 
में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है । 

वा०-प्रातिपदिक से धातु अथं में "णिच्‌" प्रत्यय होता है ओर वह बहर 
प्रकार से इष्ठवत्‌ होता है । ( इष्ठत्‌--इष्ठन्‌ प्रत्यय ) 


इस प्रकार "ललिता" हिन्दी टीका में नामधातुप्रकरण समाप्त हुआ । 





७२९. अनुनासिकान्त को उपधा को दीघं होता हँ किप्‌ ओौर ्चरावि कित्‌ 





0. लघुसिद्धान्तकौमुदी 
प-यणादिलोप-प्रस्थस्फाच्यादेशे-मसंजञास्तद्रण्णावपि स्युः । इत्यल्कोपे । घटं 
करोत्याचष्टे वा घटयति । 

॥ इति नामधातवः ॥ 





टेरेत्वे शपि पररूपे (अङृत्सावंघातुकयोदीरघंः* इति दीर्घे उवतं रूपं सिद्धम्‌ । 


॥ इति "ललिता" टीकायां नामधातवः ॥ 








अथ कण्ड्वादयः 


७३२: कण्डवादिभ्यो यक्‌ ३।१।२७॥ 
एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्स्वाथें । कण्डूञ्‌ गात्रविघषंणे । कण्ड्‌ 
यते इत्यादि । 
॥ इति कण्ड्वादयः ॥ 
७३२. कण्ड्वादि गण में पठित धातुओं से स्वाथं में यक्‌ प्रत्यय नित्यहौ 
होता हं । 
इक प्रकार रक्ता" हिन्दी टीका में कण्ड्वादिप्रकरण समाप्त हुभा । 





अथात्मनेपदरक्रिया 


७३३. कतंरि कर्मव्यतिहारे १।२३।१४॥ 

क्रियाविनिमये द्योत्ये करतर्यात्मनेपदम्‌। व्युतिलृनीते । अन्यस्य योग्यं 
रवनमन्यः करोतीत्य्थं; | 

७२४. न गर्तिहिसा्थंभ्यः १।३।१५॥ 

व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति । 

७३५. नविशः १।३।१८॥ 

निविदाते । 

७३६. परिव्ययेभ्यः क्रियः १।३।१७॥ 

परिक्रीणीते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते । 

७३७. विपराभ्यां जेः १।२।१९॥) 

विजयते । पराजयते । 





निविदाते- नि उपसगंपूवंकाद्‌ विशधातोरात्मनेपदं स्यात्‌ इत्यथंक "नविशः" 
| इत्ति आत्मनेपदे लडादिकाये तत्सिद्धिः । 
| विजयते--विपूरवंक नि" घातोः विपराभ्यां जेः' इत्यात्मनेपदे लडादिके कार्ये 
| विहिते क्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
। ७३३. क्रिया का बदलाव ( आदान-प्रदान ) गम्यमान होतो कर्ता अथं में 
॥ ् म होत [ 1 
| घातु से आत्मनेपद होता हँ । 
| ७३४. गत्यथंक एवं हिसार्थक घातुमों से कमंग्यतिहार अथं मं आत्मनेपद 
नहीं होता ह । 
| ७३५. नि उपसगंयुक्तं "विश्‌" धातु का प्रयोग॒ नर्हा मिले वहां आत्म नेषद 
| होता ह। 
७३६. परि, वि या अव उपसर्गयुक्त क्रीम्‌ धातु से आत्मनेपद होता ह । 
३३७. वि या परा उपसगंपूवंक "जि" धातु से आत्मनेपद होता ह । 


७४५. हलन्ताच्च १।२।१०॥ 


आत्मनेपदप्रक्रिया २१९. 


७३८. समवप्रविभ्यः स्थः १।३।२२॥ 


. सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते । 


७३९. अपल्वेज्ञः ११२।४४॥। 

शतमपजानीते । अपलपतीत्यथंः । 

७४०. अकमंकाच्च १।२।४५।॥ 

सपिषो जानीते \ सपिषोपायेन प्रवर्तंते इत्यर्थः । 
७४१. उदश्चरः सकमंकात्‌ १।३।५२॥) 
धर्ममुच्चरते । उल्लद्घय गच्छतीत्य्थं: । 


` ७४२. समस्तृतीयायुक्तात्‌ १।२।५४॥ 


रथेन सञ्चरते । 

७४२. दाणश्च सा चेच्चतुथ्यंथं १।२३।५५॥॥ 

सम्पुर्वाहाणस्तृतीयान्तेन युक्तः दुक्तं स्यात्‌, तृतीया चेच्चतु्यंे । 
दास्या संयच्छते कामी । 

७४४. पूर्ववत्सनः १।३।६२॥ 

सनः पूर्वो यो धातुस्तन तुल्यं सच्चन्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । एदिधिषते । 





रथेन सञ्चरते--संपूर्वकात्‌ “चर्‌' धातोः "समस्तृतीयायुक्तात्‌" इस्यतेनात्मने- 


पदे ल डादिकार्ये तत्सिद्धिः । 


७३८ सम्‌, अव, प्र, वि उपसगंपू वंक स्था घातु से आत्मनेपद होता हँ । 


७३९. अपल्लव ( छिपाना ) अथं में ज्ञा धातु से आत्मतेपद होता हे । 

७४०. अकर्मक ज्ञा धातु से आत्मनेपद होता ह ? 

७४१. उत्‌ उपसगंयुक्त सकमंक “चर्‌' धातु से आत्मनेपद होता ह । 

७४२. सम्‌ उपसगंपूवंक तृतीयान्त युक्त चर्‌" घातु से आत्मनेपद होता है । 
७४३. तृतीया विभवति चतु थी अथं मे प्रयुक्त रहं तो तृतीयान्त युक्त सम्‌ 


पू्वंक दाण्‌” धातु से आत्मनेपद होता हे । 


७४४. सन्‌ से पूवं जो धातु उसके समान सन्नन्त से भी आत्मनेपद होता ह । 
७४५. इक्‌ समीपस्थ ह्‌ से क्षखादि सन्‌ प्रत्ययं कित्‌ संज्ञक होता ह । 





२२० लचुसिद्धान्तकोमुदो 


इक्समीपाद्धकः परो क्षलादिः सन्‌ किल्स्यात्‌ । निविविक्षते 1 

७४६. गन्धनाऽवक्षेपणसेवनसाहसिक्ष्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृजः 
१।३।२३२॥ 

गन्धनं- सूचनम्‌ । उत्कुरुते । सूचयतीत्यथं: । अवक्षेपणं -भत्संनम्‌ । 
येनो वतिकामुतकुरते । भर्सयतीत्यथं: । हरिमुपस्कुरूते । सेवते इत्यथः । 
परदारानप्रकर्ते । तेषु सहसा प्रवर्तते । एधोदकस्योपस्कुरुते । गुणमाधत्ते । 
कथाः प्रकुरुते । प्रकथयतोत्य्थंः । दातं प्रकुरुते । धर्मां विनियुडते । एष 
किम्‌ ? कटं करोति । 

७४७. भुजोऽनवने १।२।६६॥ 

ओदनं भुङक्ते । अनवने किम ? महीं भुनवित । 

॥ इत्यात्मनेपदप्रक्रिया ॥ 

निविविश्षते-निपुवंकाद्‌ विशधातोः सनि हलन्ताच्च" इति सनः कित्वाद्‌ 
# गुणाऽभावे सन्यडोः' इति द्वित्वे अम्यासत्वे हलादिशेषे 'व्रद्चे'ति षत्वे षस्य कत्वे 
| सनः षत्वे निविविक्ष'. इति सन्नन्तस्य धातुसंज्ञायां 'ूवंवत्सनः* इत्यात्मनेपदे क्ट- 
। -स्तप्रत्यये शपि पररूपे टेरेत्वे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
| ॥ इति 'लकलिता' टीकायां आत्मनेपदप्रकरणम्‌ ॥ 









७४६. गन्धन, अवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, प्रकथन, उपयोग अर्थो 
| मेक घातु से आत्मनेपद होता हं। 
| ७४७, “मुज्‌' घातु से भोजनाथ में आत्मनेपद होता ह । 
इस प्रक्रार “लक्ता हिन्दी टीका में आत्मनेपदग्रक्रिया समाप्त हुई । 





अथ परस्मेपदम्रक्रिया 


७४८. अनुपराभ्यां कुजः १।३।७९॥। 
कर्तृगे च फले गन्धनादौ च परस्मेपदं स्यात्‌ । अनुकरोति । परा- 
करोति । 
७४९. अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः १।३।८०।। 
क्षिप प्रेरणे । स्वरितेत्‌ । अभिक्षिपति । 
७५०. प्रा दहः १।३।८१॥ 
प्रवहति 1 
७५१. परेसंषः १।३।८२॥ 
परिमृषति । 
७५२. व्याङ्परिभ्यो रमः १।२३।८३॥ 
रमु कऋीडायाम्‌ । विरमति । 








अनुकरोत--अनु उपसगपू्व॑कात्‌ कृधातोः “अनुपराभ्यां कृजः' इति परस्मै- 
पदत्वाल्लटस्तिवादिकार्ये तत्सिद्धिः । 

अभिक्षिपति--अभ्पुपसर्गात्‌ क्षिपघातोः अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः" इति परस्मै- 
थदत्वाल्लटस्तिबादिकायये उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

प्रवहति-प्र उपसर्गात्‌ वह्‌ घातोः श्राद्वहः' इति परस्मैपदत्वाल्लटः स्थाने 
तिबादिकार्ये तत्सिद्धि : । 

विरमति--वी्युपसर्गात्‌--रम्‌ धातोः “व्याङ्परिभ्यो रमः" इति परस्मैपद 


७४.. क्रिया काफल कतुंगामी हो तथा गन्धनादि अथं गम्यमान होतो 
जनु ओौर परा उपसगंयुक्त क से परस्मैपद होता है । । 
७४९. अभि, प्रति या अति उपसगंयुक्त क्षिप्‌ धातु से परस्मैपद होता हं । 
७५०. प्र उपसगं से परे वह्‌” घातु से परस्मेपद होता ह । 
७५१. परे उपसं से पर में मृष्‌ धातु से परस्मेपद होता ह । 
७५२. वि; आड्‌ या परि उपसगं से पर मे रमु घातु से परस्मैपद होता है # 





२२२ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


७५२३. उपाच्च १।३।८४॥ 
यज्ञदत्तमुपरमति । उपरमयतीत्यथं; } अन्तर्भावितण्यर्थोऽयम्‌ । 


| इति परस्मेपदधरक्रिया ॥ 
|| इति पदव्यवस्था ॥ 


त्वाल्लिटस्तिपि गपि विरमति" इति । 
॥ इति "ललिता टीकायां परस्मैपदप्रक्रिया ॥ 


७५३. उप्‌ उपसगं से परे "रम्‌ घातु से परस्मैपद होता है । 
इस प्रकार कलिता" हिन्दी टीका में परस्मैपदप्क्रिया समाप्त हुई । 





अथ भावकमप्रक्रिया 


७५४. भावकमंणोः १।३।१३॥ 

भावे कर्मणि च धातोः लस्यात्मनेपदम्‌ । 
। ७५५. सावधातुके यक्‌ २११६७] 

धातोर्यक्‌ भावकर्मवाचिनि सावंधातुके । भावः- क्रिया, सा च भावा- 
थंकलकारेणानूद्यते । युष्मदस्मद्भ्यां सामानाधिकरण्याऽभावात्प्रथमः 
पुरुषः । तिङ्वाच्यप्रक्रियाया अद्रव्यरूपत्वे द्ित्वाचप्रतीतेनं द्विवचनादि, 
कि त्वेकव चनमेवोत्सगं तः । त्वया मया अन्येङ्व भूयते । बभूवे । 

७५६ स्थसिच सोयुटतासिषु भावकमंणोरूपदेशेऽज्नग्रहद्शां वा 
चिण्वदिट्‌ च ६।४।६२॥ 

उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाऽङ्खकायं वा स्यात्स्या- 
दिषु भववक्र्मणोगंम्यमानयोः स्थादीनामिडागमश्च चिण्व्धावपक्षेऽयमिः्‌। 


 चिण्वद(वादुवृद्धिः। भाविता-मविता। माविष्यते--मविष्यते । भूयताम्‌ । 


भूयते--मूघातोर्भावे लटि “भावकमंणो' इत्यात्मनेपदे करटस्तप्रत्यये टेरेत्त्वे 
सावंघातुकसंज्ञायां "सावधातुके यक्‌' इति यकि कित्वाद्‌ गुणाभावे “भूयते इति । 


भाविता--भूघातोभवि लुटि “भावकमंणोः" इत्यात्मनेपदे लुटस्तप्रत्यये तासि 
डादेदो डित्त्वसाम्यद्विभस्याऽपि टेपि (स्यसिच्‌ सीयुट्तासिषु"--इति विभाषया 


७५४. घातु के लकार को आत्मनेपद होता हँ भाघ एवं कमं में प्रत्यय होने 


रुर । 

७५५. भाव एवं कमंवाचौ सावधातुक यदि परमं होतो घातु से। यक्‌ 
प्रत्यय होता है । 

७५६. स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ या तास्‌ प्रत्यय परमं हो ओर ककार यदि भाव 
याकमंमें हा है तब उपदेश मे जो अच्‌ तदन्त जो धातु उनको हो एवं हन्‌, ग्रह्‌, 
दृश्‌ धातुओं को विकर्प॒से चिण्वत्‌ चिण्‌ के समान अङ्खकायं होता है ओर 
स्यादियों को इट्‌ का मागम होता हं । 
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मभूयत । भूयेत । भाविषीष्ट--भविषीष्ट । 
७५७. चिण्‌ भावकमंणोः २।१।२६॥ 
च्टेश्चिण्‌ स्याद्धावकमंवाचिनि तशब्दे परे । अभावि । अभाविष्यत । 
अभविष्यत । 
अकर्मकोऽप्युपसर्गवशात्कर्मकः । अनुभूयते आनन्दस्चेत्रेण त्वया मया 
च । अनुभूयेते । अनुभूयन्ते । त्वमनुभृयसे । अहमनुभूये । अन्वभावि । 
अन्वभाविषाताम्‌ - अन्वभविषाताम्‌ । णिलोपः । भाव्यते । भावयाद्चकरे । 
भावयाम्बभूव । भावयामास । चिण्वदिट्‌ । आभीयत्वेनाऽसिद्धत्वाण्णिलोपः। 
भाविता-भावयिता । भाविष्यते--भावयिष्यते । अभाव्यत । भाग्येत । 
भाविषीष्ट-भावयिषीष्ट । अभावि। अभाविषातामू-अभावयिषाताम्‌ । 
बुमृष्यते। बुमूषाञ्चक्रे। बुभूषिता । बुभूषिष्यते । बोभूय्यते । वोभूयते । 
अङ्कत्सावंधातुकयोदीर्घः। स्तूयते विष्णुः । स्ताविता-स्तोता । स्ताविष्यते- 
स्तोष्यते । अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌-अस्तोषातास्‌ । 
चिण्वद्धावे इटि च कृते चिण्वद्भावाद्‌ वृद्धौ आवादेशे “भाविता इति । चिण्बदभाव-~ 
पक्षे इटि गुणे अवादेशे भवितेति । ण्यन्तात्‌ “भावि इत्यस्मात्‌ कमणि प्र त्ययेऽपि 
। “भाविता' इति भवति । 


| भाविषीष्ट--मृधातोभवि आशीङिडि “भावकर्मणोः इत्यात्मनेपदत्वाल्लिड- 

| स्तप्रत्यये सीयुटि “सुट तिथोः" इति सुटि कोपो ग्योवंङ्ि' इति यलोपे स्यसिच्सीयुट्‌- 

॥. तासिषु" इति विभाषया चिण्व्धावे इटि च कते वृद्धौ आवादेशे उभयोः सका- 
रयोः ष्व “्टुत्वे' भविषीष्ट' इति । 

| भावयाच्चक्रे--ण्यन्ताद्‌ “भावि' इस्यस्माद्धातोः कमणि लिटि कास्यनेकाजि- 
त्यामि णिरोपं प्रबाध्य अयामन्ते'ति णेरयादेशे भामः" इति छलिटो लुकि आमन्त- 
किटूपरकङकृमोऽनुप्रयोगे लिटस्तादेशे तस्य एरि द्वित्वादिकार्ये मस्यानुस्वारे परसवर्णे 
यणि (भावयाश्चक्र' इति । 


अस्तावि--्टु' इत्यत्र षस्य सत्वे ष्टुत्वनिवृत्तौ 'स्तु' इति तस्मात्‌ कर्मणि 








७५७. च्लि के स्थान में चिण्‌ होता है भाव-कमं-वाचौ "त" शब्द परमेंहो 
तब । 





¢ 


भावकर्मप्रक्रिया २२५; 


ऋ गतो । गुणोऽर्तीति गुणः अर्य॑ते। स्मृ स्मरणे । स्मर्थत्ते । सस्मरे । 
उपदेशग्रहणाच्चिण्वदिट्‌। आरिता-अर्ता । स्मारिता-स्मर्ता 1 अनिदिता- 
मिति नलोपः । खस्यते ददितस्तु नन्यते । सम्प्रसारणम्‌-इञ्यते ।: 

७५८. तनोतेयं कि ६।४।४४ 

तेनोतेयंकि आकारोऽन्तादेशो वा स्यात्‌ । तायते-तन्यते। 

७५९. तपोऽनुतापे च २।१।६५॥1 

तपरच्छेश्चिण्‌ न स्यात्‌ कर्मकतं्यनुतापे च । अन्वतप्त पापेन । धुमास्थे- 
तीच्वम्‌ । दीयते । धीयते । ददे 1 


लृढि “भावकमणोः' इत्यात्मनेपदत्वाल्लुडुस्तप्रत्यये अटि च्छौ "चिण्‌ भावकमंणोः" 
इति च्छेश्चिणि वृद्धौ अवादेशे चिणो टक" इति तस्य लुकि (अस्तावि' इति । 

आरिता--ऋधातोः कमणि लुटि “भावकमणोः' इत्यात्मनेपदत्वाल्लृटः स्थाने 
तप्रत्यये तासि “स्यसिच्‌' इति चिण्वदिटि चिण्वद्धावात्‌ “अचो ज्णिति' इति वृद्धौ 
रपरत्वे तस्य डादेरो डितत्वादभस्यापि टेरपि “जरिता इति। चिण्वदिडभावपक्षे 
गुणे अर्ता" इति । 

इज्यते--यज्‌धातोः कर्मणि कटि भावकर्मणोः" इत्यात्मनेपदे कटस्तप्रत्यये 
टेरेत्वे सावधातुके यक्‌ इति यकि "वचिस्वपियजादीनां किति" इति सम्प्रसारणे 
पूवंखूपे इज्यते" इति । 

तायते--तन्‌ धातोः कमणि लटस्तप्रत्यये यक्रि ^तनोतेयंकि" इत्यात्वे सवणं- 


` दीष (तायते इति । आत्वाऽभावपक्षे तन्यते इति । 


अन्वतप्त--'अनु' पूर्वात्‌ तपृधातोः कमणि लडस्तप्रत्यये अटि यणि च्छौ 
चिण्‌ भावकमंणोः' इति च्लेश्चिणि प्राप्ते "तपोऽनुतापे च' इति तन्निषेधे च्छः 
सिचि ्ललो ज्षक्लि' इति. सलोपे “अन्वतत पापेन इति । पपेनेति कत॑रि तृतीया । ~ 





७५८, तन घातु को भाकार अन्तादेशा विकल्प से होता है यक्‌ प्रत्यय पर में 
हो तब । 

७५९. कमं ही हो कर्ता जिसमें एते या अनुपात अथं गम्यमान रहने पर तप्‌ 
धातु के बाद च्छि उसकी चिथ नहीं होता है 

१५ क० सिर कौ° 
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७६०. आतो युक्‌ चिण्कृतोः ७।३।३३॥ 

आदन्तानां युगागमः स्वाच्चिणि ज्णिति कृति च । दायिता-दाता । 
दायिषीष्ट-दासीष्ट । भदाविषाताम्‌ । भज्यते । 

७६१. भञ्जेश्च चिणि ६।४।३२॥ 

न लोपो वा स्यात्‌ । अभाजि-अभच्ि । रभ्यते । 

७६२- विभाषा चिण्णसुलोः ७।१।६९॥ 

लभेनुंमागमो वा स्यात्‌। अरम्मि-अकामि । 

॥ इति भावकर्म॑प्रक्रिया ॥ 


ननु अनुपुवंस्य तपेः पश्चात्तापाथंकत्वे असगतिः नहि पापस्य सूर्यादिवत्तपनशक्ति- 
रस्ति, शोकाथंकत्वे तु अकमंकत्वापत््या कमणि लकार एव च स्यादिति चेन्न, 
अनुपूवंकस्य तप्धातोः उपसगंवशात्‌ अभिहननाथंके प्रवतंमानत्येन सकमंकत्वस्य 
आगमरूपकत्वात्‌ । 

दायिषीष्ट-दाधातौः कमंणि आत्मनेपदे आरिकिडस्तप्रत्यये सीयुटि सुटि 
.स्यसिच सीयुट्तासिषु--" इति चिण्वदिटि “आतो युक्‌ चिण्कृतोः" इति युकि योः 
सकारयोः षत्वे ष्टुत्वे 'दायिषीष्ट” इति । पक्षे दासीष्ट' इति । 

अभाजि--मज्खधातोः कमणि आत्मनेपदे ल्डस्तप्रत्यये अटि च्लौ “चिण्‌ 
भावक्मणोः' इति च्टेश्चिणि “भञ्ञेश्च (चिणि' इति पाक्षिके नलोपे अत उपधायाः" 
इति वृद्धौ चिणो लुक्‌" इति तलोपे अभाजि" इति । 

अरुम्भि--रभूधातोः कर्मणि आत्मनेपदे लुङ्स्तप्रत्यये अटि च्छौ चिण्‌ 
भावकर्मणोः" इति च्ञैश्चिणि "चिणो लुक्‌ इति तलोपे "विभाषां चिण्णमुलोः" इति 
नुमि अनुस्वारे परसवर्णे “अलम्भि" इति । नुमभावे उपधावृद्धौ "अलाभि' इति । 

इति “लकिता' टोकायां भावकमंप्रक्रिया । 


७६०. आदन्त धातृओं को युक्‌ का आगम होता है चिण्‌ एवं वित्‌ णित्‌ या 
कृत्‌ प्रत्य परमे हो तो । 
७६१. भञ्ज धातु के नकार का रोप होता है विकलपसे चिण्‌ परमेंहोतो। 
७९२. रम्‌ धातु को नुमागम होता ह विकल्प से चिण्‌ या णमु प्रत्यय पर 
महो तो। 
इस प्रकार “ककिता' हिन्दी टीका मेँ भावकमंप्रक्रिया समाप्त हुई । @ 


अथ कर्मकरेभक्रिया ५ 


यदा कर्मैव कतत्वेन विवक्षितं तदा सकर्मकाणामप्यकर्मकत्वात्कर्तरि 
भावे च रकारः। 

७६३. कमंवत्कमंणा तुल्यक्रियः २।१।८७॥ 

कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कर्म॑वत्स्यात्‌ । काययत्तिदेशोऽयस्‌ । 
तेन यगात्मनेपदचिण्‌ चिण्वदिटः स्युः । पच्यते फलम्‌ । भिदते काष्ठर्‌ | 
अपाचि । अभेदि। भावे तु भिद्यते काष्ठेन । 


॥ इति कर्मकतुप्रक्रिया ॥ 


पच्यते फलम्‌--गोपालः फलं पचतीत्यत्र गोपालस्य कृत्वेन अविवक्षायां 
फलसरूपस्य कमंण एवे कत्वेन विवक्षायां “पच्‌' धातोरकर्मकत्वात्‌ कतरि लटि 
खटा कर्तृरक्तत्वात्‌ प्रथमायां “कमंवत्‌ कमंणा तुल्यक्रियः" इति फलस्य कतुः कम- 
वद्‌भावात्‌ “भावकमंणोः“ इति आत्मनेपदे रटस्तप्रत्यये टेरेत्वे 'सावंधातुकं यक्‌” 
इति यक्रि पच्यते फलम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

भिद्यते काष्ठम्‌--रथकारः काष्ठं भिनत्तीत्यत् रथकारस्य कतुंत्वेन अविव- 
क्षायां काष्ठरूपस्य कम॑ण एव कतुंत्वेन विवक्षायां “मिद्‌” धातोरकमेकल्वात्‌ कतरि 
लटि कटा कर्तुरक्तत्वाद्‌ प्रथमायां कम॑वत्क्मणा तुल्यक्रियः इति काष्ठस्य कर्तः 
कमंवद्‌भावाद्‌ “भावकमंणोः' इत्यात्मनेपदे खटः स्थाने तप्रत्यये टेरेत्वे "सावधातुके 
यक्‌" इति यकि “भिद्यते काम्‌! इति जातम्‌ । (मावे तु काष्ठस्य कत्‌ रनुक्तत्वात्तत् 
तृतीयायां “विचते काष्ठेन" इति गवति । 

॥ इति “ललिता टीकायां क्म॑कतुप्रक्रिया ॥ 


यदा--सक्मंक धातु भी अकर्मक हो जाते है ओर उनसे भाव तथा कर्ता में 


“लकार होता है जब कमं की हो कतुंत्वेन विवक्षा को जाय तब । 


७६३. कम॑स्थात क्रिया के तुल्य क्रियावाका कर्ता कमं के सदृश होता ह । 


{अर्थात्‌ कमं में ही कतुत्व को इच्छा । 


इस प्रकार ललिता" हिदी टीका में कमंकतुपरक्रिया समास हुई । 
| । 








~ =. अथः लकासर्थव्रक्रिया 


७६४. अभिज्ञावचने लृट्‌ ६।२।११२॥ 

स्मृतिबोधिन्युपपदे भूतानचयतने धातोर्लृट्‌ । कडोऽपवादः। वसं निवासे । 
स्मरसि कृष्ण ! गोकुरे वत्स्यामः । एवं बुध्यसे ' “चेतयसे* इत्यादि प्रयोगेऽपि । 

७६५. न थदि ३।२।११२॥ 

यद्योगे उक्तं न । अभिजानामि कृष्ण ! यद्वने अभुज्महि ? 


७६६ वतमानसामीष्ये वतंसानवद्वा २।३।१२१॥ 
। ` वर्तमाने यै प्रत्यया उक्तास्ते वर्तमानसामीप्ये भते भविष्यति चवा 
स्यः । कदीऽगतोऽसि ? अयमागच्छामि; अयमागमं वा । कदा गमिष्यसि ? 
एष गच्छामि, गमिष्यामि | वा! ` ` 





स्मरसि कृष्ण ! गोकुले वत्स्यामः--स्मरसीत्युपपदात्‌ "वस्‌' घातोभूर्तान- 


दतने लड प्राप्ते तम्प्रबाध्य अभिज्ञावचने दृट्‌ इति कटि तत्स्थाने मसिः स्यतासो 
लृ्टोः" इतिः स्यप्रत्यये सः स्यार्धधातुके" इति सस्य तकारे “अतो दीर्घो यनि” 
इति दौर्वः पश्य. सत्वे विसगें तत्सिद्धिः । 


, कदा आगतोऽसि--कदा आगतोऽसि ? इति प्रषने अयमागच्छामि इव्यत्त- 
रम । अतरः गमृधातोर्भूते लृढि प्रप्ते वतंमानसामीष्यात्तं प्राश्य वतंमानसामीप्ये 
वतंमानवद्‌ वा" इति वतंमानवद्‌ भावात्‌ छटि ` तिवादिका्ये “अयम्‌ आगच्छामि! 
इति भवति । कुटोऽभावपक्षे तु लृडिः अयम्‌ आगमम्‌! इत्यपि सिद्धं भवति । 


७६४. स्मूत्रिबोधक शब्द ॒ धातु के उपपदं में रहे तो भूत अनद्यतन अथं में 


धातु से खट्‌ लकार होता है । 

७६५..यक्‌ शब्द के योग मे धातु से ट्‌ लकार होता है स्मृत्िवोधक पद 
उपपदमं हो तो । धः 

७६६. भूतकाल में स्मके योग मेँ घातुःसे कट्‌ चकार होता हे लिद्‌ के विषय 
मे। ( किद्‌ का बाधकं) 


ङकारा्थंपक्रिया २२९ 


७६७, हेतुहेतुमर्तोलि ङ ३।३।१५६।\. 
हेतहेतुमतोलिड वा स्यात्‌ । कृष्णं नमेच्चे्सुखं यायात्‌ । कृष्णं 
नंस्यति चेत्सुखं यास्यति । भविष्यत्येवेष्यते । नेह्‌ ` हन्तीति परपरयते ।- 
विधिनिमन्त्रणेति लिडः । विधिः प्रेरणं भ॒त्या्देनिकुष्टेस्य प्रवर्तनम्‌ । 
यजेत । निमन्त्रणं-नियोगकरणम्‌, आवद्यके श्राद्धभोजनादौ दौहिकरौदि 
प्रवतंनम्‌ । इह भुञ्जीत । आमन्वरणं कामचारानुज्ञा । इहाऽऽसीत । अधीष्टः 
सत्कारपूर्वको व्यापारः । पुत्रमध्यापयेद्धवान्‌ । ` सम्प्रदनः सम्प्रसारणम्‌ । 
किमो वेदमधीयीय उत तकंमु ? प्रार्थनं याञ्चा । भो भोजनं रुभेय । एवं 
लोट्‌। 
॥ इति ककारार्थप्रक्रिया ॥ ` 
। इति तिङन्तप्रकरणम्‌ ॥ 





कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं यायात्‌--अत्र कृष्णनमस्कारः सुखहितुरितति हैतुहैत्‌- 


मद्‌ भावसत्त्वात्‌ नमु घातोः या" धातोश्च भविष्यति टि प्राप्ते तम्बाधित्वा, 'हेतु- 
हेतुमतोलिड्‌ इति छिदिः तिबादिकाये तत्सिद्धिः 1 | 


।। इति "लुलिता" टीकायां छकाराधंप्रक्रिया ।। ` 
।। इति तिडन्त प्रकरणम्‌ ॥ 





७९७. कायं-कारणभाव अथं मे वतंमान जो धातु उससे भविष्यत्‌ बथं मे 


विकल्प से चिङ्‌ चकार होता है । | 
इस प्रकार "ललिता" हिन्दी टोका में कक्राराथप्रक्रिया समाप्त हुई 1 


द 
=-= = ~ 


अथ कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया 


+ .७६८. घातोः २।१।९१॥ 
आतृतीयाध्यायसमाप्तर्ये प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः । कदतिडिति 
कृत्संज्ञा । 
७६९. वाऽ्तर्योऽल्ििथाम्‌ २।१।९४॥ 
`. अस्मिन्धात्वधिकारेऽसरूपोऽपवादभ्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्‌ 
स्व्यधिकारोक्तं विना । । 
¬ .७७°. कृत्याः २।१।९५॥ 
ण्वुलल्तुचावित्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञाः स्युः। 
, ~७७१. कतरि कृत्‌ २।४।६७॥ 
कृत्प्रत्ययः कर्तरि स्यात्‌ । इति प्राप्त- 
~\ ७७२. तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ३।४।७०॥। 
एते भावकर्मणोरेव स्युः। 
~ ७७३. तव्यत्तव्यानीयरः २।१।९६॥ 
“धातोरे प्रत्ययाः स्थुः । एधितव्थम्‌, एधनीयं त्वया । भावे ओत्सगिक- 
मेकवचनं क्लीबत्वं च । चेतव्यश्चयनीयो का धर्मस्त्वया । 


एधितन्यम्‌--एधधातोः कतंरि कृत्‌" इति सूत्र प्रबाध्य तयोरेव $त्यक्तखल- 
थाः" इति नियमाद्भावे (तन्यतव्धानीयरः' इति तन्यप्रत्यये "आधंधातुकस्येड्वलादे 24 








७६८. धातोः सूत्र से लेकर तृतीय अध्याय के समाप्ति पयंन्त जितने प्रत्यय 
होगे वे घातु से परे होंगे । | 

७६९. धातोः" इस सूत्र के अधिकार मेँ असमानरूप जो अपवाद प्रत्यय वह 
त्सं का बाघक विकल्प से होता है “स्वरियाम्‌' सूत्र मेँ कहे गये अधिकार को 
छोड़-कर । 

७७०. '्वुकतृचौ" इस सूत्र से पूवं के प्रत्ययो की कृत्य! संज्ञा होती है । 

७७१. कर्ता में कृत्य प्रत्यय होता है । 

७७२: कृत्य, क्त एवं खलथं प्रत्यय भाव एवं कमं में होता है । 

७७३. धातु से तव्यत्‌, तव्य एवं अनीयर्‌ प्रत्यय होते हँ । 


| 
| 


[क 
4 


कृदन्ते कुत्यप्रक्रिया २३१ 


( वा० )-केकिमर उपसंख्यानम्‌ । 
पचेलिमा माषाः । पक्तव्या इत्यर्थः । भिदेलिमाः सरलाः । भेतव्या 
इत्यर्थः । कर्मणि प्रत्ययः । 
७७४. कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ३।३।११३॥ ~“ 
क्वचित्प्वृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्धिभाषा क्वचिदन्यदेव। 
विधेविधानं बहुधा समीश्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 
स्नात्यनेनेति स्नानीयं चूर्णम्‌ । दोयतेऽस्मं दानीयो विग्रः । 
७७५. अचो यत्‌ २३।३।९७॥ 
अजन्ताद्धातोर्यत्‌ । चेयम्‌ । 
७७६. ईद्यति ६।४।२५॥ 
यति परे भात ईत्स्यात्‌ । देयम्‌ । ग्लेयम्‌ । 
(३,७७७. पोरदुपधात्‌ ३।१।९८॥ 
पदर्गान्ताददुपधायत्स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः । शप्यम्‌ । कभ्यम्‌ । 
इति इटि (एधितन्य' इति स्थिते 'कृतद्धितसमासाश्च' इति प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ 
“मावे ओत्सशिकं क्ली वत्वम्‌" इति क्लोबत्त्वात्‌ सोरमि पूवेरूपे 'एधितव्यम्‌' इति । 





रोषः" इति स्याधंघातुकत्वे गुणे कृदन्तत्वात्‌ सौ सोरमि पूर्वरूपे तत्सिद्धिः । 
ग्लेयम्‌--ग्लातं योग्यं स्लेयम्‌ । ्टैघातोःअचो यत्‌" इति भावे यत््त्यये 


| 

| 

् न, ५ „न, 1 = ८ ~ 1 
चेयम्‌--चेतुं योग्यं चेयम्‌ । चिधातोः “अचो यत्‌' इति यतुप्रत्यये "आधंथातुक | 

| 

आदेच उपदेशेऽशिति" इति गकैधातो राकारान्तादेशो ईद्यति" इति ईत्वे तते आघ | 


घातुकत्वात्‌ गुणे कृदन्तत्वात्‌ सौ अमि पूर्वरूपे शेयम्‌' इति । 


वा०- केलिमर प्रत्यय घातु से होता है-एेसा समक्षे । 

७७४. बहुता से कृत्य एवं ल्युट्‌ प्रत्यय होते हँ । बाहृलक चार प्रकार का 
होता है । 

७७५. अजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय होता हे । 

७७६. यत्‌ प्रत्यय पर में हो तो आदन्त धातु के आकार को ईकार आदेश 
होता है । 

७७७. अदुपध जो पवर्गान्ति धातु उससे यत्‌ प्रत्यय होता है । 


्‌ रदेर लघुसिद्धान्तकौमुदी 


७७८. एतिस्तुलास्वुदजुषः क्यप्‌ २।१।१०९. 
एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । 
. ७७९. हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६।१।७१॥ 
इत्यः । स्तुत्यः । शासु अनुशिष्टौ । 
<.>›. ७८०: शास इदङ्हलोः ६।४।३४॥ 
शास उपधाया इत्स्यादङडि हलादौ ङिति । रिष्यः। वृत्यः । आव्यः। 
जुष्यः। 
७८१. मजेविभाषा ६।१।११३॥ 
मृजेः क्यञ्ता स्यात्‌ । मृज्यः। 
 , , ,*५9८२. ऋहुलोण्यंत्‌ ३।११२४॥ 
^^ चव्णा्ताद्धलन्ताच्च धातोरण्यतु । कार्यम्‌ । हार्यम्‌ । धारय्‌ । 
७८२. चजोः कुविण्यतोः ७।३।५२। 
चजोः कूत्वं स्याद्धिति ण्यति च परे । 


शिष्य--यासित्‌ं योग्यः शिष्यः । शासृधातोः “एतिस्तुशास्वुदजुषः क्यप्‌' 


इति कर्मणि क्यपि "शास इदङ्हलोः" इत्युपधाया इत्वे (शासिवसिघसीनां च" इति 
सस्य षत्वे विमक्तिकार्ये “शिष्यः' इति । 

आहत्यः--आदर्तृ योग्यः--जादुत्यः । “आड्‌! उपसर्गकदृधातोः "एतिस्तुशास्‌' 
इति क्यपि “हस्वस्य' इति तुकि विभवितकार्े तस्सिद्धः । 

कार्यस्‌-कतुं योग्यम्‌ का्॑म्‌ । कृधातोः “ऋहलोष्य॑त्‌" इति ण्यसप्रत्यये (अचौ 
--ज्णिति' इति वृद्धौ रपरत्वे विभवितकारये तत्सिदधम्‌ । | 

०५८. इण्‌, स्तु, शास्‌, वृ, दु एवं जुष्‌ धातुओं से क्यप्‌ प्रत्यय होता है । 

५५९. हस्व कों तुक का आगम होता ह पित्‌ एवं छ्रत्‌ प्रत्यय पर हो तव । 

८. शास्‌ घातु की उपधा को इकारादैश होता है अड्‌ पर मेहो या 
हलादि कित्‌ डित्‌ परू मे हो तव । 

५८१. मृज्‌ धातु से विकल्प से “क्यप्‌! प्रत्यय होता हं । 

५८९. ऋवणन्ति एवं हलन्त धातु से “ ण्यत्‌' प्रत्यथ होता ह । 

७८३. च एवे ज क्रो कुत्व होता ह धित्‌ या णित्‌ प्रत्यय पर मँ हो तव । 








५. 





कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया २३२ 
७८४. मजे वृद्धिः ७२।११४1। 
मृजेरिको वृद्धि स्यात्सावंधातुकार्धधातुकयोः । मार्ग्यः । 
७८५. भोज्य भक्ष्ये ७।३।६९॥ 
भोग्यमन्यत्‌। 


॥ इति कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया ॥ 


मारग्य---माजितुं योग्यः मृज्यः, माग्यंः । मृज्‌ घातोः “मृजेविभाषा' इति 


“विकल्पेन क्यपि कित्त्वाद्‌ गुणाऽभावे विभवितकार्ये मृज्यः" इत्ति । क्यपोऽमावे 
ऋहलोर्ण्यत्‌" इति ण्यति “चजोः कु धिण्ण्यतोः" इति जस्य कृत्वे “मृजेव्‌ं द्धः" इति 
वृद्धौ रपरत्वे विभवितिकार्ये भाग्यं! इति सिद्धम्‌ । 


॥ इति 'रलिता' टीकायां कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया ॥।. 


७८४. मृज्‌ धातु के इक्‌ की वृद्धि होतो हं सावधातुक परमे हो तौ । 
७८५. भक्षण. अथं में कुत्वाभाव का निपातन होता ह । 


इस प्रकार रकता" हिन्दो टीका में कृत्यप्रक्रिया समाप्त हुई ॥ 





| 
| 


¢ 
। अथ पढृदन्तम्‌ 
-\, ७८६. ण्वुल्तुचो २।१।१३३॥। 
ˆ ~“ धातोरेतौ स्तः। कर्तरि कृदिति क्रथं । 
„. «. \.७८७. युवोरनाकौ ७।१।१ ॥ 
` युः वु" एतयो रनाऽकौ स्तः। कारकः । कर्ता । 
@\ € ७८८. नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः २।१।१२४॥ 
 “ नन्ययादेल्युः, ग्रह्यादेणिनिः, पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः 
जनमदयतीति जनादनः। क्वणः । ग्राही । स्थायी । मन्त्री । पचादिराकृति- 
गणः । ( 
७८९. इगुपधज्ञाप्री किरः कः २।१।१२५॥ 
एभ्यः कः स्यात्‌ । बुधः। कृशः । ज्ञः । प्रियः । किरः। 
७९०. आतश्चोपसगे २।१।१३६॥ 
प्रज्ञः । सुग्लः । 
कारकः करोतीति" कारकः । कृधातोः ण्बुटूतुचौ' इति कतरि अथं ण्वुकि 
अनुबन्वलोपे “युवोरनाकौ' इति "वु" इत्यस्य अकादेशे अचो ल्णिति' इति वृद्धौ 
रपरत्वे कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ सस्य रुत्वे विसर्गे "कारकः' इति । 
नन्दनः-- नन्दयतीति नन्दनः । "टुनदि समृद्धौ" इत्यस्माद्धातोः इदित्वान्तुमि 
णिचि नन्दि" इति तस्मात्‌ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो व्युणिन्यचः' इति ट्युप्रत्यये अनु- 
बन्धरोपे युवोरनाकौ" इति योरनादेो णिलोपे विभक्तिकारये नन्दनः इति । 
प्रज्ञः-प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञः । प्रोपसगंक ज्ञाधातोः “भातश्चोपसरगे इति 
कप्रत्यये “आतो लोप इटि. च' इत्यालोपे विभक्तिकार्यं तत्सिद्धिः । 





७८६. कर्ता अथं में धातु से ण्वुल्‌ एवं तृच्‌ प्रत्यय होते ह । 

७८७. शयु" को अन एवं वु" को अक आदेश होते हैं । 

७८८. नन्यादि धातु से ल्यु, ग्रह्यादि से णिनि एवं पचादि धातु से अच्‌ 
प्रत्यय होता हं । 

७८९ इगुपध एवं ज्ञा, प्री, क धातुओं से कः प्रत्यय होता ह । 

७९०. उपसगंयुक्त आदन्त घातु से कः प्रवयय होता है । 





ति 10 
७९१. गेह्‌, यदि कर्ता हो तो ग्रह्‌ घातु से क' प्रत्यय होता हे । 
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७९.१. गेहे कः २।१।१४४॥ 

गेहे कर्तरि ग्रहेः कः स्यात्‌ । गृहम्‌ । 

७९२. करसंण्यण्‌ ३।२।१॥ 

कर्मण्युपपदे घातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । कुभं करोतीति कुम्भकारः । 

७९३. आतोऽनुपसग कः २।२।२। 

आदन्ताद्धातोरनुपसर्गात्कर्मण्युपपदे कः श्यात्‌ । अणोऽपवादः । मातो 
रोप इटि च । गोदः । धनदः । कम्बरुदः । अनुपसर्गे किम्‌ ? गोसन्दायः ॥ 

(वा०) मृल्विभुजादिभ्यः कः। मूलानि विभुजति मूरविभुजो रथः ॥ 
आकृतिगणोऽयम्‌ । महीध्रः । कुध्रः। 

७९४. चरेष्टः २।२।१६॥ 

अधिकरण उपपदे । कुरुचरः । 

७९५. भिक्षासेनादायेषु च २।२।१७ 

भिक्षाचरः । सेनाचरः ¦ आदायेति ल्यबन्तम्‌ । आदायचरः । 

७९६. कृजो हेतुताच्छील्यानुरोस्येषु २१२२०] 

एषु दयोत्येषु करोतेष्टः स्यात्‌। 
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भिक्षाचरः-भिक्षां चरतीति विग्रहे भिक्षासेनादायेषु च' इति टभरत्ययेः 
“कतुकर्मणोः कृति" इति कमणि षष्ठयाम्‌ उपपदमतिङ्‌" इति समासे विभक्तिकाये 
(भिक्षाचरः इति । 


७९२. पदसमीपस्थ (कमंकारक' यदि हो तो धातु से अण्‌ होता है । 

७९३. आदन्त घातु से "क प्रत्यय होता है उपसगंभिन्न कमं उपपद रहे तो । 
वा०--विभुजादिगण पठित मूल धातुओं से क' प्रत्यय होत। हं । 

७९४. चर्‌ धातु से ट प्रत्यय होता ह अधिकरण उपपद रहने पर । 

७९५. भिक्षा, सेना या आदाय शब्द उपपद रहने पर चर्‌ घातुसे ट 
प्रत्यय होता ह । 1 
७९६. क घातु से ट प्रत्यय होता हँ हेतु ताष्छील्य या जातुलोम्य अथं दयोत्य 
हो तो । 
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७९७. अतः कृकमिकसकूम्भपात्रकुशाकर्णोष्वनवग्ययस्य ८।३।४६।\ 
आदुत्तरस्याऽनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः त्यात्‌ करोत्या- 
दिषु परेषु । यशस्करी विद्या । श्राद्धकरी । वचनकरः। 
७९८. एजेः खश्‌ २।२।२८॥ 
ण्यन्तादेजेः खश्‌ स्यात्‌ । 
७९९. अरद्विषदजन्तस्य युम्‌ ६।३।६७ ` 
-  अरषो द्िषतोऽजन्तस्य च मुमागमः स्यात्विदन्ते परे न त्वव्ययस्य । 
-दित्वाच्छवादिः । जनमेजयतीति जनमेजयः। 
८००. व्रियवजे वदः खच. ३।२।३२८॥ 
प्रियंवदः । वां वदः। 
८०१. अन्येभ्योऽपि दृषयन्ते २।२।७५॥ 
मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ विच्‌ एते प्रत्यया धातोः स्युः| 
यशस्क री-- विद्यायाः ययो हैतुत्वात्‌ यद्चः करोतीति विग्रहं कृधातोः “कृगो 
हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु" इति टप्रत्यये गुणे रपरे “कतुंकमगोः कति" इति कम॑णि 
-षष्ठचां गतिक्रारके'ति प्रागेव `यशस्‌ अस्‌ कर' इति स्थिते “अतः कृकमि-- 
इति विसगंस्य सत्वे स्व्रीत्वविवक्षायां 'टिड्ढाणन्‌"--इति टित््वाद्‌ डीपि भत्वाद्‌ 
“यस्येति च इत्यलोपे इचन्तत्वात्‌ सौ हल्लडन्यादिना सुलोपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
जनमेजयः-- जनमेजयतीति विग्रहे ण्यन्तादेजूधातोः । "एजेः खश्‌" इति खशि 
अनुबन्धलोषे शित्वात्‌ सावधातुक संज्ञायां शपि पुणे अयादेशे पूव॑रूपे कम॑णि षष्ठां 
(जन अस्‌ एजय' इत्यलौकतिविग्रहे सुबुत्पत्तेः -प्रागेव उपपदसमासे सुब्टुकि “अरुदि- 
-षदजन्तस्य मुम्‌" इति मुमि विभवितकराये उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
७९७. अवर्णं से परे अन्ययमिन्न विसगं की नित्य सकार आदेश होताह 
-समासकतव्यता ये छ, कमि, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा या कर्णी उब्द पर में हौं तब । 
७९८. खश्‌ प्रत्यय ण्यन्त एन्‌ धातु से होता हं । 
७९९. अव्यय को छोडकर खित्‌ प्रत्ययान्त धातु पर मेँ हो तो अरुष्‌, द्विषत्‌ 
“एव अजन्त कों मुम्‌ का आगम होता हं । 
। ८००. वद्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है प्रिय य। वश्च उपपद हो तव । 
८०१. धातु से मनिन्‌, ववनिप्‌, वनिप्‌ एवं विच्‌ प्रत्यय होता है । 





पूर्वकृदन्तम्‌ २२७ 
८०२ नेड वशि कृति ७।२८ 
वज्ञादेः.कृतः इण्‌ न स्यात्‌ । श॒ हिसायाम्‌ । सुशर्मा । प्रातरित्वा। 
८०३. विडवनो रनुनासिकस्याऽऽत्‌ ६।४।४१। 
अनुनासिकस्याऽऽत्स्यात्‌ ! विजायते इति विजावा । ओणृ अपनयने । 
अवावा । विच्‌ । रूष रिष हिसायाम्‌ । रोट्‌ । रेट्‌ । घुगण्‌। 
८०४. क्विप्‌ च २।२।७६॥ 
अयमपि दश्यते । उखाखत्‌ । पर्णध्वत्‌ । वाहभ्ट्‌ । 
८०५ सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।७८॥ 
अजात्यथे सुपि धातोणिनिरस्ताच्छील्ये चोत्ये ।. उष्णभोजी ¦ 
८०६. मनः ३।२।८२॥ । 
सुपि मन्यर्तेणिनिः स्यात्‌ । दशंनीयमानी । 
` सुशर्मा पुष श्युणोतीति विग्रहे सुपूवंकात्‌ शृधातोः अन्येभ्योऽपि दुद्यन्ते' 
इति मनिन्‌ प्रत्यये अनुबन्धलोपे गुणे रपरत्वे नेडवशि कति" इतीड्निषेधे खौ 
दीघं सुलोपे “सुशर्मा' इति । 
अवावा--ओणुधातोः “अन्येभ्योऽपि दुद्यन्ते' इति वनिपि "विङ्वनोः' इत्यात्वे ` 
अवादेशे अवावन' इति, तस्मात्‌ सौ दी सुखोपे नलोपे "अवावा" इति । 
उखालत्‌-उलायाः संसते इति विग्रहे "क्वप्‌ च" इति क्विपि स्वपिहारे 
(अनिदिताम्‌--' इति नरोपे प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ पंचमीसमासे सु्टुकि ` एकदेश 
विक्ृतस्याऽनन्यत्वात्‌ सौ 'वसुखंसु--' इति दत्वे सुरोपै चत्वे तत्सिद्धिः । 
८०२. वश्चादि छृद्‌ को इद्‌ का आगम नहीं होता । 1.4, 
८०३. विट्‌ या वन्‌ प्रत्यय पर में रहे तो अनुनासिक के स्थानमें आकार 
आदेश होता ह । 
८०४. धातु से क्विप्‌ प्रत्यय भी होता हं । 
८०५. ताच्छील्य अथं मे घतु से णिनि प्रत्यय होता है जातिवाचक से भिन्नः 
सुबन्त उपपद रहते । 
८०६. मन्‌ घातु से णिनि प्रत्यय होता है सुबन्त उपपद रहते । 
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८०७. आत्ममाने खश्च ३।२।८३1 

स्वकर्मके मनने वर्तमानान्मन्यतेः सुपि खश्‌. स्यात्‌ । चाण्णिनिः। 
पण्डितम्मन्यः । पण्डितमानी । 

८०८. खित्यनव्ययस्य ६।३।६६॥ 

खिदन्ते परे पूर्वपदस्य हस्वः । ततो मुम्‌ । काकिम्मन्या । 

८०९. करणे धजः २।२।८५॥ 

करणे उपपदे भूतार्थे यर्जोणिनिः स्यात्कर्तरि । सोमेनेष्टवान्‌ सोमयाजी । 
अग्निष्टोमयाजी । 

, ८१०. दुशञेः क्वनिप्‌ २।२।९५7 

कर्मणि भूते । पारं हृष्टवान्‌-पारहर्वा । 

८११. राजनि युधि कुजः ३।२।९५॥ 

क्वनिप्स्यात्‌। युधिरन्तर्भावितण्यर्थः। राजानं योधितवात्‌ राजयुध्वा । 
राजकृत्वा । 

८१२- सहे च २।२।९६॥ 

कर्मणीति निवृत्तम्‌ । सह्‌ योधितवान्‌ सहयुध्वा । सहकृत्वा । 


काटिम्मन्या--कारीमात्मानं मन्यते इति विग्रहे “आत्ममाने खश्च' इति 
खरि द्यति पररूपे कर्मषष्ठचामुपपदसमासे सुब्ट्कि "खित्यनव्ययस्य* इति हस्वे 
“अरद्िष-' इति मुमि अजन्तत्वेन स्त्रीतवाद्रापि विभक्तिकार्ये तत्सिद्धिः । 


८०७, स्वकमं मनन “अहङ्कारः में वर्तमान मन्‌ घातु से खश्‌ प्रत्यय होता 
है सुबन्त उपपद रहते ओर चकारात्‌"णिनि प्रत्यय भी होता हं । 
८०८. अव्ययभिन्च पूरंपद को स्व होता है खिदन्त परमेंहोतो। 
८०९. यज्‌ से णिनि प्रत्यय कर्ता मे होता है, करण उपपद हो एवं भूतका- 
किक अथं गम्यमान हौ तो । 
८१०. दृश्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता हं भूतकाल अथं मेँ कमं उपपद्‌ 
रहते । 
८११. भृतकाल अथं मेँ युध्‌ एवं छन्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है क्म- 
संज्ञक राजन्‌ शब्द उपपद रहे तो । 
८१२. युध्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय सह उपपद रहने पर भी होता है । 
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८१३. सप्तम्यां जनेडः २।२।९७॥ 
८१४. तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६।३।१४॥ 
ङेरलुक्‌ । सरसिजम्‌ । सरोजम्‌ । 
८१५. उपसगे च संज्ञायाम्‌ २।२।९९॥ 
प्रजा स्यात्सन्ततौ जने। 
। ‹>१६. क्तक्तवतू निष्ठा १।१।२६९॥ 
एतौ निष्ठासंज्ञौ स्तः । 
^.५  -८ १७. निष्ठा ३।२।१०२ 
भूताथंत्तेव॒र्घातोनिष्ठा स्यात्‌ । तत्र तयोरेवेति भावकर्मणोः क्तः। 
¦ कर्तरि कृदिति कर्तरि क्तवतुः। उकावितौ । स्नातं मया। स्तुतस्त्वया विष्णुः। 
विदवं कृतवान्‌ विष्णुः । 
© ८१८. रदाभ्थां निष्ठातो नः पुवंस्य च दः ८।२४्रा। 
रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यात्‌ निष्ठापेक्षया पूर्व॑स्य धातोदस्य 
च । शृ हिसायाम्‌ । ऋत्‌ इत्‌ ¦ रपरः । णत्वम्‌ । शीर्णः । भिन्नः । छिन्नः । 
सरसिजम्‌- सरसि जातमिति विग्रहे सप्तम्यन्तसरःशन्दोपपदाज्जनधातोः 
सप्तम्यां जनेडः” इति उप्रत्यये इडत्वाट्िलोपे उपपदसमासत्वात्‌ सप्तम्याः दकि 
प्राप्ते "तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌" इति तन्निषेधे कृदन्तत्वात्‌ सौ सोरमि पूवंरूपे 'सर- 
सिजम्‌' इति । लकि तु रुत्वे गुणे "सरोजम्‌" इति । 
शीर्णः--शु घातोः कमंणि "निष्ठा" इति क्तप्रत्यये “ऋत इद्धातोः" इति इत्वे 
८१३. सप्तम्यन्त उपपद हो तो जन्‌ घातु से ड प्रत्यय होता हं । 
८१४. सप्तमी एकवचन का अलक ( खोप का अभाव ) होता है विकल्प सें 
तत्पुरुष समास में कृतप्रत्ययान्त उत्तरपद परमे हों तो । 
८१५. उपसगं उपपद रहने पर संज्ञाय में ड प्रत्यय होता है जन्‌ धातु से । 





। 








८१६. क्त एवं बतवतु प्रत्यय निष्ठासंजञक होते हैँ । 

८१७ निष्ठासंज्ञ क प्रत्यय भूतकालाथं वृत्ति घातु से होते हैँ । 

८१८. रेफ भौर दकार के बादनिष्ठाकेतकोन हो तथा निष्ठापूवं धातु 
सम्बन्धी दकार को भी नकार होता है । 


२४० लधुसिद्धान्तकमुदी 


८१९. संयोगादेरातो धातोयंण्वत- ८।२।४३।। 
| निष्ठातस्य नः स्यात्‌। द्राणः । ग्कानः ॥' 
८२०. ल्वादिभ्यः ८।२४४॥ 
एकविशतेरटू्ा दिभ्यः प्राग्वत्‌ । लूनः । ज्या धातुः । ग्रहिज्येति संप्र 
सारणम्‌ । 
| ८२१. हकः ६।४।२॥ 
| अङद्धावयवाद्धलः परं यत्संप्रसारणं तदन्तस्य दीर्घः । जीनः। 
८२२. ओदितश्च ८।२।४५॥ 
` भुजो-भुग्नः। टभोद्िवि-उच्छूनः। 
- ,८२३. शुषः कः ८२।५१॥ 
निष्ठातस्य कः । शुष्कः । 


रपरत्वे "हक च. इति दीर्घे “रद्धाभ्याम्‌" इति नत्वे णत्वे विभव्तिकारये तत्सिद्धिः । 
. दटूतः--अरावीति-लनः। रूधातोः कमणि क्तप्रत्यये (ल्वादिम्यः' इति निष्ठा- 
॒ तकारस्य नकारे विभक्तिकार्ये लूनः ' इति । 
उच्छूनः--उदश्चित्‌ इति उच्छूनः । त्पूर्वकात्‌ टओंश्ि गतिवृद्धयोः' इति 
धातोः निष्ठा" इति क्तप्रत्यये “वचिस्वपियजादीनां किति" इति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे 
श्चिदितो निष्ठायाम्‌" इतीण्निषेधे "हलः" इति दीर्घे “ओोदितश्च' इति निष्ठा तकारस्य 
नत्वे श्चुत्वे छत्वे विभक्तिकार्ये तत्सिद्धिः 1 








८१९. संयोग हौ आदि में जिसके एसे यणवानु जकारान्त धातुसे परमे 
निष्ठा के तकार को मी नकार होता है। 
८२०. छन्‌ अ।दि इक्कीस धातुओं से पर में निष्ठासम्बन्धी तकार को नकार 
, हो जाता ह्‌ं। 
८२१. भङ्गावयव हल्‌ से परं जो सम्प्रसारण तदन्त को दीघं होता ह । 
८२२. ओदित घातुके बादमें भो निष्ठाकेतकोन होता है। 
८२२. सुप्‌ थातु के बाद निष्ठा के तकार को ककार आदेश होता है । 


= 
। 
॑ 
। 


ध 


। 
र 
| 


.,.८२७४. यचो वः <1२।५२॥ 


भावितः--चन्द्रशेवरः गोपालमू अबीभवत्‌ , च्द्रशेवरेण गोपालः 
अक्ावि-ईइत्यये "भावितः" इति । भाययतेः "निष्ठा" इति कमणि क्तप्रत्यये 
इटि निष्ठायां सेटि" इति णेलेपि विभक्तिकाये "भावितः" इति । 


वुवकुदन्तमे ` २४६ 


पक्वः । क्षे क्षये । 
८२... क्षायो मः <।२।५२॥ 
क्षामः: । 


८२६. निष्ठायां सेटि ६।४।५२॥ 

णेर्लोपः ! भावितः । भावितवान्‌ ! इहं हिसथिचि । 

८२७. खडः स्थूलबलयोः ७1२।२०॥ 

स्थे बलवति च निपात्यते । 

८२८. दधातेर्हिः ७।४।४६॥ 

तादौ शिति । हितम्‌ । 

८२९. दोदद्‌ घोः ७।४।४६॥ 

घुसंज्ञकस्य “दो इत्यस्य दद्‌ स्यात्‌ किति । चर्त्वम्‌ । दत्तः 1 
८२०. लिटः कानञ्वां २।२।१०६॥ 

८३१. कंसश्च २।२१०७॥ 

लिटः कोनच्‌ क्वसुश्च वा स्तः । तङनानावारमनेपदम्‌ । चक्राणः 1 











८२४. पच्‌ घातुके वाद निष्ठा तक्रार को श्व" भदेश होता दहै। ` 
८२५. क्षं धातुके बाद निष्ठाके तकार को मकार होता दहै। 
मरे णिकालोपषेट्‌ दट्‌सहित निष्ठासंज्ञक-प्रत्यय पर मेंहोतोः 


होता दै । 


८२०. दढ का निपातन स्थून एवं बलवान्‌ बथंमेहो। 
ठरे. तकार हो बादिमे जिंसकेणेपाकित्‌ परमेंहोषोषा घातुको 


हि भाद्विण होता हि) 


८२६. धृक दा धातु को दध्‌ ध्रादेश होता हैतादिक्िवु परहोतो\, 
८३०-८३१. लिद्‌ के स्थानं से विकल्प छे कानच्‌ एवं वतु प्रतयः 


होता है। 


१६९ ल० स्ि० कौ° 


२४२. लघुसिद्धान्तकौमुदी 


` <३२. म्वोश्च <।२।६५५॥ 
मान्तस्य घातोनेत्वं म्वोः परतः । जगन्वान्‌ । 


+ +(५ 


¬. - देर कटः शठ शानचाबध्रथम(स मानवि करणे ३।२।१२७॥ 


अप्रवमान्तेन समानाधिकरणे लट एतौ वास्तः। शवादि। 
पचन्तं चत्रं पश्य । 
~. ८29. आने मुक्‌ ७।२।८२॥ 
अदन्ताऽङ्ख्य मुगागमः स्यादाने परे ।. पचमानं चैत्रं पय, लड़- 
स्यनुवतंमाने पूनरलडग्रहणात्प्रथमासमानाधिकरण्येऽपि क्ववित्‌ ! 
पनु दविजः । 
८३५. विदेः रातुवेुः ७।१।३६॥ 
वेत्तेः परस्य शतुवेसुरादेयो वा । विदनु । विद्वान्‌ । 


जगन्वान्‌ -जगाम इति । (जगन्वान्‌' । गमूघातोलिटि "क्वसुष्च' इति 
लिटः स्थाने क्वसुप्रत्यये द्वित्वादिकारये (जगम्‌ वप्‌? इति स्थिते “म्वोश्च 
इति भस्य नत्वे कृदन्तत्वात्‌ सौ उगित्वाग्नूमि "सान्त महतः संयोगस्य' इति 
सस्य नत्वे कृदन्तत्वातु सौ उगिखान्नूभिन "सान्त महतः संयोगस्य इकति 
दोर्धे सुलोपे संयोगाश्तलोपे “जगन्वान्‌ इति । 

सन द्विजः--“वतंमाने लट्‌ इत्यतो लडितत्यनुवतंमाने “लटः शतृशान- 
चाविति सूत्रे पनलंग्रहणावु प्रथमासमानाधिकरणेऽप् क्वचितु शतृशानचोः 
विधानात्‌ “अस्‌” धातोलंटः शतुप्रव्यये शो लुकि शनसो रटलोपः” इत्यल्लोपे 
्राविपदिकल्वात्‌ सौ नुमि सुलोषे संयो गास्तलोपे .“सनू' इति । 


८३२. मकारान्त घातु को नकार अदेश होता है मकार या वकार पर 


हों तत्र । 7.1 
९३. लट्‌ के स्यान वे शतु एवं शानच्‌ प्रत्यय होति दै, अप्रथमास्त के 


साथ समानाचिकूरण्यहो तो । 
८३४. अदन्त शङ्खं को मुम्‌ काबागम होता मान परहोतो। 


८३५. विद्‌ धतु सेपर मं रहनेवाला शतु के स्थान में दिकत्प 


जे वधु अदेश होता 8। 


न मीस गि पि । 


पुरं कृदन्तम्‌ २४३ 


८३६. तौ खत्‌ २।२।१२७) 

तौनशतशानचौ सत्संस्चौ स्तः। 
८2७. लृटः सद्वा ३।३।९४॥ 

(लुः शतृशानचौ वास्तः । व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनाऽप्रवमा> 
खामानाधिकरण्यै अत्ययो तरपदयोः सम्बोष्ठने लक्षणहेत्वोश्च नित्यम्‌ । 
करिष्यन्तं केरिष्थमाणं प्य । 

८३८. आ कवेस्तच्छ्धीलतद्धमेतत्लाधुकारिषु २।२।१२४॥ 

क्विपमभिनव्धाप्य वक्ष्यमाणाः : प्रत्ययास्तच्छीलादिषु कतुषु 
बोध्याः । 

८३९. तृन्‌ २।२।१२५॥ 

कर्ता कटान्‌ । 

८४०. जस्पभिक्षक्कद्ृदण्टस्ुङः काकन्‌ ३।२।१५५॥ 

८४९. षः प्रत्ययस्य २।३।६॥ 

प्रत्ययस्याऽदिः ष इत्सज्ञः स्यातु 1 जल्पाकः । भिक्षाकः । कुटाकः। 
लृण्टाकः । वराकः 1 वराहो । 


- पाकः - जल्पतीति विग्रहे जल्पघातोः "जल्पर्भिक्षकरुटलुण्टवृङः 
पाकन्‌' इति पाकनि "षः प्रत्ययस्यः इति प्रत्ययस्यादिषकारस्येत्तज्ञायां 
लोपे च कृते कृदन्तष्वात्‌ सौ रुत्वे विसं तत्सिद्धिः । 


८३६. शानच्‌ "सतु" संज्ञक होते है । 
८३७. लट्‌ के स्थान मे सतु संज्ञक अत्यय विकल्प से होता है । 
८३८. इत सुश्रसे क्विप्‌ अत्यय पर्यन्त कहे जानेवाले सभी भरत्वय 
तच्छील भादि अर्थो नें होते है1 
८३९. तृन्‌प्रत्यय तच्छील थं मे धातुओं से देता है। । 
४०, तच्छोलादि अथो मं षाकन्‌ प्रत्यय अल्प, भिक्ष, कुटु, लुण्ट एवं 
वङ्‌ धातुभोसे होतादहै। 
। ८४१. प्रत्यय के-जादिमे रहुनेवाला मूधेष्य षकारक इषुः संज्ञा 
होती है तथा “वस्य लोपः, बूत्रसेलोपभी1 





कै लघसिद्धान्तकौमदी 


८८७२. खनाश्चं सभिक्षि उ ०: ३।२।१६८॥ ~" 
` ` चिकीष:। आशंसुः । भिक्षुः । 
८४३. ्राजभासधुर्विंचतोजिपजुग्रावस्तवः किप्‌ ३।२।१७७ 
' ~  "विच्चाट्‌ । भाः) 
` 2७४. राहो पः ६।४।२१॥ 
रेफाच्छवोल पिः क्वौ ज्ञलादौ क्डति । धू: । विचत्‌ । ऊक्‌ 1 पूः ॥ 
हृशिग्रहणस्याऽपकरषाज्जवतेर्दीधंः । ज्‌: । ग्रावस्तुत्‌ 1 
(वा०) करवंब्वचिप्रच्छयातस्तुकंटग्रुजुश्ची णां दीर्घोऽसम्भ्रसारणच् । 
वक्तीति वाक्‌ । 
८४५. च्छवोः शुडजुनासिके च ६।४।१९॥ 
सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ ^श्‌' उट्‌" इत्यादेशौ स्तोऽतुना- 
सिके क्वौ ब्ललादौ ` च ग्रिङति । पृच्छतीति प्राट्‌ । आयतं स्तौतीति 
मायतस्त्‌ः । कटं प्रवते कंटश्रः । जृरुक्तः श्रयति हरि श्रीः । 
.  । ८४६. द्‌{म्नीच्चखयुयुजस्तत॒दसिसिचमिह पतदशनदः करणे 
२।२।१८२॥ 
दावादेः ष्टन्‌ स्थात्‌ करणेऽथं ¦ दात्णनेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । 





इति कवपि दीष विभक्तिकायं कमंषष्ट्या समाः । 








८४२. सचन्त आशंस्‌ भौर भिक्ष्‌ धातुसे “उ प्रत्यय होता है1 
॥. ८४३. किवप्‌ प्रत्यय च्राज भादि धतुभोसे होताहै। ` 
; न४. रेफसे परे छकार वूकार का लोप विप्‌ क्ललादि कितु डित्‌ परै 
हता है) 
(वा०) क्विप्‌ प्रत्यय वच्‌ प्रच्छ अदि धातुमोंसे होता ह भौर दीष 
तथा सम्प्रसारण का अभाव भी हतादहै। 
८४५. वुक्‌ विशिष्टषछ्तशाव्‌ कोक्रमसेश्‌ तथा उद्‌ भदेश होता है, 
अनुनासिक एवं ्रिवप्‌ या क्ललादि कित्‌ डित्‌ पर हौ तव । 
०४६. दाप्‌ ; नी, णस , यु, धुन , षद्‌, द षिन. , षिच , मिह. , पठ्‌ , 
दश्‌ , णह॒.-- इन धातुमों वे ष्टन्‌ भ्रत्य होता ह करण बथंषं। 


`, आयततस्तुः--आयतं स्तौतीति विग्रहे ` “विवन्वचिप्रच्छया यतास्तु -- 


चं @& 


+ 
१ 


= चक > जालिः ॐ 


पूव कृदन्तम्‌ ¦ ५५ 


८४७. तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ७।२।९। 

एषां दशानां कृत्प्रव्ययानामिण्‌ न । शास्त्रम्‌ । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ 1 
स्तोत्रम्‌ । तोत्त्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेटुम्‌ । पत्त्रम्‌ दष्टा । नद्ध्री । 

८७८. अतिटधूख्‌लनसदहचर इत्रः २।२।१८४॥ 

[ अ्त्यादिम्यः ष्टन्‌ स्थात्करणेऽथं ] अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । 
शुवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ 1 सहित्रम्‌ 1 चरित्रम्‌ । 

८७९. पुवः संज्ञायाम्‌ २।२।१८५॥ 

[ करणे पुवः ष्टन्‌ स्यात्संज्ञायाम्‌ ] पवित्रम्‌ । 

॥ इति पूवेक दन्तम्‌ ॥ 


= 


खनित्रम्‌ - खनत्यनेनेति विग्रहे अत्िलघ्‌- इति करणेऽ इतरप्रत्यये 
-विभक्तिकायें तत्सिद्धिः । एवं चरत्यनेनेति "चरित्रम्‌" । 
| इति (ललिता? टीकायां पूवंकृदन्तम्‌ । 


ॐ 


८४७. ति, तु --भादि इन दस कृस्प्रत्ययों को इद्‌ नहीं होता । 

८४८. ऋ, ल.,धू, सु, खन्‌ , सह, चर धातुभो से इष प्रत्यय होता 
है करण अथंमे। 

८४६. संज्ञा 9 पून. धातु से इत्र प्रत्यय होता हे। 
------- इस प्रकार ग्ललिता" हिष्दौ टीका भे पुवक्रदश्त समाप्त हुमा 1 


इ 





उणादिप्रकरणम 


८५०. छवापाजिमिश्वदिसाध्यश्चुभ्य उण्‌ १॥ - 
करोतीति काठः । वातीति वायुः पायुरगृदम्‌ । जायु रीषध्म 
मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः । साध्नोति परका्ैमं, इति साध्‌: । आशु 
शीघ्रम. । 
८५१, उणादयो बडुटम्‌ ३।२।१॥ 
एते वतंमाने संज्ञायां च बहुलं स्युः । केचिद विहिता अव्ययाः । 
“सं्नासु धातुरूपाणि अत्ययारच ततः परे। 
कार्याद्वि्यादनूबन्मेतच्छास्वमुण।दिषु ॥" 
॥ इति उणादिप्रकरणम्‌ ॥ 
संज्ञासु-"उणादयो बहुलमू" इत्युक्त्वा केचिदविहिता भप्य्या 
इत्पुक्तं मूले, तदेव प्रतिपादयति -=संजञास्विपि । सं्ञासु=संञाणशब्देषु 
८ डित्थादिषु ) धातुरूपाणि उद्याणि, ततः परं प्रत्ययाए्च ऊहनीयाः == 
कल्पनीयाः =प्रत्ययेष्वपि गृणवृद्धचभावादिकायं दृष्ट्वा अनुबन्धमू=नित्‌- 
णितु-क्रित्‌ ङिदित्यायन्‌ बश्धं विद्यात्‌ = कल्पयेत्‌, एतत्‌ =एता वदेव, उणादिषु, 
शास्त्रमु=भनुशासनमस्तीत्य्थः । उदाहरणं यथा “ऋफिडडः' इति । भथ 
ऋधातुः प्रकृतिः तस्मात्‌ फिडडः प्रत्ययः ततो गृणाऽभावदशंनात्‌ प्रत्ययस्य 
 कित्त्वमृहयते । 
¦ इति “ललिता? टीकायां उणादिप्रकरणम्‌ । 
च्छे 


८५०, क्र, वा, पा, जि, मि, स्वद्‌, साधु एवं अण धातुओं से उण्‌ प्रह्यय 
होता है। 
८५१. ये उणादि प्रत्यय वतंान काल मँ विक्रत्प से होते &। 
इस श्रक)र ललिता" हिन्दी टीका भ उणादिग्रकरण समाप्त हुभा । 
® 





उत्तरक्दन्तम्‌ 


८५२. तुमुन्ण्डलो क्रियायां क्रियायाम्‌ ३।३।१०] ` ^ 
क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भविष्यत्यथ छातोरेतो स्तः। मान्त 
_त्वादश्ययत्वम । कष्णं दष्ट्‌ याति। कष्णं दशको याति। 
 >>८५३. कालसमयवेलाख तुमुन्‌ ३।३।१६७। 
कालार्थेषूपपदेष्‌ तुमुन्‌ स्यात्‌ 1 कालः समयो वेला वा भोक्तु. । 
८०४. भावे ३।३।१८॥ 
सिद्धावस्थापन्ते घात्वथें वाच्ये धातोधञ 1 पाकः । 
\ ८५५.-अकतेरि च कारके सं्ञायाम्‌ ३।३।१९॥ 
कतु भिन्ने कारके धन्‌ स्यात्‌ । 
८५६, घञि च भावकरणयोः ६।४।२७) 


2 ~ ~ 1 
भोक्तुम्‌- भूज्‌धातोः कालसमयवेलासु तुमुन्‌" इति तुमुनि भनुबण्- 
लोपे । "पुगन्तलघूपधस्य च' इति गृणे /चोकुः इति जस्य कुत्वेन गकारे 
“खरि चेति चत्वेन ककारे (छृर्भेजन्तः' इति मान्तत्वादव्ययसंजञायां सुन्लुकि 
"भोक्तुम्‌" इति । 
पाकः--पचूधातोः “भावे इति घनि अनृ बन्धलोषे उपधावृद्धौ चजोः 
कु धिण््यतोः' इति चस्य कुत्वे विभक्तिकायं पाकः" इति । 





८५२. भविष्यत अथंमे धातु स्े तुमुन्‌ एवं ण्वुल प्रत्यय होता है 
` क्रिया्थंक क्रिया उपपद हो तन । 
८५३. कालाथेक उपपद रहे तब धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता दहै 1 
` ८१४. सिद्धावस्थापन्न धातु अथं मे वाच्य रहि हव धातु से घञ भरत्वय 
होता है । 
८५५. संज्ञा अथं गम्यमान हो तन कर्तासे भिन्न कारक म घन्‌ प्रत्वय 
होक है। 
` ८५६. रञ्ज्‌ के नकार कालोप होताहि पाव या करन थं में विहित 
चल्‌ प्र्यय प्र घ्॑हो तव । 





२४८ ` लघुसिद्धान्तकौमुदी 


रजञ्जेनंलोपः स्थातु । रागः । अनयोः शजिम्‌ ? । रज्यत्यस्मिञ्चिति 
रद्खः। 

<. निवांसवचितिशरीरोषसलमाध नेष्वदिश्धः कः २।३।७१॥ 

एषु चिनोते्घंन्‌ अंदिश्चं ककारः । 

(वा०) उवसमाधानं राशीकरणम्‌ । निकायः । कायः । गोमय- 
निकायः। 

। <५<८. परच्‌ ३।३।५द॥ 

इव्णान्तादच्‌ । चयः । जयः । 

८५९. कदोरप्‌ २।३।८७ = ~. ` 

ऋवरणन्तादुवर्णान्ताच्चाऽप्‌ । करः ॥ गरः । यवः+ लवः। 
स्तवः । पव; । 

(वा ०) घञजथं कविधानम्‌ । प्रस्थः । विघ्नः 1 

८६०. डिवतः कित्र; ३।३।८८॥ 

८६६. क्म्‌ नित्यम्‌ ७।४।२०॥ 


निकायः निपूवेकातु चिधात्तौः निवासकितिशरीरोपसमाधानेष्वा- 
 देष्च कः इति धनि अनूबन्धलोपे चस्य कत्वे वृद्धौ भायादेे विभक्तिकायं 
 “निकायः' इति । 
 चयः-विधातोः दोरप्‌' इत्यपि अनुबष्धलोपै गुणे भवादेशे 
विभरक्तिकायं "चयः" इति । 
पवः पून्‌ पवने" इति धातोः ऋदोरप्‌” इत्यपि अनुबन्धलोपे गुणे- 
अवादेशे विभक्तिकाये “पवः इति । 





` 5४७. निवास, चित्ति, शरीर एवं उपसमाधान र्थो मे चिन. घातुखे 
चन्‌ प्रत्यय होता दहै तथाचिन के मादि वकारकोककारमभी होठाहै। 
४५ इवर्णाण्त जो धातु उपसे अच्‌ प्रत्पय होत्ता है। 
८५९. भष्‌ प्रत्यय ऋवर्णान्त तथा उवर्णान्त धातुते होक दहै। 
: ¡ ८६९०८९१. ड्वित (ड-दतपज्ञक) धातु से क्तरि प्रत्यय तथा निवत भं 
रं, वित्र~प्रत्ययान्त धातु से मप्‌ प्रव्यप होादहै। 


^ उत्तर्क्‌ दन्तम्‌ २४६ 


¦ :  क्त्परस्ययान्तास्मप्स्यात्निव्‌ं तेऽयं । पकेन निवृत्तं पर्वि्मम्‌ 
द्‌वप्‌-उस्त्रितम्‌। 

८६२. डिवतोऽथुच २।३।८९॥ 

(टिवतोऽथुच स्याद्धावे) ट्व प्रकषने । वेपथुः । 

८६३. यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ २।३।९०)। 

यज्ञः । याच्ञा । यत्नः ¦ विदनः । प्रश्नः । रक्षणः । 

८६७. स्वप्ने नन्‌ २।३,९.१॥ 

स्वप्नः। 

८६५. उपसगे धो; किः २।३।९२॥ 

प्रधिः । उपशः । 
\ _ ८६६. लिया क्तिन्‌ ३।३।९४॥ ५ 

स्त्रीलिङ्गे भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । घजोऽवादः। कतिः । स्तुतिः । 


ना मातः ० 


उषप्ि्रिमप्‌--वापेन निवृतम्‌ “उप्तिपम्‌' । 'ङवप्‌ बीजसन्ताने' इत्यस्मा- 
द्वातोः “इवितः क्त्रः" इति क्त्रौ (कत्रेमम्नित्यम्‌' इति निवृत्ते मपि अनू- 
 बन्धलोपे "वचिस्वपि --' इति सम्भ्रसारणे पुवंर्पे विभक्तिकाथे उक्तं रूपं 
सिद्धम्‌ । 

वेपथ्‌ः -टुवेषृं कम्पने" इति धातौ: षट्‌ वतोऽधुन्‌' इत्यधुचनि अनुबण्व-' 
लोपे विभक्तिकायं तत्सिद्धिः। 

याच्ना -याच्‌धातोः "यजयाच-' इति नङ़ि अनूवश्वलोषे नस्य 
शचृत्वेन जकारे स्त्रीत्वाट्वापि विभक्तिक्ाये 'याच्जा" इति । 








८६२. अथुच्‌ प्रत्यय टिवत्‌ धतुसे होताहै। 

८६३. युज्‌ , याच्‌ , विच्छ, भ्रच्छ एवं रक्ष्‌ धातु से नङ्‌ प्रत्यय 
होता &। 

८६४. नन्‌ प्रत्यय स्वप्‌ धातुसे होता) 

८९५. धसंज्ञक धातु त कि' प्रत्यय होता & उपगं उपपद रहे तब ॥ 
८६६. धातुषेक्िन्‌ प्रत्यय होता है स्त्रोलिङ्गसाव द्योत्य हो तब । 


२१० लघुसिद्धान्तकौमुदी 
(वा °) च्छ्वादिभ्यः क्िन्नि्ठावद्धाच्यः । तेन नत्वम्‌ । कीर्णिः) 
गीणिः | क्निः । धूनिः । पुनिः । 
(वा०) सम्पदादिभ्यः किप्‌ । सम्पत्‌ । विपत्‌ । आपत्‌ । 
(वा०) किन्नपीष्यते । सम्पत्तिः । विपत्तिः } आपत्तिः । 
८६७. ऊतियूतिजूतिसातिदेतिकीरेयश्च ३।३।९७॥ 
एवै निपात्यन्ते । 
८६८. ज्वरत्वरस्िभ्यविमवामुपाधायान्च ६।४।२०॥ 
एषामूपधघावकारयोरूढस्यग्दनुना क्षिके क्वौ इलादौ तङिति भतः 


विनप्‌ । ज्‌: तुः । सूः । ऊः। मूः। 





ऊतियृति- एते स्वियां क्तिन्नष्ता निपात्यन्ते इत्यथंः । तथाहि- 
| ~ (अवरश्चणेः इति धातोः क्तिनि तस्य निपातनादुदात्तत्वे "ज्वरत्वर" इत्य- 
-कारवकारथोरूटि ऊतिः" इति युधातेर्जधातोर्वा क्तेनि निपातनाद्‌ दर्षे 
गतिः, जूतिरिति च । 'षोऽन्तकमंणि' इत्यस्मात्‌ क्तिनि धात्वादेः” इति सत्वे 
“आदेच उपदेशेऽशिति" इत्यात्वे "यतिस्यति-› इतीत्वे प्राते निपातनात्तद- 
भावे सातिरिति । अथवा सन्‌ धातोः क्तिनि 'जनसन-" इत्यात्वम्‌ । हनः 
-क्तिनिगकारस्य निपातनादित्त्वे 'आदृगृण," इति गुणे हेतिरिति । ` अथवा 
हिधातोः क्तिनि निपातनाद्‌ गृणः 1 ण्यश्तछृतधातोः "ण्यासश्रन्थो युच्‌ इति 
अचं भ्रवाध्य निपातनाद्‌ क्तिनि इत्वे रपरत्वे दीघं क्षरो क्षरि' इति तलोपे 
कीतिरिति । 


(वा०) निष्ठा की तरह ऋल्वादि से विहित क्तिन्‌ प्रत्यय होतादै। 

(क०) सम्पदादियों चै क्विप्‌ प्रत्यय होता 8। 

(वा०) सम्पदादियों पे क्तिन्‌प्रत्यय भीहोताहै। 

८६७. उति-ूति-जूति-तति-हेति तथा कीति--पे निपातनात सिद्ध 
होते ह । 

८६५. उवर-त्वर-लिवि-अवि-मव धातुभों के उपधा एवं वकारको जमद्‌ 
होक है अनुनासिक भौर क्विप्‌ या लादि कितु, डित पर हो हब । 


छत्तरकदन्तम्‌ ` २४६. 


<६९. इच्छा २।२।१०१॥ 
इषेनिपातोऽधंम्‌ । 
८७०, अप्रत्ययात्‌ ३।३।१०२॥ ` 
` प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियोमकारभ्रत्ययः स्यात्‌ । चिकीर्षा 
पुत्रकाम्या । 
८७१. गुरोश्च दलः २।३।१०३।। | 
गुखमतो हलन्तास्स्त्रियामकारः प्रत्ययः स्थातु । ईहा । 
८७२. ण्यासश्रन्थो युच ३।३।१०७। 
अकारस्यापवादः । कारणा । हारणा । 
^ ८७३.-नपुंसके भावे क्तः ३।६।११४। 
` ८७४. स्युट्‌ च २।३।११५॥। “` 
हसितम्‌ । हसनम्‌ । 
८७५ पुंखि संक्षायां घः प्रायेण २।३।११८॥ 


विकीर्षा-कृधातोः सनि द्वित्वादिकृते “चिकीष' इष्यस्य. धातुत्वेन 
तस्मात्‌ “म प्रत्यभ्रातु इत्य प्रत्यये “अतो लोपः इति सनोऽकारलोपे ङदण्ठ- 
त्वासप्रातिपदिकत्वेन स्त्रीत्वे टापि सवणेदीर्षे ह्डचादिना सुलोपे उक्तं षं 
सिद्धम्‌ ¦ 

हा रणा~हधातोणिचि (हारि इत्यस्माद्‌ “ण्यासश्वष्यो युच्‌" -इतिं गुजि 
खोरनादेशे णिलोपे णत्वे टापि .विभक्तिकाये तत्सिद्धिः 1 


ऊ 


८६६. इच्छा का निपातन होता है इष्‌" धातु से। 

८७5 स्प्रीलिङ्ख भें “म प्रत्यय प्रत्ययान्त धातु से होता है ॥ 

८७१. स्त्रीलिङ्खं में गुरुमान्‌ हनन्व धातुभों से मकार प्रत्यय होता है 1 
८७२. ण्यण्त, बस्‌, शरण्य धातुभों से युष प्रत्यय होता हि । 

८७३, नपुंसक लिङ्ग मे भावम धातु से क्त" प्रत्यय होता 8 । 

८७४, नर्‌ सक लिङ्गं मे भावम धावु युट्‌ प्रत्यय भी होता 1 


८७५. यल्लिङ्गं मे तथा संज्ञा छु सें धवः भत्वय बहुला रेः 
होरा टै। 9 


 सभष लघुसिद्धान्तकौपुदी 


८७६. छअदेधंऽदढथपसगस्य ६।४।९६॥ < 
द्विष्रभूत्युपसगेस्य छादेह्ट स्वो घे परे । दन्तार्छाचनकतेऽबैन दन्त- 
छदः । आकूवन्त्यस्मिन्नित्याकरः । 
` ८७ ॐ. अवेः तच्नोधञ. २।३।२०॥ 
अवतारः कृपादेः । अवष्तारो जवनिका 


८७८ हलश्च २।३।१२१॥ +, 
हलन्ताद्धज्‌ । घाववादः । रमन्ते योगिनोऽस्मिल्लिति रामः। 


शपमरज्यतेऽनेन व्याध्यादिरित्यपूामागेः। 

८७९. ईषद्‌ दुःखुषु रुच्खाङच्छाथयु खल्‌ ३।३।१२६॥ 

करणाध्िकररणयोरिति निवृत्तम्‌ । एषु दरःखसुखाथष्‌१पदेषु छल्‌ ॥ 
तयोरेवेति भावे कमणि च । कच्छ -दुष्करः कटो भवता । अष्च्छरे- 
ईषत्करः ! सुकरः । 

दुष्कर ः-- दुसपूर्वातु कन्‌धातोः “ईषदद्स्सुषु छच्छाङ्ृच्छा्ेषु खल.” इति 


-खलि अनुबश्वलोपे गुणे रपरे “इदुदुपधस्य चोप्रत्ययस्यः इति सस्य षत्वे 
-कृदश्तत्वात्‌ सौ सस्य रत्वे विसर्गे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


८.६. घः प्रत्ययप्ररमेहोतो द्विप्रभृति उपपगं से रहित छादि धरात्‌ 
-को स्न होता हे । 

८०७. भब उपपद रहते स्तु धातु धै घन प्रत्यय होता है। पृलिलिङ्ख मे 

भौर सन्ना 9। 

८७८. करण तथा अधिकरण थमे हलन्त धातु से "घ्नः प्रत्यय 
होता है । 

८७९. इच्छ (दुः नयं मे), भष्ृच्छ (वख मथं मे), ईषत्‌ , दुस्‌ , सु- 
इन सनो को उपपद रहते धातु से खल्‌ प्रत्यय होतादहै। 





नोक्तो ल्युट्‌ नण्‌सके भावे रिका क्तिश्नादषो यत्तः) 
भतो घनजपः पृक्षि परिशैषादिति स्थितिः ॥ 


+ 





उंत्तरकदन्तेम्‌ २५३ 


८८०. आतो युं ३।३।१२८॥ 
ललोऽववादः । ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः । 
 <८<१-अलङ्कल्वोः प्रतिषेधयोः भावा कत्वा ३।९८॥ ` 

' `" प्रतिषेध्ा्थयोरलङद्घल्वोरुषपदयोः क्त्वा स्थात्‌ । प्राचां ब्रहणं 
पूजाम्‌ । अनैवात्ययेनेतिः नियमाल्ोपषदसमासः दो दद्धीः। अलं 
दत्वा । चुमास्थेतीत्तवम्‌ । पीत्वा खनु) अलद्धल्वोः किम्‌ †? मा 
कार्षीत्‌ । प्रतिषेघयोः किम्‌ ? अलङ्कारः । 

८८२. समान ऊठेकयोः पूर्वकाले २।७२९॥। 


“(7 समानकत कयोर्घात्विथेयोः पर्वंकावचै विचमानाद्धातीः क्त्वा 


स्यात्‌ । भृर्त्वा व्रजति । दित्वमतश्व्रम्‌ । भक्त्वा पीत्वा ब्रजति । 
८८३. न क्त्वा सेट्‌ १।२।१८]। 
सेट्‌ क्त्वा किच्च स्यात्‌ । शयित्वा । सेट्‌ किम्‌ ? कृत्वा । 
८८७. रो व्युपधाद्धलादेः संश्च २।२।२६ | 
इवर्णोवर्णोपधाद्धलादेरलन्तात्परौ क॑त्वासनौ सेटो वा कितं 
स्तः । चय. तित्वा-चोतित्वा । लिखित्वा -रेखित्वाः व्युपघात्किम्‌ ? 


स (1 1 
लिखित्वा--लिख्‌ धातोः क्वाप्रत्यये इटि अनबन्धलोपे न क्त्वा सेट्‌" 


~ 


इति प्राप्तकरित्वनिषेधं प्रबाध्य "रलो व्णुपधात्‌--' इति पाक्षिककि्वाद्‌ 


भृणनिषेधे “लिवित्वा' इति । पक्षे गुणे लिखित्वा" इति । 


1 १ 
८८०, यदि ईषदादि कोई भी उपपदमे हो तब आदन्छ घातु से धुष्‌ 


प्रत्यय होता दै। 


८८१. प्राचीने! के मत षे निषेध्रा्थंक अलं या खल उपपदहोतौ क्त्वा 


प्रत्यय होता है । 


ठदर्‌. पू्ंकालिक क्रिया में तथा सपान एकक्ते"क धात्वथं मे बवतंमानः 


धातु से क्वा प्रत्यय होता है । 
८८३. इट्‌ के साथ क्वा कित्‌ नहीं होता ६ 1 


८८४. टे रलश्त धात्‌ जिसके उपधा मे इवणं या उवणं हो तौ उत्क 


दरे दद क सथ कैतवो एवं सत्‌ विकल्प से $ित्‌ होते ह 1 





दमः लघुसिद्धान्तकौगुदी 


बतित्वा । रलः क्रिम्‌ 7 सेवित्वा । इलविः किम्‌ ¡ एषिर्व [ । . सेद्‌ 
किम्‌ ? भुक्त्वाः। | 
, \ <€“. उदितो वा ७।२।५६॥ 
> = : उदितः परस्य क्त्व इड वा। शमित्वा-शान्ता। दैर्वित्वा- 
चत्वा । दघ्तातं हिः । हित्वा । 
„. + +: ८८६. जहातेञ्च कित्व ७।१।४३॥ 
~ = ` हित्वा । हाडस्तु हात्वा। 
+ <ˆ ` ८८७ समासे ऽनञपृवं करबोः स्यप्‌ ७।१।२७॥ 
अव्यय पुवंपदेऽनन्‌समासे क्त्वो ल्यवादेशः स्यात्‌ । तुक्‌ । प्रकृत्य । 
अनन्‌ किम्‌? अकृत्वा 1 
८.0. <८८> माभीक्षण्वे णमुल्‌ च २।४।२२॥ 
`  आभीक्षण्य पूवंविषये णशल्‌ स्याद्‌ क्त्वा च । 
८८९; नित्यवीप्सयोः <८।१।४। 
आभीक्ष्ण्ये चयोत्यै वीप्सायां च पदस्य दत्वं स्यात्‌ । आभीक्ष्ण्यं 


हित्वा--धा इत्यस्मात्‌ “समानकत्‌ कयोः-' इति क्त्वा प्रत्यये, 
ककारलोपे "जहातेश्च क्त्वि" इति हट्यादेशे “हित्वा इति । 

प्रकृत्य --प्रपू्वातु कधातो, समानकत कयोः-' -इति क्वा प्रत्यये 
(समाकषेऽनन्‌ पुवं क्वो त्यम्‌” इति ल्यपि अनुबन्धलोपे "हस्वस्य पिति कृति 
तुक्‌" इति तुकि अनुबश्वलोपे प्रातिपदिकत्वाद्‌ सौ "कत्वातोसुन्‌-इत्यव्यय- 
हवात्‌ मुब्लुक्रि तत्सिद्धिः । 


८८५. उदित्‌ धातुओं स परे क्ट्वा को इट वेकलिपक होता है । 

८८६. गोहाक्‌ धातु कोहि अदेश होता है क्त्वा प्रत्यय पर हो तब 1 

८८७. पूवपद यद्वि अत्ययहोतो नन से भिन्न समामे क्त्वाको 
त्यप्‌ देश होता है। ७ 

` ० | माभीक्षण्य अथं चोत्यरहै तोक्घ्वा की जगह, ल्यप्‌ आदेश 
होता है। 

८८६. जभौक्षण्य एकं वीप्ता बधं चोत्य हो तो पड करो द्वित्व होता है। 


1] र ‡ | 
[सि यि 





उत्तस्कृदन्तम्‌ २५५ 


तिङन्तेष्वव्ययसंज्ञ ककृदन्तेषु च । स्पार-स्मारं नमति शिवम्‌। 
स्मृत्वा -स्मृत्वा । पायं-पायम्‌ । मोजं--मोजम्‌ । श्र वं-श्रावम्‌ । 
८९०. अन्यथेवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगद्चेत्‌ २।७।२७॥ 
षु कजोणमुल्‌ श्यात्सिद्धोऽप्रथो गोऽस्थ एवं भूतश्चेत्‌ कज. । शपथं 
स्वात््रयोगानहं. इत्यथः । अन्यथाकारम्‌ । कथङ्कु(रम्‌ । इत्यङ्कारं 
भृडकते । सिद्धेति करिम्‌ ? शि रोऽन्यथा कृत्वा भूडमक्ते । 


1 उत्तरक्‌दन्तप्रकरणम्‌ ॥1 


भोजं भोजम्‌ -मृन्‌ धातोः अभीक्षण्ये णमुल च इति णमुलि अन्‌- 
बन्धलोपे गुणे "नित्यवीप्सयोः इति द्वित्वे प्राति पदिकत्वार्‌ सौ मभ्ययत्वात्‌ 
सुभ्लुकि पूवेमकारस्थानस्वारे तत्सिद्धिः । भुक्त्वा भुक्त्वा इत्यथः । 

इत्थङ्कुरं मङ्क्ते -इत्थमित्यस्य प्रयोगे "अन्यथेवंकथमित्वसुसिदधा- ~ 
प्रयोगश्चेत्‌* इति कृञ्धातोणेमरुलि अनुबन्धलोपे वृद्धौ रपरत्वे कदश्तत्वात्‌ 
सौ माश्तत्वात्‌ अव्ययत्वे सुब्लुकि इत्थमित्येतद्षटकस्थ मस्थानुस्वारे पर 
सवणे (इत्थङ्कुारम्‌" इति । 

इति (ललिता' टीकायां उत्तरकृदन्तप्रक्रणमु । 
षै 


८६०. मध्या, कथं था इत्थं उपपद हो तव छन्‌ धातु से णल्‌ प्रत्यय 
होवा है। अर्थात्‌ सिद्धावस्था मे छन्‌ छा प्रयोग व्यथं होतो णध्रुल्‌ 
होता है। 

इस प्रकार "ललिताः हिष्दी टीकामें 
उरारक्रृदस्तप्रकरण समाप्त । 





अथ विमकत्यर्थाः-( कारकप्रकरणम्‌ ) 
८०२. ातिपदिका्थलिङ्गपरिमाणवचनमान्े वरथो २।२।४६। 
` नियतोवस्थितिकः प्रातिपदिकाथेः । मावरशञब्दस्य प्रत्थैकं योगः । 
ब्रोत्तिपेदिकाथंमात्रे लिद्घमा त्राचाधिवथे, उच्चः, नीचः, कृष्णः, श्रीः 
ज्ञानम्‌ । लिद्धमात्रै-तटः तरी, तटम्‌ । परिमाणमात्रे- द्रोणो प्रौहः ॥ 
वचनं सङ्खया । एकः, द्रौ, बहवः । 
५ . ८९२. सम्बोधने च २।२४७॥ 
` ` प्रथमा स्यात्‌ । हि राम ! इति प्रथमा । 
८९२. कतुरीप्लिततमं कमं १।४।४९॥ 
कतुः क्रियया अपप्तुमिष्टतमं कारकं व मंसन्ञं स्यात्‌ । 
~ श्रात्तिपदिकाथं ति---प दं पदम्‌ इति प्रतिपदम्‌ , प्रतिपदे भवं प्राति- 
पदिकम्‌ , तध्या्थंः प्रात्तिपदिकाथः। सच लिङ्खंच परिमाणं च वचनं 
चेति प्रातिपदिकाथंलिङ्गपरिमाणवचनानि। तानि एवं लिङ्खपरिमाण- 
बचनमात्रे इति विग्रहे मयूरव्यंसकादित्वात्समासे वचनणशब्दाण्ते दनदरे कृते 
मावान्तरयो नित्यसमासवचनं क्ली बत्वञ्चेति । 
नियतोपस्थितिकः-- नियता व्यापिका उपस्थितियंस्य स नियतोप- 
स्थितिकः । यस्मिन्‌ प्रातिपदिके उच्चारिते यस्याथस्य नियमेन यस्याथंस्यो- 
परस्थितिः स नियतोपस्थितिकः। 
ˆ कतुरीप्िततमं द मे -अ्र सूत्रे कारके" अनुवतते तत्र च प्रथमा परि- 


णम्यते । "कर्तृ" इत्यत्र (क्तस्य च वतमाने" इति कतरि षष्ठी 1 अणप्तुमिष्य- 
माणमीप्सितम्‌, अतिशयेनेप्सितः (प्स तमभू । धातुपात्तव्यापाराध्रय. कर्ता । 
केनाप्तुमित्याकाङ्क्षायां कत्‌ विशेषणी मृतव्यापारेव्यथं लभ्यते । ततश्च कक्तं 


क्रियया भआप्तुमिष्टतमं कारकं कमसंज्ञं स्यादित्यथः सम्पद्यतेति । 





~ ~ 

८९१. नियत अर्थात्‌ व्यापक, उपस्थिति जिसकी है वहु प्राहिपदिकाभं 
कहलाता ६ । 

८९२. सम्बोधन अथं मे प्रथमा विभक्ति होती है। 

८६९३. क्रियाके द्वारा कर्ताके प्राप्ठ करने के लिए्‌ अव्यन्त परभिलषिक्त 
कारक की कमसंज्ञा होती ६। 


विभकत्यर्था--(कारकप्रकेरणम्‌ } २९७ 


८९४. कमणि द्वितीया २।२।२॥ 
अनुस्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ । हिरि भजति। अभिहित 
कर्मादौ पथपा--हरिः सेव्यते ! लक्ष्म्या सेवितः । 
८९५. सकथितञ्च १।४।५१॥ 
अपादानादिदिशेषरविवक्षितं करकं कम॑संज्ं स्यात्‌ । 
ुद्याच पच्‌दण्ड ल्धिप्रच्छचिन्रृह्यास्ुजिमथमुषाम । 
कमेयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहरूष्वहाम्‌ ॥ ९ ॥। 
गा दोग्धि पयः । बलि याचते वघुधाम्‌ । बविनीतं विनयं याचते + 
तण्ड़लानोदनं पचति । गर्णानु रतं दण्डयति । ब्रनमवरूणद्धिः गाम्‌ । 
माणवक पन्थानं पृच्छति । वृक्षमवचिनोति फलानि ¦ माणवकं धर्म 
बूते शास्ति वा । शतं जयतति देवदत्तम्‌ । सुधां क्लीरनिश्चि मथ्नाति । 
देवदत्तं शतं युष्णति । ग्राममजां नयति, ` हर त्ति, कषति कह्ति वा । 
अथेनिबन्धमेयं सज्ञा; बलि भिक्षते वयुधाम्‌ ) साणवकं धर्मं भाषते. 
अभिधत्ते, वक्तीत्यादि । इत्ति दितीपा। 








गां दोग्धि पयः -~'गोः दोग्धि प्रयः" इति विग्रहे "गोः अपादानत्वाऽ- 
विवक्षया कमंत्वविवक्षायाम्‌ “अकथितं च इति ऊमसंज्ञायां “कमपि 
द्वितीया" इति द्वितीयायां "गां दोग्धि; पयः इति भवति । 
अथनिवन्धनेयम्‌ अर्थात्‌ अर्थाधितेत्य्थः। दुहा दिपरिगणितधातुनामर्थो 
+ शृह्यते नतु दुड'दयो धातवः एवेत्ति । तथा च दुहा्यथकधात्वन्तरसंयोगेऽपि 
द्विकमंकत्वं लभ्यते इति बोध्यम्‌ । 


८&४. अनुक्त कमं मे द्वितीया होती है। । 
८६५. अपादान आदि विषो से अविवल्लित जो कारक उक्षकी कमे 
संज्ञाहोती है। 
दुह. , याच्‌ आदि मुष्‌ पयन्त बारह धातुओं मुख्य केके साथ क्रियाः 
धि संबन्ध्यमान जो कारक वह अकथित होता है ओर इष्टं धातुमों क मुख्यः 
कभ केयोग मे जपादानादि से अविवक्षित कारको की कमं सज्ञा होती है ४ 





नोट--'गौणे कमणि दुट्यादे प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌" इस नियमसे कर्मः 
दो प्रकार' का होता है -(१) गौण, (२) प्रधान । ५ 
१७ ल० स्षि० कौ ८1 
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८९६. स्वतन्त्रः कतां १।४।५७॥। 

क्रियायां स्वातन्व्येण विवक्षितोऽथेः कर्ता स्यात्‌ 1 

८९७. साधकतमं करणम्‌ १।४।४२॥ 

क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ । 

<९<८. कतृकरणयोस्तृतीया २।३।१८॥ 

अनभिहिते कतरि करणे च तृतीया स्थातु । रामेण बाणेन हतो 
स्राली 1 इति तृतीया । 

८९९. कमेणा यमभिप्रैति स सभ्धदानम्‌ १।४।३२॥ 

दानस्य कर्मणा यमभिप्रेत्तिस सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ । 

९००. चतुर्थी सम्प्रदाने २।२।९१३॥ 

सम्प्रदाने चतुर्थी स्यात्‌ । विप्राय गां ददाति। 

९.०१. नमः स्वस्तिस्वादास्वधाटंवबडयोगाच्च २।३।१६॥ 

एभिर्योगि चतुर्थी । हरये नमः । प्रजाम्यः स्वस्ति । अग्नये 
-इ्वाहा । पितृभ्यः स्वधा । अलमिति पयप्त्यिथेग्रहणम्‌ । ठेन देव्येभ्यो 
हरिरलं, प्रभः, सभथंः, शक्त इत्यादि । इति चतुर्थी । 


कर्मणा यमभिप्रेतीति--दाना्े चतुध्यथं प्रयोगो भवति यथा-~“विप्राय 


गां ददाति' वाक्येऽस्मिन्‌ “दा” धातोः अर्थास्ति थद्‌ -- (स्वस्वत्वनिवृ ्िषूवेक- ` 


षरस्वत्वोत्पादानानुक्रलव्यापरः' इति । कर्ता क्रियामात्रस्य कर्मणा सहं 
सम्बन्धुं यं पदाथमभिप्ति स सम्बन्धोद्देश्यः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ 1 





करणश्य परिभाषा क्रियायाः फलनिष्पत्तियंदुन्यापारादनन्वरम्‌ ॥ 


विवक्ष्यते यदा तत्र करणं तत्तथा स्मृतम्‌ ॥ 

८९६. क्रियामें स्वतंत्र रूपसे विवक्षित अर्थ कतृ संज्ञक होताहै। 

८९७. क्रिया की सिद्धि में मत्यस्त जो उप्रकारक उसकी करण संज्ञा 
18 4 

८६८. कर्ता एवं करण अनुक्त रहै तो तृतीया विभक्ति होती है। 

८६६. दानरूपी कमं से जो अभिप्रेत है उसकी सम्प्रदान संज्ञाहोवे। 

६००. सम्प्रदान में चतुर्थीं विभवति का प्रयोग होता है । ् 

६०१. नमः-स्वस्ति.स्शहा-स्वधा-अलम्‌-वषट्‌-- इनके योग मे चतुर्थी 
विभक्ति होती दहै । 


॥ 


~ 


विभक्त्य्थाः-(कारकप्रकरणम्‌ ) दश 


९०२, घ्वमपषायेऽपादानम्‌ १।७।२७॥ 

अपायो --विदलेषस्तस्मिष्साध्ये यद्‌ ध्रवम्‌-अवघिभृतं कारकं 
तदपादानं स्यात्‌ । 

९०३. अपादाने पञ्चम्प २।२।२८॥ 

अपादाने पमी स्यात्‌ । . ग्रामादायाति। धावतोऽश्वातत- 
तीत्यादि। इति पच्चमी । 

९०७. षष्ठी रोषे २।३।५०॥। 

कारकप्रातिपदिकाथेष्यत्िरिक्तः स्वस्वामिभावादिःसम्बन्धः शेष- 
श्तत्र षष्ठो यात्‌ । राज्ञः पूरुषः! कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां 
पष्ठ व । सतां गतम्‌ । सर्पिषो जानीते । मातुः स्मरति । एष्ठोदक्‌- 
स्योपस्क्‌रुते । भजे शम्भोखरणयोः । इति षष्ठी 1 


ध्रुवमपायेऽपादानम्‌--अ पायो = विष्लेषः इत्यथः, अपादानस्य लक्षणम 
अत्‌ विसागजनकव्यापारानाधयत्वे सति विभागाश्रयत्वमपादानत्वमिति 1 
अवादाने--्रकृतधात्वर्थानाश्रयत्वे सति तज्जन्यविभागाश्रयत्वं ध्रुव- 


स्वमु । अपादानत्वन्तु “विभागजनकव्यापारानाधयत्वे सत्ति ` विभागाश्च- 


यत्वम्‌ इति । 


रेषे षष्ठो ---कमंणि द्वितीया" इत्यादिसूत्रेषु द्वियीयादिविधिषु हि 
कमकत करणसम्प्रदानाऽप्ादानाधिकरणकारकाष्यनुक्रास्तानि, श्रथमाविधौ 


आतिपदिकर्थोऽनृक्रान्तः, एतेभ्योऽन्यः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः “शेषः' तत्र 
षष्ठी स्यादिति “शेषे षष्ठीति सूत्र्याथंः । 


६०२. अपाय = विष्लेष, विलगाव अथ में करुटस्थभ्रूत जो कारक वहू 
अपादान संज्ञक होता दहै । 
६०३. अपादान कारक मे पञ्चस विभक्ति होती है। 


१०४. कारके भौर प्रात्तिपदिकार्थ से भिन्न जत्यजनकभावादि 
{स्वस्वामिमावादि) सम्बण्व शेषः कहलाता है ओर उत्त हेष मे षष्ठी 


विभक्ति होती दै । 


€ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


९.०५. आधारोऽधिकरणम्‌ १।७।४५ 

कत्र कमंद्रारा तच्निष्टक्रियाया आधारः कारकमधिकरणं स्यात्‌ । 

९.०६. सप्तम्यधिकरणे च २।३।३६॥ 

अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌, । चकाराद्‌ द्‌ रान्तिका्थंम्यः । ओषद्ले- 
विकर वे्षयिकौऽभिव्यापक्रर्चेत्याधारस्त्रिघा । कटे आस्ते । स्थाल्या 
पचति 1 मोक्षे इच्छास्ति । सर्व॑स्सिन्नात्मास्ति | वनस्य दूरे अन्तिके 
वा । इति सप्तमी । 

1}. इति विभक्त्य्थ्ः ॥ 


( इति कारकश्रकरणं समाप्तम्‌ ) 


~ - -----------~----------- --------- ----- ----- ~ -------. 


आ{शधारोऽधिकरणसिः ति~ मत्र सूत्रे "भौ पश्लेषिको वंषयिकोऽभिन्या-- 
पकष्चेत्थाघारस्त्रिघा । उपवमीपे, श्लेषः = सम्बन्धः, उपश्लेषः तत्कृतमौ- 
प्लेषिकम्‌ 1 अस्यो दाहरणम्‌ । 

कटे आस्ते - इत्ति । विषये सावो शवंषयिकः अस्योदाहरणम्‌ “मोक्ष 
इच्छाऽस्ति" इति 1 अत्र कतर भूतेच्छा गतां सत्तां क्रियां प्रति मोक्षस्य विषयता 
सम्ब्र्वपुरस्कारेण इच्छाद्राराऽवारत्वादधिकरणमु ! अभि = सवंतोभवेन, 
व्याप्नोति इति “अभिग्यापकः --य आधारः सवंभमिन्याप्नोति सः मभिन्यापक 
इत्युच्यते । अस्यो दाहरणम्‌ --सवहिमन्नात्मास्ति, सवेरिमन्नभिव्याप्य आत्ना 
वतंत इत्यथः । आत्परूपकत्रं गतां सतां क्रियां प्रति छत्स्नन्यान्ति पुरस्कृत्य 

आत्मद्वारा सत्ताधारत्वात्‌ सवंस्याधिकररणत्वम्‌ । 


~~~ 











९०५. कर्ता-कमं के दारा कत्‌ -कमेनिष्ठ क्रिया के माधार नो कारक, 
सको अधिकरण संज्ञा होत्ती है । 
९०६. अधिकरण धै सप्ती विश्ेक्ति होती हैः। 
इति कारकप्रकरणम्‌ । 
1 ¦ भ 








अथ समासप्रकरणम्‌ 
तत्रादौ केवलसमासः । 

९०७. समासः पञ्चधा । तत्र॒ समसनं समासः । स चं विशेष 
संज्ञा-विनिमुक्तः केवलसमासः प्रथमः ॥१॥ प्रायेण पृरेपदाथंधधा- 
नोःऽव्ययीभावो द्वितीयः । २॥ प्रा्थेणोत्तर- पदाथेप्रधान-स्त- 
सुरुषस्तृतीयः। तत्पुरुषभेदः कमेधास्यः 1 कमे धारयमेदो दिशः 
॥२॥ प्राथेणान्यपदायेप्रघानो बहुवीहिष्धतुथेः।1७॥ प्राथेणोमयवदाथ- 
भ्रधानो दन्ढः पञ्चमः ॥५॥ 

९०८. समथः पदविधिः २।९।९॥ 

पदसम्बन्धो यो विधिः स समर्थाश्चितो बोध्यः। 

. ९२९. प्राक्षङारात्समासः २।१।३॥ 

कडाराः कमंघारथे इत्यतः पराक्‌ “समासः इत्यधिक्रियते । 

९१०. सह खुपा २२४. 

सुप्‌ सुपा सह वा समरस्यते। समासत्वात्प्रातिपदिकत्वेन सुषो- 


प्रकतसमासप्रकरणे एषः नियमः स्मरणीयः-- 
चकारबहुलो दृष्ःस चासौ कमधारयः। 
यस्य॒ येषां बहुत्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः ॥ 
६०७. समास पाच प्रकारके होते है (१) केवलसमास, (२) अव्ययी 
भाव समास, (३) तत्पुरुष समास, (४) बहुत्रीहि समास, (५) दण्द समास 1 
समास की परिभाषा--प्रथक्‌-पृथक्‌ अर्थोपस्यापकत्वेन दृष्टानां 
-पदानामेकार्थोपस्थितिजनकत्वं .एकार्थीमावषटपं समसनं समासः । 
भावाथे-दो या धिक पदोंकेमेल को समास कहते है। 
६०८. पद संबंधी जो विधि वह समथधित होता है। १ 
६०६. "कडारा कमशरारय' इस सूत्र से पहले तङ "समासः काःमधिक्राङ; 
-रहता है । 16 
६१०. सुग्रन्त का समास सुष्रन्तके साथ होता दे, विकल्पसे। 


„ 
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लुक । प राथाीभिधानं वृत्तिः । कृत्तद्धितसमासेकशेषसनाचन्तधातुरूपा 


पञ्नं वृत्तयः । वृन्त्य्थाऽवबोधक वाक्यं विग्रहः । स च लौक्रिकोऽलोः- 
किञ्चेति द्विधा । तत्र पूवं भूतो भूततपृवं इति लौकिकः । पुवं भम्‌ भूत 
ख.इत्यलोकिकः । भृतपुवंः । भूतपूर्वे चरडिति निर्देशात्‌ धरुतशब्दस्यः 
पूवं निपातः ! (वा०) इवेन खमाखो विन्त्यलोष्च ] वागणौ 
इव वागर्थाविव । 


1 इति केवलसमासः ॥ १॥ 


(+ 0 इत्यलोकरिकवि ग्रह “पह 
छपा इति समासे कृतद्धितसमासारचः इति समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंजञायां 
पो धातुप्रातिपदिकयोः' इति सुब्लुकि "ूवंभुतः इति जत श्रथमानिदिष्ठ 
सपरा उपसजंनमुः इति पूवंभरुतशन्दयोरुभयोरप्युपसजनसंज्ञायामू 'उप- 


% ॥ 


सजनं पुवं 


कत्वात्‌ सौ रुत्वे विसं ततितद्धि : । 
हनो द्विगुरपि चाहं मदगे नित्यमव्ययीभावः 1 
तत्पुरुषकमधारयौ येनाऽहं स्यां बहुत्रीहिः ॥ 


( 


= न 4 
(वा०) --“इव" शब्द के साथ समास होता है तथा विभक्ति का चोर 
भी नहीं होता है। 


इति केवल समासः । 
@ ' 0 .4.4: 


म्‌ इति विनिगकाऽपावादुभयोरपि पूर्वनिपाते प्राप्ते श्ुत्ुकं ` 
` चर" इति निदेशात्‌ भूतशब्दस्य पुवनिपति एकदेशविकृतन्यायेन प्रातिपदि 


ययो 


अथाव्यणःघारसम्यः 


९.९९. अव्य यीभावः २।९।५।। 
अधिकारोऽयं प्राक्‌ तत्पुरुषात्‌ । 
९९२. अभ्ययं विभक्तिखमीपससदधिग्यद्धयथाभावाऽत्ययाऽसम्प्र- 


तिश्चब्दधादुभावपश्चाद्य्ा ऽऽजुपूच्ययोगपदयसारदय सम्पत्तिसाकय्या- 
न्तवचनैषु २।१।२॥ ५ 


विभक्त्यर्थादिषु वतमानमव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते 
सोऽव्ययीभावः ! प्रायेणाऽविग्रहो नित्यसमासः प्रायेणाऽस्वपदविग्रहो , 
वा! विभक्तौ 'हरि डि) अधि" इति द्थिते-- 

९१२. प्रथमानिर्दिष्टं समास उपखजंनम्‌ १।२।४२।। 

समाप्तशास्त्रे प्रथमातिदिष्टमुपस्षजं नसंज्ञं स्यात्‌ । 

९९४ उपसजन परूवम्‌ २।२।२०॥ 

समासे उपसजंनं प्राक्प्रयोज्यम्‌ । इष्यधेः प्राक प्रयोषः । सुपोः 
लुक्‌। एकदेशविकृतस्याऽनन्यत्वात्प्रा तिपदिकसंज्ञायां स्वाचयुत्पत्तिः । . 
अभ्ययीभावच्चेत्यञ्ययत्वात्खुपो लुर्‌ । अधिहरि । 


अधिहरि --'हरौ इति "अधिहरि" । “हरि ङि बधि इति स्थिते 
“अव्ययम्‌ "इति अब्ययीभावसमासे समा विधायकसूतव्रेऽव्ययमिति प्रथमा- 
स्तपदरनिर्दिष्टस्य अधीत्यस्य “प्रथमानिदिष्टं समास उपक्षजनमु" इत्यनेन 
उपसजं नसंज्ायाम्‌ “उपस जनं पूवम्‌" इति तस्य पुवनिपाते अधिहरि डिः 
इति जाते समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वे "सुपो धः!तु-' इति सुब्लुकि एकदेश- 
विकृतध्यायेन प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ 'अव्ययीभ्राव एचः इत्यव्ययत्वःत्‌ "अव्यया- 
दाप्सुपः' इति सोलुः कि “गधि हरिः इति । 


६११. "तत्पुरुषः" सूत्र क पहले तक अव्ययीभाव का अधिकाररहै।. 
९१२. विभक्तिसमीप आदि अर्थोँमे विद्यमान बन्यय का सुबत्तके ` 
साथ समास नित्य होताहे। 


६१३. प्रथमानिदिष्ट पद की उपसजन सज्ञा समासशास्वपरे हौतीहै४ , 
६१४. समास मे उपसजन का पूवप्रयोग होता है 1 


दद्य लधुसिद्धान्तकौमुदी 


९१५. अभ्ययीभावश्च २।४।१८॥ 

अयं नपुप्रकं स्यात्‌ । 

रद्द. नाऽन्ययोमावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः २।६।८३। 

अदन्तादच्ययो मावात्मुपो न लुक्‌, तस्य पन्चमी विना अमादेशश्च 
स्यात्‌ । गाः पातीति गोपस्त्मिन्नित्यघ्िगोपन्‌ । 

९७. ठृतीयासघतम्योवेडुलम्‌ २।४।८४॥ # 

अदन्तादन्ययीमावात्ततीयासप्तम्योबहुलसम्भावः स्वात्‌ ^ न 
गोपम्‌, अधिगोपेन, अधिगोपे वा। कष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ १ 
मद्राणां समृद्धिः सुभद्रम्‌ । यवनानां व्युद्धिः दुर्यवनम्‌ । मक्षिकाणःम- 
भावदो निमक्लिम्‌ हिमस्यात्ययोऽत्तिहिमम्‌ ¦ निद्रा सम्प्रति न 
दुज्जत इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिदब्दस्य प्राक इतिहरि । विष्णोः पर्चा- 
दनुविष्ण्‌। योग्यतावौष्ापदार्थान तिवृत्तिखाद्र्यानि यथार्थाः । रूपल्य 
रध ग्यमनुह्पम्‌ । अथंमथं प्रति प्रत्थ्थष्‌ । चक्तिपनततिक्गम्य यथाशक्ति। 





उमद्वम्‌--मद्राणां समृद्धिः सुमदरमु “सद्र.यम्‌ सुः इत्यलौकिकविग्रे ~ 
अन्ययम्‌-- "इति समासे सुः इत्यस्य प्रथमानिटिष्टमु -- इत्युपसजंनसंज्ञा- 
यामु उपसजन पूमु" इति तस्य पुवनिपाते समासत्वास्प्रातिपदिकत्वेन 
उन्युक्ति, समरदायादाविमक्ती तरृतीयासम्तम्योवंहुलमू" इत्यमादेशे पूर्वहपे 
चुमत्रमु' इति । . 
अतिटिमम्‌-हिमस्यात्योऽतिटिमम्‌ अन्यया "अति" इति अन्यते 
सह अव्ययमु--' इति समासे श्रथमानििष्ट. > इत्थनेन उपसजंनसंज्ञायां 
भूवनिपाते तमासत्वात्प्रातिपविकत्वेन सुन्नुक्रि समुदायात्‌ सौ अन्ययीभाव- 
त्यन्ययत्वात्सु्लुकि प्राप्ते “नाग्ययी भावात्‌ --> इति तन्निषेधे स 
धवरूपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । व्रतीयाविभक्तौ तु शृतीया सम्तम्योवंहुंलम्‌ 
इत्यमादेशे पुवंरूपे "अतिहि ममु" इति । पक्षे इनादेशे गुणे अतिहिमेन' इत्ति ` 
च भवति. 


६१ ल नप्सकलिङ्क में भव्ययीभाव समास होता है । 
, .<€{७. भदन्त अन्ययीभावसे सुप्‌ का लोप नहीं होता, किग्वु पमौ 
को छोडकर उप्रको भमादेश मी होता है ॥ 





अनव्ययोभावसमासः २६१ 


९१८. अन्ययोभावे चाऽ काले ६।३।८१॥ 

सहस्य खः स्यादन्ययौमावे.न वु काके हरेः सादृश्यं सहरि । 
-ख्येष्ठस्थानुपूरवेणेत्यनुज्येष्ठस्‌ ! चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम्‌! शहशः सख्याः 
ससखि । क्षच्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ । तणभ९१परित्यज्य. सतृणःमक्ति । 
अग्निग्रन्थपययंन्तमधीते साऽग्नि। 

९१९. नदीभिश्च २।१।२०}। 

नदीभिः सह्‌ संख्या समस्यते । 

(वा०) समाहारे चायमिष्यते .। पन्च ङ्कम्‌ । द्वियमूनम्‌ 1 

९२०. तद्धिताः ४।२।७६॥ 

आ पच्पमसमाप्तेरश्चिकारोऽयम्‌ । 


पन्वा 
पचचगज्गद्‌ ` पञ्चानां गङ्खानां समाहारः पञ्चरङ्गम्‌ । अत्र "पञ्चन्‌. 


आमु' गङ्गा आम्‌" इत्यलौकिकविग्रहे समाहारे चायमिष्यते, इति वात्तिक- 
बलात्‌ 'नदौभिश्व इति समासे सुब्लुक्ति (नलोपः प्राठिपदिकान्तस्य" इति 
नलोपे "एकविभक्ति चाद्रवेनिपातेः इत्ति “गङ्गाः इत्यस्थो पसजंनत्वाद्‌ . 
गौ स्तियोरुपसजनस्य' इति हस्वे समुदायात्‌ सौ .अन्ययीभावश्चे' त्यव्यय~ 
स्वात्‌ सोलुकिं प्राप्ते नाव्ययोमावात्‌ -" इति तन्निषेधे सोरमि पूवंपे 
ततििदधिः, वृतीयाविभक्तौ तु (ृतीयासप्तम्योः “इति मादे पुष्पे 
पञ्चगङ्गम्‌ इति । पक्षे इनादेशे गुणे "पञ्वग द्खेन' इति । सप्तमौ 
विभक्तौ तु पञ्चगङ्गम्‌-पञ्चगङ्खं इति रूपदयं - भवति । 
~ क 1 क 


होता है। 

९१६. संख्परावाचरोंका नदी वाचक समथं सुरतं ङे साथ समा 
होता है । 

(वा०)--यह्‌ सूत्र समाहारमेभी होता है। 


६२०. प्वमाध्याय समाप्ति पयन्त “तद्धिताः सूत्रः का अधिकार 
रहता है । 





€१८. कालको छोड़कर अथ्यथीम।व सभाक्तमे सह कोस जदि ` 








चद६ लघ्‌ सिद्धान्तकौमुदी 


९२९. अव्ययीभावे हारत्प्रभृतिभ्यः ५।४।१०७ 

शरदा दिम्यष्टच्‌ स्यात्समाचान्तोऽव्ययीभावे। शरदः समी पमुय- 
शारदम्‌ 1 प्रतिविपाशम्‌ ) [ग] जराया जरद्च उपजरसमित्यादि । 

९२२. अनश्च ५।४।१०८॥। 

अन्नन्तादव्ययीभावादट्ुच्‌ 1 

९२३. नस्तद्धिते ६।४।१४४॥ 

नान्तस्य भस्य टेर्लोपस्तद्धिते । उपराजम्‌ } अध्यात्मम्‌ ; 

९२४. नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ५।४१०९॥ 

अञ्नन्तं यत्‌ क्लीवं तदन्तादव्ययीमावाटुज्वा स्यात्‌ । उपचर्मम्‌ । 
उपचमं। 


` उपराजम्‌- राज्ञः समीपमुपराजमित्ि लौकिकविग्रहः । "राजन्‌ ङस्‌ 


उप” इत्यलौक्गिकविग्रहे सामीप्याथेक “उपः इत्यव्ययेन सह्‌ “अव्ययम्‌ -" 
इति सूत्रेण समासे शश्रथमानिदिष्टम्‌--` इत्युपसजंनसंज्ञायां पूवप्रयोगे 
(अनश्च हति टचि भनुबश्वलोपे सुब्लुकि भत्वात्‌ (नस्तद्धिते इति टिलोपे 
समुदायात्‌ सौ अष्ययत्वात्‌ सुच्लुकि प्राप्ते "नाव्ययीभावादिति तच्निषेधे 
सोरमि पुवेरूपे “उपराजम्‌” इति ! तूतीयासप्तमी विभक्तौ तु तृतीयातप्त- 
म्योबहुलम्‌" इत्यम्भाव उपराजम्‌- उपराजेन, उपराजम्‌-- उपराजे, इति 
रूपाणि भवमिति । 

उपचर्मम-- "चम॑न्‌ ङस्‌ उपः इति अलौकिकविग्रहे “अव्ययम्‌--इति 


समासे “उपे त्यस्यो पसजनसंजञायां पवंप्रयोगे सुप्‌ लुकि “नपुंसकादन्यतर- 


६२१. जब्ययीभावसमास मे समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है, शरदादि- 
गण-पटठित शब्दों, से । 
` " ६२२. भश्नन्त अब्ययीभाव से टच्‌ प्रत्यय होता दहै। 
६२३. नकारान्त भसंज्ञककेटिकालोपहोता दहै तदित प्रत्यय परमे 
हो तब । 
९२४. अश्नस्त जो क्लीबलिद्ध तदन्त भग्ययीभावसे टच्‌ प्रत्यण 
विकत्पसे होषादहै1 । 


अन्ययौभावसमासः २६७ 


९२५. दयः ५।४।१११९ 
्यन्तादव्ययीभावाटरज्‌ वा स्यात्‌ । उपसमिषम्‌ ) उपसमित्‌ । 


॥ इत्यव्ययीभावक्षसा षः ॥ 


& 


स्याम्‌ इति पाक्षिके टचि नस्तद्धिते इति टिलोपे समुदायात्‌ सौ "नाव्ययीः 


भावात्‌ - इति सोरमि पुरव॑रूपे तत्सिद्धिः टजभावे तु अव्ययादाप्सुपः 
इति सुलोपे “उपचम' इति । 


11 इति अव्ययीभावः समाप्तः ॥ 


+ 


६२५ . क्षथश्त अव्ययीभाव से विकल्प से “च्‌ प्रत्यय होता है 
॥ इति भ्ग्ययीभ।व समाप्त ॥ 


र 


श्न 








भथ तत्पुरुषसमासः, ह 

"22६. तत्पुरुषः २।१।२२॥ 
[1 अधिकारोऽयं प्राग्बहुव्रीहेः । 
| ९२७. द्विगुश्च २।१।२३॥ 
द्विगुरपि तत्पुदषसंज्ञकः स्यात्‌ । 

९२८ द्वितीयाधितातीतपतिवगातात्यस्तप्रात्तापन्नेः २।१।२७॥ 
। द्वितीयान्तं धितादिभ्रकृतिकेः सुबन्तैः सह वा समस्यते, स च 
| तत्पुरुषः । कृष्णं धितः कृष्णश्चित इत्य! दि । 
| ८२९. तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन २।१।३०॥ 
।  : तृतीयान्तं तृतीयान्ताथेकृतगृणवचनेनाऽ्थेन च सह .वा प्राग्वत्‌ । 


॥ शंकुलया खण्डः शंकुलाखण्डः । धान्येनाऽर्थो क्षान्याथेः । तत्कृतेति 
किम्‌ ? अक्ष्णा काणः। 





कृष्णश्रितः -- "कुष्ण अम्‌ धित सु! इत्यलौकिकविग्रहे "द्वितीया धिते" 
ति समासे सुप्‌विभक्तौ सुन्लृकि समासशास््रवटकद्धितीये' ति प्रथमान्तपद- 
निदिष्टं कृष्णेत्यस्योपसजंनसंज्ञायां धुवेनिपाते एकदेशविङृतभ्यायेन 
| समुदायात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ सस्य रुत्वे खरवसानयोविजंनीयः' इति 
| `त्वविसगे तत्सिद्धिः इति कृष्णध्ितः' 
| शङ्‌कुलाखण्डः-- दाङ््‌कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः । “गङ्कुला 
| थ खण्ड सु" इत्यलौकिकविग्रहं “तृती यातक्तेति समासत्वात्‌ प्रातिपदिकस्वेन 
| `खुन्लकि समुदायात्‌ सौ रुत्वे विसर्गे तत्सिद्धम्‌ । 
&२६. दोषे बहुत्रीहिः" सुत्रसे पूवं तक (तस्पुरुषः' पुत्रका अधिकार 
होवा है। 
९२७. वद्पुरुष काभेदहीद्विगुहै। 
६२5. द्वितीयाश्त पद का धित-मतीत-आदि का विकह्पसे समास 
होता है प्रकृति समथं सु्न्त के साथ भौर वह तस्पुदष संक ही होता ह । 
९६२६. वृतीयाण्त पद विकल्ष से समस्त हो त॒तीयाण्ता्थंङ्त गणवचन्‌ 
छ साथ मौर म्थंएञ्द के साथ । 





----* 


बि 
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९३०. ककंकरणे रता बहुलम्‌ २।१।३२॥ 

कर्तरि करणे च तृतीया कंदन्तेन बहुलं प्राग्वत्‌ 1 हरिणा तातो 
हरित्रातः । नखेभिन्नो नखभिच्चः। 

(वा०}--ङद््रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ब्रहणम्‌ । नखनिभिच्नः ४. 

९३९. चतुर्थी तदथोथेबलिदितस्ुलर श्चितेः २।९।३६॥ 

चतुथ्येन्तार्थाय यतु तद्वाचिना, अर्थादिभिश्च चेतुथ्यन्तं वा 
प्राग्वत्‌ । यूपाय दारु यूपदारू । 

६१) (वा०) (क) तदर्थेन भरङूतिविरृतिंभाव कवेष्टः। तेनेह न 
रश्वनाय स्थाली। 

(२) (वा०) (ख) अर्थन नित्यसमासो विशचेष्यलिङ्गता चेतिः 
वक्तव्यम्‌ । द्िजायायं द्िजाथेः सुपः । द्विजार्था यवागूः । द्विजार्थं पयः + 
भूतबलिः । गोहितम्‌ ! गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । 
९२२. पञ्चमी भयेन २।९।३७॥। ` 
द्विजाथेः सुपः द्विजाय अयमिति हिजाथेः । "द्विज ङ अथं सु" इत्यलौ- 
किकविग्रहं जथेन नित्यसमासो विशेष्य ङ्ंता चेति वक्तव्यम्‌” इति वात्ि- 

कैन नित्यसमासे सुपणब्दलि ङ्गत्वे च विहिते सुभ्ल्‌कि सवणंदीर्े स्व्रीत्वाट्वापिः 
समुदायात्‌ सौ हर्डन्यादिना सुलोपे तत्सिद्धम्‌ समासविधायक्षवातिकनला- 
दैवाऽत्र “परवल्लिङगम्‌--' इत्यस्य च भ्रवृत्तिः । 








९३०. कर्ताया करणमें तृतीया जो पद उसका बहुलता से कृदन्त के | 
साथ समास होता दहै) 

९३१. अथं, नलि आदियों के साथ विकल्प से चतु्यंष्त के लिए 
तद्वाचक शब्द का समास होता है। 

(१) वा०-तदथं से प्रकृति-विकृतिभाव इष्ट है । इसलिए ^रश्वनाफः 
स्थाली" मे समास नहीं हमा 1 क्योकि बटूली का रूप परिवतंन नहीं होता 1 

(२) वा० - चतुथ्येन्त सुबन्त का अथं णञ्ड के साथ नित्यसमास कहना 
-च्वाहिए ओर विशेष का लिङ्घं मी फह्ना चाहिए । । 

६३९. भाववाचक समथं सु्न्त के.साय पञ्चम्यन्तका समाप होता है ` 


७० लघुसिद्धान्तकोौमुदी 


चोराद्धय चोरभयम्‌ । 

९३३. स्तोकान्तिकदू रथेङृच्च्छणि केन २।१।२९॥ 

९२९. पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६।३।२॥ घ 

अलुगृत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः । अस्तिकादागतः। अभ्याशादागतः। 
{द्‌ रादागतः । कृष्ट्ादागतः। 

९३५. षष्ठी २।२।८॥ 

षष्ठचस्त सुबन्तेन प्रारवत्‌ । राजपुरुषः | 

९३६. पू्ापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधि करणे २।२।१॥ 

अवयविना सह पूर्वादधः पषमस्यन्ते एकत्वसंख्याविशिष्टश्चेदव- 
-यवी । षष्ठीसमासापवादः! पूवे कायस्य पवक्रायः। अपरकायः 

एकाधिकरणे करिम्‌ ? पूवरछठात्राणाम्‌ । 
१२७ अध नपुंसकम्‌ २।२।२। 
समां शवाच्यधंशब्दो नित्यं क्लीबे, स प्राग्वत्‌ । अधं पिष्पल्या 


 -अधेपिप्पली 


९२३८. सक्षमी शौण्डः २।१।४०॥ 


चो रभयम्‌--मत्र “पञ्चमीभयेन* इति समासे सुल्‌किं समुदायात्‌ सौ 


“परवहिलङ्गम्‌--' इति नप्‌सकत्वात्‌ सोरमि पूवेरूपे तत्सिदधम्‌ 1 





प्रकृति पञ्चम्यन्त का समासहोतादै। 
६३४. स्तोकादि शब्दों से पञ्चमी कालोप नहीं होता है उत्तरपद षर 
हो तव । 
९३५. सु््त समथं के साथ षष्ट्षन्त प्रातिपदिक का समास होता।है1 
६३६. एकत्वसंख्पा-विशिष्ट अवयवी का समासि पूर्वादि शब्दों के 
अधयवी कै साथ होताहै। 
९२७. नित्य नपुसक् समांश वाचक बधं-शब्द का उसके अवयवीःके 
` साथ स्मास होता है । 
३८. शौण्डादिगणपठित शब्दों के साथ सप्तम्यण्त सुबन्त का समास 
होता है। 


६३३. क्तान्त-प्रकृतिक ॐ साथ स्तोक-अन्तिक एवं दुरायंक तथा कच्छ 


र 
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सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्रागतु ।. अक्षेषु, शौण्डः अञ्न धोण्डः! 
इत्यादि । द्वितीधातुतीधेत्यादियोगविमागादल्यत्रापि तुनोयादि-विम- 
क्तीनां प्रयोगवशात्समासो ज्ञेयः। 

९२९. दिकसंख्ये सन्ञायाम्‌ २।१।५०॥ 

संज्ञायामेवेति निथमार्थं सुत्रम्‌ । पूरु रामशमो । सप्तषेथः तेनेह 
न । उत्तरा वक्षाः । पच्च ब्राह्यणाः । 


९७०. तद्धितार्थो तरपद समाहारे च २।९।५१॥ 


तद्धिताथं विषये उत्तरपदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक्सङ्कुचे 
प्राग्वत्‌ । पृवेस्यां शालायां भवः पृवेशाला इति समासे जाते- 


(वा०) स्वेनाम्नो चत्तिमाजे पुंवद्धावः। 
९७१. दिकपूवंपदादसज्ञायां जः ४।२।१९०७]। 
अस्माद्‌ मवायथं जः स्पादसंज्ञायाम्‌ 1 


पौव लालः --पूवस्यां शालायां भवः इति लौक्रिकविग्रहे "पूर्वा डि शाला 
डि इति जाते तद्धितार्थोत्ति रपद--' इति समासे समासत्वात्‌ प्रात्िषदि- 
कत्वेन सुपो लुकि सवेनाम्नो वृत्तिमात्रे पवदुमावः" इति पूर्वशब्दस्य 
पुवदुभावे “दिक्‌पूवंपदादसंज्ञायां जः' इति जप्रत्यपे अनुब्धलोपे प्राति 
पदिकात्‌ सुपो लृक्ि (तद्धितेष्वचामादेः' इत्यादिवृद्धौ समुदायात्‌ सौ 
विभक्तिकायं ततिपद्धम्‌ । 


९३९. दिशावाचक् गौर संख्यावाचक शब्दों का ज्ञा अथंमेंही समास 
होतादै। 





& ४०. दिशावाचक तथा संज्ञावाशक सुबल्त का समथं सुबन्त के साथ 
समास होता है, तद्धिताथं का विषय हो या उत्तर पदका समाहार हो तब ॥ 
(वा०) ~~ वृत्ति्तमास सात्र मे सवनाम को एंवद्‌भाव होता है। 


६४१. संज्ञा्भिष्नाथं मे दिक्ुवंपद समास सेभाव दि भर्थोसे भ्न 
अत्यय होता दै। | 


३७२ `लघुसिद्धान्तकोौम्‌दी 


८७२२. तद्धितेष्वचामादेः ७।२।११७॥ 


जिति णित्ति च तद्धिततेष्वचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । यस्थेति च 
पौवंशालः । पखगावो धनं यस्थेति त्रिपदे बहुत्रीहौ । 


(वा०) इन्दतत्पुरषयोशततरपदे नित्यसम।(सवचनम । 

९७३. गोरतद्धितलुकि ५।४।९२॥ 

गोऽन्तात्तत्पुरुषाटच्‌ स्यात्‌ समासान्तो नतु तद्धितलुकि । पच्च 
मवधनः। 

९४७, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः १।२।४२।, 

९७५ संख्यापूवों द्विगुः २।९।५२]। 

तद्धिताथेत्यत्रोक्तस्त्रिविधः सङ्धच पूर्वो द्विगृसं्ञः स्यात्‌ । 





--------- 





पञ्चगवधनः पञ्च गावो धनं यस्य स "पञ्चगवधनः 1 “पञ्चन 

नस्‌ गो जस्‌ घन सुः इत्यलोकिकविग्रहे, पूवम्‌ अन्यपदाथप्रघा नत्वात्‌ 

अनेकमन्य पदार्थे इति सूत्रेण वहुव्रीहिषंज्ञकतमासः, तद्धितार्थोत्तिरपद- 

समाहारे च" इति तत्युरषसमाते प्रातिपदिकसन्ञा सुपोधातुरिति सुपो युक्ति, 

सरतवतिविभक्तिमाश्रित्य पदत्वेन पञ्चन्‌ इत्यस्य नलोपे .पञ्चगोधन इत्ति 

स्थिते “गो रतद्धिरल किः इति टच्यनुबन्धलोपे एचोऽयवायावः" ऽति अव्रादेशे 

५ भ्रातिपदिकत्वात्‌ सौ, उकारस्येत्सज्ञालोपयोः सस्य रत्वे विसर्गे च करुते 
६ “पञ्चगवधनः? इति । 





[3 
&४२. तद्धितौय प्रत्ययो मेँ नित्‌ णित्‌ परे चोंके भादि अचकी वृद्धि 
दोत्ती है । 

९४३. तद्धित का लोप पर मे" नहीं हृआदही तो गोशब्द 
भ समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है। 


९४४. समानाधिकरण “एकाधिकरण" जो तत्पुरुष समास उसका नाम 
कमधारय होता है । 


&४५. विद्धिता्थत्तिरषदप्तमाहारे च इस सूत 
कप समास द्विगसन्ञक होता है । 


से तत्पुरुष 


से विदित संख्यापूरक 


मे 0 


जि 
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९.७६. द्धि गुरेकवचनम २।४।१॥ 

्िग्वथेः समाहारः एकवत्स्यात्‌ । 

९8७. ख नपुंसकम २।४।१७॥ 

समाहारे द्िगुदन्श्च च्पुसक स्यात्‌ । पन्ना गवां समाहारः 
पञ्चगवम्‌ । 

९४८. विद्ेषणं विलष्येण वलम्‌ २।१।५७॥ 

भेदक समानाधिकरणेन भेदेन बहुलं श्राग्वत्‌ । नीलमुत्पलं नीलो~ 
त्पलम्‌ । बहुलग्रहणात्‌ क्वचिन्तित्यम्‌ -कष्णस्पंः । क्वविन्न--रामो 
जामदरन्यः। 


पचणवन्‌ --पच्वानां गर्वा समाहारः इति पच्चगवम्‌ । "पश्चन्‌ मामू गौ 
भाम्‌" इति विग्रहे ^तद्धिताथं-- इति समासे सुब्लुकि अन्तवतिनां षि षक्ति- 
माधित्य पदत्वान्नलोपे "गौ रतद्धिदलुरिः इति टचि अनृबन्धलोपे अवादेशे . 
संख्यादूर्ा द्विगुः इति द्विम संज्ञायां द्विगुरेकवचनम्‌" इति एकवद्भाव 
सषरुरायत्‌. सौ “स नप्‌परून्‌' इति नप्‌सङुत्वरात्‌ सोरमि पूवरूपे उक्तं 


रूपं सिद्धम्‌ । 
वञ्चेषणं विशेष्येण इति-- 
भेयं विणेष्धित्याहुभेदक तु विशेषणम्‌ । 
प्रधानं तु विशेष्यं स्यादप्रधानं विशेषणम्‌ ॥ 
पदाथ स्वथनिरपेज्ञादव्रधानं विशेषणम्‌ । 
विशेष्यं तु प्रधानं स्यात्स्वाथस्टंव समपणात्‌ ॥ 
बहुलमिति -कंव वित्य वत्तिः क्वविदप्रवृत्तिः 
कंचिद्‌ विभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहूधा समीक्ष्य 
चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 
&४६. द्विग अथवाला धमाहार एकवत्‌ होता है । 
६४७. समाहार मे द्विगु ओर दृष्ढ समास नपुंसक लिङ्क होता है। . 
९४८. भेदक { विशेषण ), भेय ई विशेष्य } समानाधिकरण के साक 
बहुलता (“विकल्प'; से समास होता है । ~> 
१८ ल पि को 


री 
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९७९२. उपमानानि सःमान्यवचनेः २।१।५९५॥। 

चन इवे उरसो घनदयामः। 
, लार) छाकपा्थित्रादीनां सिद्धये उत्तरपद्टरोपस्यापसंख्यानम्‌ । 
्ाकत्रियः पाधितः याक्पाधिवः। देव्‌जको ब्राह्मणो देवत्राह्यणः। 

९.५०. नज्ञ_ २।२।६॥ 

नम्‌ सुपा सह समष्यते; 

९५५९. नलोपो नञः ६।२।७३॥ 

ञो नस्य लोवर उत्तरपदे। न ब्राह्मणः अब्राह्यभः। 

९५२ तस्मान्नुडचि ६।२।७४॥ 

लुप्तनकारान्नज उत्तरपदस्याऽजदिनु डागपः स्यात्‌ । अनश्वः । 
नैकधेत्यादौ तु “न'राब्देन सह सृप्सुपेति समाः| 

९५३. कुगतिप्रादयः २।२।९१८॥ 

एते समर्थन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरूषः कुपुरुषः । 

९५४ ऊ्यादिच्विडाचश्च १।४।६१।। 

ऊय्¶दयङख्व्यन्ताः डजन्ताश्च क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः। ऊरी- 


६४६. उपमानवाचक जो वादि (शब्द) उनका सामान्य वचन के साथ 
समास होता दहै, । 
वात्तिक--उत्तरपद क} लोप (श।कपाथिव' आटि को सिद्धि के लिए 
कहना चाहिए \ 
६५०. समथ मुत्त के साथ नन्‌ का समापहोतादहै)। 
६५१. नन्‌ के नकार का लोप होषा है उत्तरपद यदि परहोत्तव्र! 
६५२. जिसका नकारलोष्हो श्या एेषा नन से उत्तर अजादि शब्व 
को पुड्‌ का आगम होता हे । 
६५३. ककुत्सिताथं प्रतिपादक?--कु-शब्द तथा गि-प्ञक न्द एवं 
आदि उसगं शब्दों का समथं सुत्रन्त के साथ समास होताहै। 
६५४, क्रिया कै योण मे ऊर्यादि च्व्न्त एवं डाजस्त की गति संज्ञा 
होती । । 
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त्य । शुस्लीकृत्य । पटपटाकुत्य । सुपुरुषः । 

(१) वा०-प्रादयो गतार्थं प्रथमया । प्रगत आचायः-प्रचायंः। 

(२) वा ०--अ्याद्‌यः क्रान्ता्ययथं द्वितीयया । अतिक्रान्तो 
-मालाण्ति विग्रहे-- 

९५५. पक्रविभक्ति च।पूवेनिपाते ।२।६४।। 

विग्रह यन्नियतविभक्तिकं तदु पसजंनसंज्ञं स्यान्न तु तस्य पृे- 
निषातः। ६ 

९५द. गोस्नियोरूपसजंनस्य १।२४८॥ 

उपसजंनं यो गोराब्दः स्त्रप्रत्ययान्तच तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ` 
ष्टुस्वः स्थातु । अतिमालः। 

वा०--अवादयः करष्टायथं तृतीयया । अवक्रष्टः कोकिलया ` 
अवकोक्रिलः। 








शुक्ली कत्य --न शुक्लः अशुक्लः, अश्‌क्लं शुक्तं कृत्वा इति विग्रहे 
“कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यमाने कतरि च्विः इति शुक्लशब्दात्‌ च्िव्रत्यये 
“अस्य च्वौ" इति च्वेलोपि “अर्यादिच्विडाचष्च' इति “शुक्ली "त्यस्य गति- 
सज्ञायां कुगतिप्रादयः" इत्यतेन समासे क्त्वो ल्यप्‌" इति ल्यपि तुकि अनु- 
बन्धनोपे प्मुदापात्‌ सौ अब्ययत्वात्‌ सुभ्लुकि ततिघद्धिः। 





(१) वा० -- गति-आदि अर्ण मे प्रथमान्त प्रातिपदिक के साथ प्र-भादि 
शब्दो के साथ समास होतादहै। 

(२) अति-आदिक शन्द करश्त्यादाथं में द्वितीयान्त के साथ समास 
होता 81 ९ 

६५५. वि प्रह नियत विभक्ति के जो है उसकी उपसजन संज्ञा होती है 
किष्तु पवंनिपात प्रयोग नहीं होताहै। 

६५६. उपसजन गो शब्द बौर स्वोप्रत्ययान्त तदन्त प्रातिपदिक को 
स्व होताहै। 
: (ष बा ~मव.भादि उरसगं क्रष्ट (बोलने अथं मे) तृतीयाण्त सुबष्ठ 
के साय समस्त होत! है। । 
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वा ० पयीदयो ग्टाना्यथं चतुथ्यां । परिग्लानोऽध्ययनाय~ 
` प््यैध्ययनः । वा०-निरादयः क्रान्तायथं पञ्चम्या 1 निक्क्रान्तः कोशा- 
स्न्याः निष्कोशास्िः। 
९५७. तत्रोपपदं खघ्रमीस्थम्‌ ३।१।९२॥ 
सप्तम्यन्त पदे कमंणोस्यादो वाच्यत्वेन स्थितं यत्कुम्भादि, तद्रा 
चकं पदमूपपदसंज्ञं स्यात्‌ 1 
९.५८. उपपदमतिङ २।२।१९॥। 
उपपदं सुबन्तं खमथंन नित्यं सपस्प्रवे। अतिडन्दश्चायं समासः। 
कुम्भं करोतीति कुम्भकारः अतिङ रिन्‌? मा भवान्‌ भूत्‌ 1 माडङ्ति 
सप्तमीतिदशान्माडःपपदम्‌ । गतिक(रकोपपदानां कृद्धः खद समास- 
चचन प्राक्‌ खुबुत्पत्तेः । व्याघ्रौ । अश्वक्रोती । कच्छपीत्याटि । 
निऽकोचाम्बिः--निष्कराग्ठः कोशाम्न्यरः निष्कौशाम्बिः । अत्र निरा- 
"दयः करान्ता्यथे पञ्चम्यः” इत्ति समासे युभ्लुकि "एक विभक्तिचापूवंनि पातेः" 
इति कौशाम्बी शब्दस्यो पस्चजं नसंज्ञायां "गोस्त्रियोः--- इति हस्वे ` षत्वे 
विभ्नक्तिकार्थें उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
कूर्भकारः-~कुम्भं करोति इति विग्रहे “कमेण्यण्‌" इति अणि दरुमम 
अम्‌ कृ अण्‌" इत्यलौकिकविग्रहे (अचोल्णिति इति वृद्धौ तत्रोषपदं सप्तमी 
स्थम्‌" इति उपपदपनायां उपपदमति ङ्ग' इति समासते सुपो लुकि कुम्भकार" 
इति भूते समासत्वात्‌ सौ रुत्वे विसगं उक्तं पं सिद्धम्‌ । 
व्याघ्री --वि --विशेषेणं, आ = अ समन्तात्‌ जिघ्रति इति व्याघ्री ॥ 
“आतोऽनृपसगं कः इति केप्रत्यये भातोलोट इटि च' इत्यल्लोपे "गतिष्चेक्ति 








(२) वार ~-ग्लान-भादि अथं म पदि आदि उप्तगों का चदु््यंष्त 
सुबन्त के साथ समाप्त होता दहै) 

९५७. निर्‌ आदि उपसग, करान्त-ग्रादि अथं मे पञ्चम्यष्त सुबन्त के 
साथ समा होतः है। 

९५०. सप्तम्यन्त "कमणि" इत्यादि पद मं वाक्यत्वेन स्थित्त कुम्भ आकि 
चक पद की उपपदसंश्ना होती दहै) 
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९५९. तस्पुदषस्याङ्ककेः संख्याव्ययादेः ५।७।८६॥ = 

स्याञ्ययादेरंगल्यन्तस्य. समासान्तोऽच्‌ स्थातु । द जंगलो 
प्रमाणमस्य द्यद्गलम्‌ । निगंतमंगलिभ्यो निरगृलम्‌ 1 

६०. अहः सवं कदेरासङ्कयातपुण्याच्च राचः ५।४।८७॥ 

एम्यो रात्रेरच्‌ स्याच्चात्स द्चाव्ययादेः । अहगेहण दन्द्राथ्‌ । 

९६१९. राघ्राह्याहाः पुंसि २।७।२९॥ 

एतदण्तौ द्र न्द्रतस्पुरुषौ. वृष्येव ¦ अहश्च. रातरिरच--अहोरात्रः । 
सवे गात्रः संख्यातरात्रः । 

ना० --संख्यापूवे" रातं हीवम्‌ । द्विरात्रम्‌ । चिरायम्‌। 


गतिसंज्ञायां गतिकारकोपपदानानिति-परिभाषया सुबृत्पत्ते प्राक्‌ घ्रशब्देन 
ाडः "कुगतिप्रादयः" इति समासे ततः आघ्रशब्देन वेगत्तिसमासे यणि 
°व्याध्रः इति तस्मात्‌ स्त्रीत्वविवक्षायां 'जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ इति 
डीपि भत्वादलोपे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः । 

सवेरात्रः--सर्वा चासौ रात्रिरिति सवंरात्रः1 सर्वासु रात्रिसु" इत्ति, 
विग्रहे पूवकालैकसवंजरत्‌- इति समासे सुब्लुकि “अहः स्वंकदेशे--* 
इत्यचि भत्वात “यस्येति चः इतीकारलोपे 'राजाहनाहाः पृंसि इति पृस्त्वे 
“सवेनाम्नौ वृत्तिमात्रे पूवद्धावः' इति सर्वशब्दस्य पवद्धावे प्रातिपदिक 
कार्ये सवरएत्रः' इति । 





६५६ संख्या मौर मन्यय हौ भादि मे जिसके एसा अगली शब्दान्त' 
तत्पुरुष से समाप्तान्त मच्‌ प्रत्यय हाता रहे। 


६६०. अहरादि व संख्याएन्ययादि पूवंपदक्‌ राति शब्दान्त तत्पुरुष से 
समासाश्त भच्‌ प्रत्यय हो । 

६६१. जिसके अन्तम (कृत समासान्तः रात्र, भ्ल या घहु है जिनके 
रेषे दनद्र तथा त्पुदष पुर्लिङ्गं हो जाते ह । "परवरिलङ्खदण्रततपुरुषवोः” 
सूत्र का यहु बाधक । 

वा०- संख्यापूरक रात्र ब्द नपुंसकलिद्धं होता है । 
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९६२. राजाहः स खिम्यष्टच्‌ ।५।४।९१॥ 

एतदन्तात्तत्पुरुषा्च्‌ स्यात्‌ । परमराजः । 

९६२. आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६।३।४६॥ 

महत आकारोऽन्तादेशः स्यत्समानाविकरणे उत्तरपदे जातीये 
चपरे। महाराजः। भकारवचने जातीधर्‌ । महाप्रकारो महा- 
जातोयः । | 

५ दयश्टनः सद्धयायामवहुवीद्यशीत्योः ६।२।४७॥ ` 

आस्स्यात्‌ द्रौ च दञ्च च द्वाद । अष्टाविति: । 

९६५. जेयः ६।३।४८॥ 

्रयोदश्च । वयो विशतिः । वरयर्ित्रिशत्‌ ! 

९६६. परवलिङ्गं दन्डतत्पुरूपयोः २।३।२६॥ 

परमराजः-परमश्चारौी राजा परमराजः। परम सु राजन्‌ सु" 
इ्यलौकिकत्ि प्रहे “सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः" इति समासे सुग्लुकरिः 
“राजाहः सखिभ्यष्टच्‌"' इति भसंज्ञायां “नस्तद्धिते' इति टिलोपे विभक्ति- 


----------- ~= 


काये तत्सिद्धम्‌ । 


दवादल्चः-द्वौच दश चेति विग्रह दष््रसमासे सुन्लुकि (द्रचष्टनः'-- 
इत्यात्वे विभक्तिकरायं तत्विद्धम्‌ । 


€ ६२. राजन्‌ अहन्‌ या खिमेंसे कोई अण्ठमें हों जिसके एसे तत्पुरषः 
से टच्‌ प्रत्यय होता है। 

९६३. महत्‌ शब्द को अकार भन्तादेण होता है, समानाधिकरण उत्तर 
पदमे या जातीयर्‌ प्रत्यय परमन हो तव । 

€६४. बहुत्रीहि या अशीति पर रहेतो अष्टन्‌ शब्द को भत्व नहीं 
होता है परन्तु संख्या परहोतो होता है। 

९६५. बहत्रीहि अशीति को छोडकर संख्या परे रहते त्िको त्रयस 
भादेश होता है। # 
९६६. न्ध तथा तत्पुर्ष ममासका लिङ्ग तीय" पद के समानः 
शोका है; ४ 10 | 


| 
+ ^ ; 
अक ५ च्न 
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एतयोः परप दस्यैव लि ङ्ख स्यातु। कुक्कृटमयथ्‌यविमे । मयूरी~ 
घपिप्पलो । 

। १ सापालमयवतिंनासिष् प्रतिषेधो वाच्यः ॥ 
पच्सु कपालेषु घंरकृतः-प्चक्राल पुरोडाशः । 

९६७. प्राक्ाषन्ने च द्वितीयय॥.२।२।४।॥ । 

[ब्राप्ताऽऽपन्ने च द्वितीयया] स मस्येते । अकारश्चानयोरन्तादेश्ः 
प्राप्तो जीषिकां प्राप्तजीविकः । आपन्नजीविकः। अलं कुमाय 
अलंकुमारिः । अत एव ज्ञापज्ञात्समास -तिष्डोचाम्बिः) 

~ अधंचौः पुंसि च २।४।३१॥ 

अधर्चा दयः चन्दः पुंसि क्लीवे च श्य्‌: । अधचः। अघंचंम्‌ । एवः 
ध्वज-तीथै -र तीर-मण्डय-यृप-देदा-ऽङकुश-पात्त-सूुत्रादय : । सामा- 
स्ये नपुंकम्‌ । मृदु पचति । प्रातः कमनीयम्‌ । 

11 इति तत्पुरुषसमासत्रकरणम्‌ ॥ 

पञ्चकपालः -- "पञ्चन्‌ सुप्‌ कपालं सुप्‌ इत्यलौकिकविग्रहे "तद्धि 
ताथ-- इति समासे, सुब्लुकि “संस्कृतं भक्षः" इत्यणि द्विगोलु गनपस्ये' 
लुक्रि कपालशब्दध्याऽपि नपुसकत्वात्‌ “परवत्लिङ्खम्‌- इति पञ्चक षाल- 


` शब्दस्पाऽपि नपुःसकत्वे "दविगुपराप्ता पश्न-' इति तभ्निषेधे विभक्तिकायेः 


तत्सिद्धम्‌ { पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः-पञ्वकपालः परोडाशः ) 1 
अधेचं प्‌-= ऋचोऽधमिति विग्रहे "अर्धं नपुसवदम्‌' इति समासे अध 
शब्दस्योपसजनसंज्ञायां पूवनिपाते सुब्लुकि ऋेप२ब्ध्‌--' इत्यप्रत्यये 
गुणे रपरत्वे अधर्चाः पसि च' इति नपु सकत्वे विभक्तिकार्यं “अजधचम्‌ 
इति । पस्त्व तु (अधचः इति भवति । 
।। इति तत्पुरुषसमासः ॥ 





वा०--द्धिग समास त्था प्राप्त, भापन्न अर अलम पूवे एवं गति 
समासे पर पदका लिङ्खं नहींहोतादहै! 

९६७. द्वितीयान्त के साथ प्राप्तं तथा आपन्न शब्द का समास होता है॥ 

६९८. अर्धर्वादि जो शब्द उनका लिङ, पूर्ट्लिग हथा नपसक लिङ्क 


होता है । - । 
।। इति तत्पुरुषसमास 1 





अथ बहुव्रीहिसमासः 

२.९: रोषो बहुव्रीहिः २।२।२२।। 

अधिकारोऽय प्राग्न्द्रात्‌ । 

९७० अनैकमन्यपद्‌ाथ २।२।२४)। 

अनेकं प्रथमान्तमन्यस्य पदस्णर्थे व्तनानं वा समस्यते स 
चंहुतीहिः । 

९७१. खसमीविशेषणे बटुवीदो २।२।३५॥ 

चप्तम्यन्तं विशेषण च बहूत्रीहौ पुर्वं स्यात्‌ । अत्त एव ज्ञापकाद्‌ 
च्य धिकरण पदो बहुत्रीहिः । 

९७२, हकदन्तान्सत्म्याः संज्ञायाम्‌ ६।३।९॥ 

हद न्ताददन्ताच्च सप्तम्यां जलुक्‌ । कण्ठ कालः। प्राप्तमुदकं यं 
स प्राप्तोदको प्रामः ऊढ रथोऽचद्वाच्‌ । उपषहतयर्‌ खः । उद्वृतौ.- 
व्ना स्थाली । पीतान्बयो हरिः, ठीरपुखुषको श्रामः । वा०-- 
ादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपददोपः । प्रपतितपणः प्रपणेः । 

कण्ठकालः-- कण्ठे कालो यस्थेत्ति विग्रहे सप्तमी विशेषणे बहुव्रीही 
इति ज्ञापकात्‌ समासे सप्तम्यन्तस्य "कण्ठे" इत्यस्य पूव॑निपाते च कृते 
“हलदन्तात्‌ सत्तम्याः सजायामु" इति सप्तम्याः अलुकि सुपो लुक्रि समदाया्‌ 
सौ रुत्वे विसर्गे च कृते तत्सिदधम्‌। 

पणेः --श्रकर्षेण पठितानि प्रपतितानि। श्रादयो गताद्ः इति 
समासः ¦ प्रपतितं पर्णं यस्मादिति विग्रहे श्रादिभ्यो धातुनस्य इति समासे 

न - 7 











९ ९. चार्थे द्र त्र तक बहति का अधिकार जाता ह। 

€ °. अन्य पदाथं में वतमान जो अनेक प्रथमान्त वह्‌ विक्ल्पसचे 
सम्स्तहो ओर उसका नाम वदवरीहिहो। 

९७१. बहुब्रीहि समास मे सप्तम्यण्त तथा विशेषण का पुवं-प्रयोग 
शोतारहै। 

९७२. हलन्त तथा अदन्त से प्रे जो सप्तमी का मलुक्‌ उसे लोष नहीं 
होढा है। ` । 





बहुत्र हिसमासः २५१. 


-चा०- नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः । अविद्यमानपुत्रः= 


छपुत्रः। 
९७३. खियाः पुवद्धाषितपुर जाद नूड्‌ समानाधिकरणे स्ियाम- 
 चुरणीप्रियादिषु ६।२।३९॥ 


भाषितपुस्कात्‌-अन्‌ङ्‌-ऊडोऽभावोऽस्फामिति वहुव्रीहिः 1 निषात- 
नातु पञ्चम्या अलुक , षष्ठ्याश्च लुक्‌ । तुल्ये. प्रवृत्तिदिमित्ते यदुक्तं 
पुस्कं तस्मात्पर ऊडोऽमावो यत्र॒ तथाभूतस्य स्व्रोवाचकशञ्दस्य 
पुवादकस्थैव रूपं स्यात्‌ समानाधिकरण स्व्रौलिङ्कं उत्तरपदेन तु 
पुरण्यां प्रिवादौ च परतः। गोस्तियोरिति हस्वः ! चित्रगुः । रूप- 
वद्रायेः। अनृड किम्‌? वामोरूभायेः । परण्यान्तु- 

९७४. अप्पूरणो परमाण्योः ५।४।१९६॥ 








भ्रपत्तितेति पूवंपदे धातुनस्य उत्तरप्दस्थ लोपे. च विहते विभक्तिकार्यं 


तत्सिद्धम्‌ । 

=पवःदधार्यः--रूपवन्नी भाया यस्येति विग्रहे "अनेकमन्यपदार्थे" इति 
समासे सुपो नुक्रि स्त्रिधा प्‌वत्‌-' इति पु वद्धे डोषो निवत्त क 
विभक्ति चपुवेनिषाति' इत्युपसजनसंज्ञायां "गोस्त्रियोः-' इति आर्याशन्दस्वं 
स्वे विधक्तिायं तत्सिद्धम्‌ । 
 वा० प्र आदि परे क्षातुज का अभ्य पद के साथ समास होता है तवा 
उरारपद कालोप मौ विक्रल्पसे होता है। 

वातिक नन्‌ से परमे जो अत्ति विद्यमान" अथंवाचक् शब्द का अध्य 
पदकं साथ समास होता है तथा उत्तरपद का लोपमभी विकल्पसे होता हे। 

७३. भाषित पर्क से पर ऊङ्‌ प्रत्यय का अभाव रहै जिसमे ठेस 
स्त्रौवाचक शब्द, उसका पृवाचक् क समान रूप हो, समानाधिकरण उत्तर- 
पद स्त्रीलिङ्गपरे, परन्तु पूरण प्रत्ययान्त ओौर त्रियादि के प्रे पुबद्धाव 
नहीं हो । 

६७४. पूरणाय प्रत्ययाश्त जो स्त्रोलिङ्खं तदन्त बहुत्रोहि तथा प्रमाण्यन्त 
(भरमाणो हो बश्त में जिपके) बहुब्रोहि समाप्त से जप" प्रत्यय होवा है । 





रनर लुसिडान्तवौमुदी 


| पुरणाथं प्रत्ययान्तं यर्सत्रीलिगंतदर्ताप्प्रमाण्यन्ताच्च अहृत्रीहे- 
रप्सणात्‌ । कल्याणी पच्चमी याहं रात्रीणां ताः-कल्याणोपनच्चमां 
रात्रयः । स्त्री अमाणी यस्यसः स्वीत्रमाणः। अप्रियादिषु क्म 
कल्याणी प्रियः इत्यादि । 
९.७५. वहनी सक थ्यक््णोः स्वाज्ञात्‌ षच्‌ ५।४।११२॥] 
स्व) द्वा चिसतरधयक्ष्यन्ता ट त्रीहेः षच्‌ स्यात्‌ । दौघंसक्यः । जल- 
जाक्षी। स्वाद्खात्किम्‌ ! दीघंसविथशकटम्‌ । स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः) 
अक्ष्णोऽदशं नादिति वक्ष्य माणोऽच्‌ । 
९७६. द्वाभ्यां ष मूध्नः ५।५।११५॥ 
आस्यां मृध्नः षः स्याद्‌ वहुव्रीहौ । द्विमृधेः । तरिमधेः | 
` ९७७. अन्त बहि्या च लोम्नः ५।६।९१७॥ 
आभ्यां लोभ्नोऽप्‌ स्याद्‌ बहुत्रीहौ । अन्तर्लोमः। 


दीघसवथः--दीर्घे सविथनी यस्येति विग्रहे "अनेकमभ्यपदार्थे" इत्ति 
समासे सुपोलुकि 'दीधंसविथ' इति, स्थिते वहुव्रीहौ सवथ्यक्ष्णोः स्वादात्‌ 
षच्‌" इति षचि भत्वात्‌ “यस्येति च" इतीकारलोपे विभक्तिकायं तत्सिद्धम्‌ । 

द्विमूर्धः - हयौ मूर्धानौ यस्येति विग्रहे बहूत्रीहिसमासे सुपो नुकि शित्रि- 

भ्यां षमूध्नंः' इति षप्रत्यये भत्वात्‌ "नस्तद्धिते" इति टिलोपे विभक्तिकाय 
तत्सिद्धम्‌ । 

अन्तर्लोमः--अन्तर्लोमानि यस्येति विग्रहे “अनेकमणश्यपदार्थे" इति 

समासे सुपो लुक्रि “अन्तवहिर्भ्यां च लोम्नः इत्यपि विभक्ट्यादिका्यं 
तत्सिद्धम्‌ । 





९७५. स्वाद्धवाची एवं अक्षि शब्दान्त पमास क्ष षच्‌ प्रत्यय होता §। 

६७६. दि एव त्रि शब्द-पुवक मूधेन्‌-शब्दान्त से “ष'-ग्रत्यय बहुव्रीहि 
समासमेहोतादहै। 

९७७. परा लोमन्‌ शब्द जिसके पूवं भ अन्तर्‌ या बहिर्‌ शब्ददहोते 
“अप्‌? प्रत्यय होवा है बहुत्रीहि सप्रासमें। , 





बहुव्रीहिसमासः २८ड. 


२.७८. पादस्य लोपोऽदस्त्यादिभ्यः ५।४।१३८॥ 

हस्त्यादिवजितादुपमानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः ४ बहुः 
व्रीहौ । व्याघ्रस्येव पदावस्य-व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ £ 
हस्तिपादः । कुसुलपाद्‌ः । 

९,७९.. संख्यासुपुवस्य ५,४।१७०]) 

पादस्य लोपः स्यात्समास्ान्तो बहुत्रीहौ । द्विपात्‌ । सुपात्‌ । 

९८०. उद्विभ्यां काकद्‌स्य ५।४।१४७८॥ 

लोपः स्यात्‌ । उत्काकुत्‌ । विक्ताकूत्‌ । 

९८१. पूणोद्धिभाषा ५।४।१७९॥ 

पूणेकाकूत्‌ । पणकाकुद। । 

९८२. खद्‌ ददौ मिच्ाऽभित्रयोः ५।४।९५०॥ 
सुदुम्या हृदयस्य. हृष्धावो नि पाव्यते । सुहृत्‌-मितवरम्‌ । इहृत्‌~ 
अमित्रः। । । 

९८३. उरः प्रञ्चतिभ्यः कप्‌ ५।४।१५१॥ । 4 

सुपात्‌ - सु णोभनौ, पादावस्येति विग्रहे बहृत्रीहिसमासे सुपो लुकि ` 
“संख्यासुपुवस्य इति पमासाभ्तलोपे विभक्तिकायें तत्सिद्धम्‌ । । 


९६७८. बहुत्रीहि में हस्ति आदि णश्ब्दों से अ्रिश्न उपमान वाचक जो 





एब्द उपसे परे गाद णव्दका लोपहोतारहै। 

६७९. बहुत्रीहि मे एसे पाद शब्ड जिसके पूवम संख्या याषुहोत्तोः 
समासाश्त उस पाद का लोष् होवा दै; 

&८० ऊत्‌ यावित परे काकुद शब्द का समासास्त लोष होता है, 


बहत्रोहि मे) 
६८१. पूणं शब्द से पर काकद्र शब्द कालोप होता है, विकल्प से । 
श्वर. सुया दुर. शब्द से पर मित्र एवं अमित्र अथं मे हृदय शब्द कोः 





। हुर आदेश होताहै। 
६८३. उरः प्रभृति गणपटित शब्दों से कण प्रत्यय होता है । 





णः लघुसिद्धान्तकौमदी 


९८४. सोऽपदादौ. ८।३।३८॥ 
पाश्कल्पककाम्येषु प्रषु विगेस्म सः । 
९८५. कस्कादिषु च ८।३।४७८॥ 
एष्विण उत्तरस्य विसगेस्य षोऽन्यद्य तु सः । इकति सः । व्यूढो- 
-रस्कः। 
९.८६. इणः षः <) ३।२६॥ 
इण उत्तरस्य विसगेस्य सः स्यातु पाडकल्पककाभ्येषु परेषु 1 
-प्रियस्पिष्कः। 
९८७. निष्ठा २।३।३९॥ 
निष्ठान्तं बहूव्रौहौ पूवं स्यात्‌ । युक्तयोगः । 
९८८. शोषाद्धिभाषो ५।६।१८७ 
अनुक्तसमासान्ताद्‌ बहुव्रीहेः कब्‌ वा । महायश्ञस्कः । महायशाः । 
॥ इति बहुत्र हिसमासप्रक्ररणम्‌ ।। 
महायशस्कः-- महद्यशो यस्येति विग्रहे (अनकेमन्यपदाथे “इति. समासं 
सपो लुकि शिषाद्धिभाषाः इति कपि 'आश्महतः' इति आत्वे सस्य रुत्वे विसगं 
“सोऽपदादौ इति विसग स्य॒ सत्वे विभक्तिकार्ये तत्सिद्धिः । कपोऽभावपक्षे 
तु “अत्वसन्तस्य चाऽधातोः' इति दीष “महायशाः' इति । 





€८४. पाश्‌, कल्प, क या काम्य परमं यदिदहोतो विसजंनौयकोसं 
होता हे । 
६८५. कस्कादि गण में एदे गये शब्द घटक इण्‌ से परे विसगं को षत्व 
'होा हि तथा अन्य विसगं कोस उत्तरसे हातादहै) 
६८६. पाण, कल्प, क, काम्य परहोतोइण्‌ से परे विसगं को षर 
 शछोताहै। 
९८७. तिष्ठाध्त शब्द का पवनिपात होता है, बहुव्रीहि मे। 
९६००. समासाश्त अनुक्त बहुव्रीहिं से “कप्‌” प्रत्यय होता है। 
11 इति बहुत्रौह समास ॥ 








जय इचदहसमासः 

९८९. चार्थं दन्दः २।२।२९ 

अनेकं सुबन्तं चाऽथ वतेमानं , बा समस्यते स न्द्रः । समुच्चया- 
ऽन्वाचयेतरतरयोयसमाहा राश्चा्ध†ः । तत्र ईश्वर गुरु च भजस्वेति 
परस्परनि रपेक्षस्याऽनेकस्येकस्मिन्नन्वयः समुश्चयः । भिक्षामट गा 
चानयेत्यन्यतरस्याऽऽनुषद््धिकत्वेनान्वयोऽन्वाचयः। अनयोरसामथ्य¶- 
त्समासो न । घवखदिरो छिन्छोति मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः ।. 
संज्ञापरि माषमिति । सम्‌ ह्‌--षमाहारः। 

९९०. राजदन्तादिषु षरम्‌ २।२।३१॥ 

एषु पुवप्रयोगाहुं परं स्यात्‌ । दन्तानां राजानो राजदन्ताः । 

वा ०--धमौदिष्वनियमः । अथेघमौ । धर्मर्थावित्यदि । 

९९१. उन्दधे धि २।२।२२॥ 

दन्द्रं विसंज्ञं पूवं स्यात्‌ । हश्च हरश्च हरिहरौ । 

९९२. अज्ञाद्दन्तम्‌ २।२।२३॥ 

न्द्रे पूर्वं स्थात्‌ \ ईरकष्णौ । 

९९२. अस्पाच्तरम्‌ २।२।२३४॥ 

शिवकेशवौ । 


हरिहेरौः हरिस्‌. हर सू" इति विग्र "चार्थे इन्रः" इति समासे 
सुब्लुकि दण्द धि" इति धिसंज्ञकस्य हरिशब्दस्य ` पुवंनिपाते समुदायादौ 
““वद्धिरे चि” इति वृद्धौ "हरिहरौ इति सिद्धमू । 





६८&. च के अथेमे विद्यमान सुबष्तों का समास होता है भौर वह्‌ दण 
सपाप्र से विहित होता है) 

९९० पूवंप्रयोगाह का राजदण्तादि शब्द मे पर्‌ प्रयोग होता है । 

वा०--धर्पादिो मे कोई नियम नहींहै। 

९९१. विसंज्ञक का पूवंनिपात होता है इन्दर समाप में। 


६६२. अजादि भदश्तं का पूवं निपात दद्र समास मे होता दहै। 
६६३. ण्ह समास में अत्यन्त अल्पा जिसमे हो उसका पूवंनिष्िः 


होता £ । 





` शष रहता है । 


 -एकवचन होता है । 


२८६ | लघूसिद्धान्तकोपरदी 


९७. पिता माजरा १।२।७०॥ 

मात्रा सहोक्तौ पित! वा शिष्यते । माता च पिता च पितरौ 
-भातापितरौ वा। । । 

९९५५. उन्दश्च भ्राणितूयसेनाङ्ञानाम्‌ २।७।२॥ 

एषां इन्द्र एकवत्‌ । पाणिपादम्‌ । मा दङ्िकवेणविकमू  रथिकरा- 
-उरवारोरम्‌ । ` 

९९६. उन्दाखचुदषहान्तार्समाडारे ५।४।१०६॥ 

चवर्गान्तादषहान्ताच्च दन्द्राटटव्‌ स्प्रात्समाहारे। वाक्‌ च त्वक्‌ 
ज्व वाक्त्वचम्‌ । त्वक जम्‌ । शमीहषदम्‌ । वाक्त्विषम्‌ । छत्रोपान- 
-हम्‌ 1 समाहारे किम्‌ ? प्रावृट्‌्रारदौ । 


॥ इति दरन््समासप्रकरणम्‌ ॥ 


क 


[ 





&६& ४. मातु शब्द के साथ कट्‌ गया जो पितु शब्द उसका विकल्पसे 





९६५. प्राणि, तुय, सेनाद्धों का दद्र एकवत होता है, अर्थाद्‌ इनपे 





९६९६. सम।सान्त टच्‌ प्रत्यय वचवर्गान्त, दक्रारान्त, षकारान्त ओौर 
-हकारान्त दद्दर से समाहारमेंहोतारै। 


1 इति द्रष््समासप्रकरण ॥ 


अथ सतासान्ताः 

९.९.७9 च्कपूरञ्घूः पयामानद्ल ९५181.58}} 

भ-भ्रनक्ष' इति च्छेदः । ऋगा यन्तस्प पमः पस्य अप्रत्पयोऽन्ता- 
वयवः स्वादक्षो या धृस्त दन्तस्य तुन । अधेवेः। विष्णृषुरम्‌ । विम 
लाप सरः। राजधुरा! अन्नेतु-अश्नवूः। इृढधूरक्षः सखिपथः। 
रस्प्र पथो देशः । 

९९८ अक््णो ऽदद्ोनात्‌ ५।४।७द॥ 

अचक्ष्‌; परा (दक्ष्णोऽच्‌ स्गात्सपासान्तः। गवःमक्षोउ गवाश्चः। 

९९९. उप सगौ द्‌६यनः ५।६।८५॥ 

प्रगतोऽकवानं प्रावो रथः । 

१०००. न पूजनात्‌ ५।७।६९।। 

पुजनर्थात्परेम्यः समाान्ता न स्यू: ! सुराजा) अततिराजा । 

। इति समासान्ताः ।॥ ०॥ इति समाप्तप्रक्रणम्‌ 


स ण म 9 





= -- =-= 





सिपथः---'सख्युः पर्थाः" इति विग्रहे षष्ठोसमासे सुव्लुक्रि “कपु 
र्धः -- इति अभ्रत्यये भत्वात्‌ "नस्तद्धिते इति टिलोपे विभक्तिकारये 


तत्सिद्धिः। 
प्ाघ्त्रौरथः--प्रागतोऽवानपिति विग्रहे "अत्यादयः-- इति समास 
युब्लुक्रि उपमर्गादध्वनः' इत्यचि भत्वात्‌ नस्तद्धिते" इति टिलोपे विभक्ति. 


. कार्ये तत्सिद्धिः । 


॥ इति समासास्ताः ॥ इति समासप्रकरणमु ॥ 


६६७. ऋक्‌ , पू, अप्‌ याघू अन्तमं है जिषे, एषा जो सम।पत उसका 
अन्तावयव "अ" प्रत्यय होता है अक्षा्येकषधरू , तदन्त सं नहीं 
६९५. नेत्र से भिच्च पर्यायवाची अशि ण्ड से समााष्त अच्‌ प्रत्य. 
डोतादै) 
६६६ उपगं सेपरमे जो अध्न्‌ शब्द उससे षच्‌ प्रत्यय होता है ४ 
१०००. ष॒प!सान्त प्रत्यववुननाथङ शब्दो से प्रे नदीं होते है । 
1! इति स पासाप्तपघ्रकरणम्‌ ॥ 


„> चक 


छथ तद्धिताः 
तत्रादौ सक्रणप्रत्यवव्रकरणम्‌ 


१००९. समथोनां घथमाद्वा ४।६।८२॥ 

इद पदत्रयमधिक्ियते '्रार्दिल' इति यावत्‌ ' 

१००२. अदेवपत्यादिश्यच्च ४।१।८८। 

एस्योऽण स्याल्राग्द)ठएतीयेऽवथष्‌ 1 अरव वतेरपृत्यादि -~अाइव- 


पततम । गाणपतम्‌ ) 


१००३. दित्यदित्यादिर्य पत्युत्तरयद्‌ार्ण्यः ४।१।८५]। 

दित्य) दिभ्यः पल्यृत्तरपदाच्च प्राग्दीव्यतीयेऽवथेवं ण्यः स्यात्‌ । 
छणोऽपवादः । दितेरपत्यं दत्य: 1 अदितेरादिव्यस्य का~ 

१००४. दलो यमां यपि लोपः ८1४।६४॥ 


हलः परस्य यमो लोपः स्ण्द्रा ययि ¦ इति यलोपः। दित्यः 


म्राजापव्यः 1 (१) ता ० -- देवायजजौ । देव्यम्‌ । देवस्‌ । 





आाङ्वपतमू-अश्वपतेरपत्यम्‌, अष्वपतिना निवृ तम्‌ अश्वपतेरिदम्‌ 
इत्यादि लौज्जिकेविग्रहे ““जश्वपत्यादिभ्यश्च'* इत्यणि अनुबन्धलोपे प्राति- 
पदिकर्वात्‌ सुषालुकि “तद्धितेष्वचापभादेः इत्यादिवृद्धौ 'यचिभम्‌* इति 
-भतवात्‌ “यस्येति च" इतौकारलोपे तद्धितान्तव्वातु सौ सोरमि पूर्वरूपे 
तत्सिद्धिः । 

दव्यम्‌--देवस्यापत्यादिति विग्रहे देवाय्ञ्जौ' इति थनि अादिवृद्धौ 


लोपे विभक्तिकायं तत्सिद्धिः । 





१००१. श्राग्दिशो विभक्तिः" सूत्र से पूवं तक 'सम्थानां!-न्रयमःव्‌- 
“वा इन तीनों पदों का अधिकार जातादहै। 

१००२. इन शब्दो स अण्‌ प्रत्यय प्राग्दीग्यतीय भर्थामें होता है। 

१००२. दिति, अदिति, आदित्य एव प्युत्तरपद से "ण्य" प्रत्ययः होता 
है प्राग्दीव्यतीय अथंमें। 

१००४. हल्‌ से परे यम्‌ का विकल्प से लोप होयम्‌ परमे होतो 

(१) वा०~देव शन्द से यन्‌ एवं अन. भ्रत्यय होतादहै। 


तद्धिताः (तत्रादौ साघारणप्रत्ययप्रकरणम्‌) २८६ 


(२) वा०~- वहिषष्टिलोपो यञ्च । ह्यः । वा० ईकक च ॥ 
१००५. किति च ५।२।११८॥ 
किति तद्धिते चाऽचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । बाहीकः । 
वा०- गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ । गोरपत्यादि गव्यम। 
१००६. उत्लादिभ्योऽञ. ७।१।८६॥ 
ओौत्सः1 

॥। इत्यपत्यादिविकाराण्ताथेत्ताधारणप्रस्यय प्रकरणम्‌ ।| 


> 
(= 


नाहीकः--बदहिभवः इति विग्रहे बहिषृशन्दात्‌ 'ईककच' इति दः 
प्रत्यये टिलोपे “किति चे" त्यादिवद्धौ विभक्तिकार्यं तत्सिद्धिः । 

गौत्सः~--उत्सस्यापत्यादिरिति विग्रहे “उत्सा दिभ्योऽज ° इत्यनि जादि 
वृद्धौ विभक््तिकायं तत्सिद्धिः । 


+ 
| 


@ 


व 11 4.2] 14.11; 
(२) वा०-वहिषत्‌ शब्दको टि का लोप भौर यन. प्रत्ययं भी 
होता टै 1 
(३) वा० --वहिषस्‌ ब्द से ईकक्‌ प्रत्यय तथा उशक्री ` टि का लोप 
होता है। 
१००५. भवां के अदि अच्‌ की वृद्धि होती है कित्‌ तद्धित पर होतो 
१००६. अन्‌ प्रत्यय उत्सादि गणपठित शन्दो से होता है। 


॥ इति भपत्यादिविकारान्तायंसाघारणप्रत्ययभ्रकरणम्‌ ॥॥. 





प्छ 


१९ लण० सि० कौ० 


|; ;  . अथ अपत्याधिकारप्ररकरणम्‌ 


९००७. स्रीपुंसाभ्यां नजस्नेजो भवनात्‌ ४।९।८७॥ =“ 
"धान्यानां भवने" इत्यतः प्रागयेषु स्व्रोपुताम्यां कपान्नञ्स्नजो 
। स्तः ¦ स्त्रेणः । पौस्नः। 
१००८. तस्य(ऽपस्यम्‌ ७।९।९२)। < 
षटचन्तान्कतसन्धेः सस्थदपत्येऽथे उक्ता वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया 
ता स्वः; 1 
१००९. ओशुणः ६1४) १७६। 
उवर्णान्तस्य भस्य गृणस्तद्धिते } उपगो रपत्यम्‌-- ओौपगवः । 
' आरेवपतः । देत्यः । ओत्सः । स्त्रैणः । पौस्नः। 
१०१०. अपत्यं पौग्रभृत्तिमोच्म्‌ ४७।६।९६२॥ 
अपत्यत्वेन विवक्षितं पौचादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌ । 
` स्वेणः~स्ीषु बासक्तः, स्वीष्‌ मवः, स्वीणां समूहः, स्त्रिया अपत्यम 
इत्याद्यधे “स्त्रीप्‌साभ्याम्‌* इति नन्‌प्रत्यये अनुबश्वलोपे “तद्धि तेष्वचामादेः"” , 
इत्यादिवृद्धौ णत्वे विभषक्तिकाये तत्िद्धिः । एवं पृसोऽपत्यमित्यःदिविग्रहे 
स्न प्रस्यये आदिवृद्धौ वंयोगात्तलोपे विभक्तिकाये ““पौस्नः" इति ! 
 ओौपगवः--उरगोरपत्यमितिविग्रहे उप ग्‌ शब्दादे (तस्या पत्यम्‌" इत्यणि 
घनुबश्धलोपे ^तद्धितेष्वचामादः' इत्यादिवृद्धौ “भौपयू अ” इति स्थिते 
“अचोज्गिति” इति वृद्धि बाधित्वा “ओो्गणः इति गुणे अवादेशे तद्धि- 
्ताल्तत्वात्‌ भ्रा तिपदिकसंज्ञायां सौ सस्य रुत्वे विंग 'जौपगवः' इति । 
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१००७. "धान्यानां भवने क्षेत" इससे पूवं घर्थो मेस्ती शब्दे नन्‌ 
श्रत्यय भौर पुंस्‌ शब्दे से स्नन्‌ प्रव्यय विकल्प से होता है। 

१००८. षष्ठयन्तं इृतसन्धि समयं सुबन्त से अपत्य अथं में उक्त (अण्‌ , 
श्य, नन. , स्नन. जादि) प्रत्यय तथा वक्ष्पमाण ( इनाहि } प्रत्यय विकल्प, 
8 हो। ॥ 

१००६. तद्धित के परे उवर्णान्ति पप्कको गुणहो। 

१०१०. अ पत्यत्वेन विवक्षत जो पौव गादि उपषी गोत्र सं होतीहै। 


कषपत्याधिकारश्रकरणम्‌ २९९ 


्‌ ०११. प्टको गोज ७।१।९२॥ 
गोत्रे एक एवाऽपएत्थश्रत्ययः स्यात्‌ 1 उपगोर्गोत्रापत्यमौपगवः । 
१०१२. गगौदिभ्यो यज. ४।१।१०५॥ 
गोत्रापत्ये । गगेस्य गोत्रापत्यं गाग्यः। वास्स्यः। 
१०१३. यजञजोश् २।४।६४॥ 
्‌ गोचरे श्रय जन्तमञन्तं च तदवयवयोरेतयोल्‌क्‌ श्यात्ततछृते. वहुत्वे, 
ज तु स्वियाम्‌ । गगः । वत्वा; । 
१०१४. जीवति तु वंदेये युवा ४।१।१६२॥ 
वंरये पित्रादौ जीवति पौत्रादे्यंदपत्यं चतुर्थादि ठतदयुवसंज्ञमेव 
। स्यात्‌ । 
१०१५. गो्रायन्यच्ियाम्‌ ४।१।२४॥ 
न्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेत प्रत्ययः स्थात्‌ , खियां तुन य्‌वसंज्ञा॥ 
१०१६. यञिञोश्च ७।६।१०१॥ 
गोत्रे यौ य{जजो त दन्तात्फक्‌ स्यात्‌ । 





वाटस्य: वत्सस्यापत्यमिति विग्रहे “गर्गादिभ्यो यङः" इत्ति यवि 
 आदिवद्धौ अलोपे विभक्तिकार्यं तत्पिद्धि 





१०११. अर्त्यसन्ञक प्रत्यय गोत्र भथमें एक ही होता है। 
१०१२. गर्गादि गणपठित शब्दग्रकृत्तिक षण्ठन्त समथं सुबन्त से थन. . 
्रत्यय होता है गोत्रापत्यं अथं मे। 
१०१३. गोत्रप्रत्ययक्ृत बहुत्व रहने पर यजश्त ओर अनन्तावयव 
-धकाराऽकार लुक्‌ हो, परष्तु स्त्रीलिङ्क मे लुक निषध हो) 
१०१४. पिता अ!दि के जीवित रहने प्ररं वंशमे पौत्र भादिकाजो 
पत्य चनुर्यादि (प्रपौत्रादि) उपतकी युव सज्ञा होठी है। 
१०१५. पोवप्रत्ययान्तसे ही प्रत्यय हो ओर स्त्रीलिङ्खमें युदसंज्ञा 
नहीं हो भुवा जपत्य अथं विवक्षित होने पर। 
१०१६. गो अथमें रहने वध्लाजो एल या इन. तदन्त से "फक 
प्रह्यय होता है 1 


२९२ लघुसिद्धान्तकौभुदी 


१०९७. आयनेयीनीयियः कढस्रङधां पत्यादौनाम्‌ ७,१।२।॥ 
प्रत्ययादेः फस्य-आयन्‌ , हस्थ-एय्‌ , खस्य ईन्‌ , छस्य-ईय्‌ › 
घस्य-इय्‌-एते स्युः । गगेस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः । दाक्षायणः। 
१०१८. अत इजा. ४।९।९५] 
अपत्येऽथं । दाक्षिः । - 
१०१९. वांद्ादिस्यश् ४।९।९६।) 
` बाहविः । ओडलोमिः। 
वा०-लोम्नोऽपत्येघु बहष्वकारो वक्तव्यः । उड्लोमाः। 
आकृतिगणोऽयम्‌ । 
१०२०. अन्रष्यानन्त्यं विदादिभ्यो ऽज ७।१।१०४॥ 
एम्योऽन्‌ गोत्रे, ये त्वत्रान्‌षयस्तेम्योऽपत्येऽन्यत्र तु गोत्रे । विदस्य गोत्रं | 





 - ~. ग्ग॑स्य गोच्रापल्यं "गाग्यः गाग्येस्य अपत्यं ग्गंस्य 
युवापत्यं वा गाग्यायणः । अत्र “जीवति तु वंश्ये युवा" इति युवसंज्ञायां 
“यनिनोश्चः इति यजन्तात्‌ फकि “जायनेयी नी यियः- इति फस्य आयन्नादेशे 
भत्वाद्‌ “यस्येति च' इत्यलोपे णत्वे विभक्तिका्ें “गार््यायणः' इति । 
ओडलोपिः-- उड्नि नक्षत्राणीव लोमानि यस्य स उड्लोमा, उडलो- । 
स्नोऽपत्यमिति विग्रहे "बाहवा दिभ्यश्च" इति इनि आदिवृद्धौ "नस्तद्धिते" इतिः 
टिलोपे विभक्तिकाय तत्सिद्धिः । उडलोम्नोऽपत्यानीति विग्रहे तु "लोम्नो 
ऽपत्येषु बहुष्वकरारो वक्तव्यः” इति वातिकेन अक्रारप्रत्यये टिलोपे विभक्ति 
काये 'उड्लोमा इति सिद्धम्‌ । 





१०१७. प्रत्यय के आदिभूतं फके स्थानमें आयन्‌ ;ढके एय बको 


दन्‌ ,छको ईय ओरघको इय भदेश होतादहै। 
१०१८. मापत्य भथं में भदन्त प्रातिपदिक स टन प्रत्ययो 


१०१६ बह्वादि से ६न्‌ प्रत्यय हों, अप्य जथंमें। 
भि वा० ~ बहुत्वविशिष्ठ अपत्य अयं मरे लोनन्‌ शब्द से अकार प्रत्यय ही । 
9 १०२०. विदादिगण में पटिति ऋषि वाचक शब्दोंसे गो अथंसें वया 
४ चषि भिन्न वाचक शब्दों से अपत्य अथं मे भन्‌ (अ) प्रत्यय होवा है। 


अपत्याधिकारषरकर्णम्‌ २६३. 


वेदः । वेदौ । विदाः । पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । पौत्रौ । पौत्राः । एवं 
दौहित्रादयः । दुहितुः पत्य दौहित्रः। 

१०२१. शिवादिभ्योऽण्‌ ४।१।११४॥ 

अपत्ये । शेवः । गाङ्खः। 

१०२२. ऋष्यन्धकनबुष्णिङुखभ्यश्च, ४।१।११७।। 

ऋषिम्यः-वाशिष्ठः । बखवामित्रः ।. अन्धके म्यः-श्वाफ़ट्कः । 
बुष्णिम्यः -वासुदैवः । वुःखभ्यः-नाकरुलः । साहदेवः । 

९०२३. मातुख्त्सं ख्या सम्मद्रपूवायाः ४।९।९१५॥ 

संख्यादिपूर्वेस्य माघुशब्दस्योदादेशः स्णादण्‌ प्रत्ययर्च । 
देमातुरः । षाण्सातुरः। सांमातुरः । भाद्रमातुरः। 

१०२७. स्ीभ्यो ढक्‌ ७।१।१२०॥ 

शत्रीप्रत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ । वेनतेधः। 


दो बः--शिवस्य गोत्रापद्यमिति पि ग्रहे शिवादिभ्योऽण्‌” इत्यणि भादि 


चद्धौ भत्वादलोपे विभक्तिकोयं "शेवः" इति सिद्धिः । 
र्वाफलक्रकः--श्वफलकस्यापत्यमिति विग्रहे ““ऋष्यन्धकवुष्णिङ्कर- 


य एच" इत्यणि आदिव द्धौ भत्वादलोपे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः । 


षाण्मातुरः--षण्णां मातुणामपत्यमिति विग्रहे तद्धिताथे' ति समासे 
सुग्लुकि परस्य जश्त्वेन डकारे तस्य॒ शयरोऽनूनासिके-' इति णत्वे षण्नावु- 
शग्दात्‌ “मातुरुत्संख्येति* अणि उत्वे रपरत्वे आदिवृद्धौ विभक्तिकायं 
-तरिसिद्धिः । 


१०२१ शिवादि गणपठित शब्दप्रकृतिक षष्ठचण्त समयं सुबम्त से अन्‌ 


अत्यय होता है, अपट्य अथंमे। 


१०२२. अपत्य अषमे, ऋषि, अष्धक, वष्णिया कुरु वाक षष्ठयन्तं 
समथं सुबन्त से “अण्‌ प्रत्यय होता है। 


१०२३. संख्या, सम्‌ एवं भद्र --पूवं जो मात्‌ शब्द उसको उत्‌ आदे 
श्ोत्ारै तथा ण्‌ प्रत्यय होतारै। 


१०२४. अपत्य अथं में स्त्री"प्रत्यय।स्त प्रकृति षष्डयम्त सुवबण्त से ठक्‌ 
अत्यय होता है। 


~ ~ 


के९४  लधुसिद्धान्तकौमुदी 


` ` १०२५. कन्यायाः कनीन च ४।१।११६॥ ॑ 
चादण्‌ । कानीनो व्यासः कणेदच 1 । 
१०२६. राजश्वशुराद्यत्‌ ४।१।१३७। । 
राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ । 
१०२७. ये चाऽभावकमणोः ६।४।१६८॥ । 
यादौ तद्धिते परेऽन्‌ प्रकल्या स्यान्नतु भांवव्मंनीः) संजन्थः 
जातावेवेति किम्‌? ` 
१०२८. अन्‌ ६।४।१६७}। 
अचर कृत्या स्यादणि वरे । राजनः? इवशुर्ः। 
१०२९. क्षस्जाडः ४।१।१३८॥ 
क्षल्वियः । जातावित्येव । क्नाल्विरन्यत्रं । 
१०३०. रोवत्यादिभ्य छ्‌ ४।१।१४६॥ 
१०३९. उस्येकः ७।३।५०।। ` 





कानीनः-- कन्यायाः अपत्यमिति विग्रहे “कन्यायाः कनीन चः? इत्ति 
जणि कश्यायाः कनी नादे भत्वादु अलोपे विभक्तिक्ारये तस्विद्धिः। 











१०२५. कश्या शब्द को कनीन भदेश.तथाः चक।रात भण प्रत्यय भी 
होवादै! 

१०२६. अपत्य अथं में जन्‌ एवं शवसुर शब्दपरकृतिक. षष्ट्यन्तं समर्थं 
से यत्‌ प्रत्यय होता है। राजन्‌ शन्दसे जति वधच्यहो्ोभी यत प्रत्ययः 
होता.& । 

१०२७. भावकमं को छोडकर तद्धिती यक्ारादि प्रत्यय परे रहते अन्‌, 
का लोप नहीं होता 8) 

१०२८. अन्‌ प्रकृति से ही रहता है, अण्‌ प्रत्यय परहोतो 
४ १०९२६. अपत्य बधंमक्षत्र शब्द उ धः अत्यय. होता है जातिवाच्य 
हो दो । 

१०२०. रेवत्यादिगण पठित शन्शों धे ठक्‌ , भत्यय होता है । 
१०३१. भङ्ग से परे ठ' को इक्‌” आदेश होत्ता है । 








धपत्याधिकारप्रकरणम्‌ र्‌ 


श ङ्खात्परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ ।' रवतिकः 1: 96५4 
१०३२. जनपद्‌ शब्द्‌त्क्षल्ियाद्‌जा- ७।१।१६८॥ 
जनपदक्चत्तिय वाचका च्छन्दादञ्‌ स्यादपत्ये । पाञ्चालः 
2. वा ०- क्षस्य समानखछब्द्‌ाज्जनपद्‌ तस्य राजन्य पत्यदत्‌ ¢ 

पञ्चालानां राजा पाञ््चालः। 
२. वा<--पूरोरण्‌ वक्तव्यः । पौ रवः! 
३. वा०--पाण्डोडयंण्‌ ! पाण्डयः । 

. १०३३. ऊङःख्नादिभ्यो ण्यः ४ १।१७२॥ 

कौ श्यः । नैषध्यः । 

१०३७. ते तद्वाजाः ७।९१।१७४॥ 

अजादयस्तद्राजसंजञाः स्युः 1 

१०३५. तद्वाजस्य बहुषु तेनैवा ऽस्नियाम्‌ २।४।६२॥ 

नहुवर्थेषु तद्राजस्य लुक्‌ , तदथेकृते वहूस्वे, न तु स्त्रियास्‌ । 
दक्ष्वाकेवः 1 पच्छालाः-इत्यादि 1 

रेवत्तिकः -रेयत्थाः अपत्यमिति विग्रहे "रेवत्या दिभ्यष्ठक्‌' इति ठकि 

ठस्येका रादेशे “किति चे' त्यादिवृद्धी भत्वात्‌ “यस्येति च इती कारलोपे विभ 
क्तिकाये तत्िविः। 


१०३२. जनपद अथ बोध कराते हृष्‌ क्षत्रियं वाची जो शब्द उषसे 
पत्य जथं मे अन प्रत्यय होता दहै) 

(१) वा०~-जनपद वाची क्षत्रिय तुल्य शब्द से राजा अथं मै अपत्यवत्‌ ` 
प्रत्यय होता है। 

(२) दा ०-पुर शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता है। 

(३) वा० पाण्डु शब्द से इयण्‌ प्रत्यय होता है । 

१०३३. कुरु एवं नकारादि शगः से ण्थ प्रत्यप होता दै। 

१०३४. पहले कटे गए अन आदि प्रत्यय तद्राज संज्ञकं होता है ॥ 

१०३५, स्वरीलिङ्खं को छोडकर यदि प्रत्ययङत बहुत्व हो ठो बहुत्व 
अथं में तद्राजसंज्ञक अत्यय का लुक्‌ होता है । 





२९६ लघुसिद्धान्तकोमरदौ 


१०३६. कम्बोजाल्लुक्‌ ७।१।१७५॥ 
अस्मात्तद्राजस्य. लुक्‌ । कम्बोजः ।: कम्बोनौः । 


-वा०--करम्बोजादिभ्य इति बक्तव्यम्‌ । चोलः । लकः । केरलः 
यवनः 






॥। इति अपत्याधिक्रारप्रकरणम्‌ ॥ 
@ 


1 ०२६. कम्बोज शब्द से विहित तद्राज-सं्ञक प्रत्यय कालोप होतादहै। 
वा०~-कम्बोजादि-गणपटित शब्दों से परे तद्राज संक प्रत्यय का 
होता है, इस पकार कहना चाहिए 1 


11 इति मपत्याधिकारभ्रकरणम्‌ । 


सलोप 


ॐ 


अथ रक्ता्थंकप्रकरणम्‌ 
१०२७ तेन रक्तं रागात्‌ ७।२।१॥ 
अण्‌ स्यात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः। कषायेन रक्तं. वस्तं काष्यम्‌ ए 
१०२३८. नक्षत्रेण युक्तः काठः ७।२।२॥ 
अण्‌ स्यात्‌ । 
वा०--तिष्यपुष्ययोनक्षत्राऽणि यलोप इति. वाच्यम्‌ । पुष्येण 


युक्तं पौषम्‌ -त्रह 


१०३९ द्दुबविशेषे ४।२।७॥ 

पूवण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌, षण्िदण्डात्मकष्य कालस्याऽवान्तय- 
विशेषश्चेन्न गम्यते । भद्य पुष्यः। 

१०४० रं साम ७।२।७॥ 

तेनेत्येव 1 वसिष्ठेन हृष्टं वासिष्ठं साम। 


तेन रक्तं रागात्‌ - तेनेति, रागवाचकात्तृतीयान्तात्‌ रक्तभिस्य- 
स्मिनर्थे अण्‌ स्यादित्यथ; । ४, 

नक्षत्रेण युक्तः कालः--नक्षत्रवाचिनस्तृतीयान्तातु समथंशन्दातु युक्त 
इत्यथं अण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌, यौऽसौ युक्तः स कालश्चेद्‌ भक्तीत्यथंः 1 

दृष्टं ताम--तृतीयाम्तात्‌ समर्थाद्‌ दष्टं साम इत्यथे अण्‌ स्थातु थद्‌ 


दृध्टं साम चेद्धवतीत्यथंः। 





१०३७. रक्त शथं मै रागवाचक तृतीयान्त से अण्‌ प्रत्यय होता है। 
१०३८. नक्षत्र-वाचक-शब्द-प्रकृति तृतीयान्त समथ सुबन्छ से “युक्त! 
कालः" अथं मे अण्‌ प्रत्यय होवे । । 
०३६. तिष्य एवं पुष्य के अहारकालोप हो, नक्षत्र विहित बन्‌ 
पर हो तन । 
१०४०. तृतीयाश्च जो समथ सुण्त उसषे दृष्ट! कशथं मे अण्‌ प्ररयय 
होता है, यदि वह दृष्ट साम होषठब। 





विक 


९८ लघूसिद्धान्तकौमुदी 


१०४९. वामदे! ञ्य ज्यौ ४।२।९॥ 

वमदेवेन दष्टं साम~वःमदेव्यम्‌ । 
¦ १०४२. चरित्रुतो स्थः ४।२।१०॥ 

अस्मिन्तथंऽण्‌ प्रत्ययो मवति । वस्त्रेण परवतो वस्त्रौ रथः ॥ 
१०६३. तत्रोद्‌ धतममचेभ्यः ४।२।१४॥ 
"रावे उद्धृतः लाराव ओदनः । 

१०६५. संस्कतं भक्षाः ४।२।१६॥ 

सप्तभ्यन्तादण्‌ स्यात्संस्वतेभ्थं यत्तस्वृतं भक्ाश्चेत्ते स्युः॥ 


` ्राष्ठेषु संश्कता भराष्टा यवाः । 


१०४५. साऽस्य देवता ४।२।२६॥ 

इन्द्रो देव ताऽस्थेति एेनद्रं हविः । पाशुपतम्‌ । बाहुस्पत्युम्‌ + 
१०४६. छुक्राद्धन्‌ ४।२।२६॥ 

शुक्रियम्‌ । 


; ` बासदेवा = तृतीयान्तात्‌ ` समर्थात्‌ वारसुदैवेशब्दाद दृष्टं सामेत्यथे 


इयत्‌-डच इत्येतौ प्रत्ययौ भवत इत्यथंः । 

... पाश्युपतम्‌-- परद्युपतिदवताऽस्येति विग्रहे .:पञयुपतिगन्दाद्‌ 'साऽघ्य 
देवता? इत्यणि बद्धौ भव्वादिलोपे विभक्तिकायं तत्विद्धिः 1 

= ; १०४१. वामदेव~-णब्दध्रक्ृतिक तृत्तीयान्त सरथं से यद्‌ एवं इय प्रत्यय 
होते है । । 
१०४२. तत्तत्‌ -- शब्दप्रकृ्िं तृतीयान्त स्मय सुव्रष्तसे भण्‌ प्रत्यय होता 


। है । परिवक्त अर्थमें। 
१०४३. उद्धृत भर्थमे पाच्वाची सप्तम्यन्त से यथाविहित भणादि 


श्रत्यय होवे । । 

१०४४. संस्छृढ अर्थ म सप्तम्यन्त से जेण्‌ प्रत्यय हो यदि वहु भक्ष्य 
हो तव 1 

१०४१. षष्डीके अर्थ में देवत्ावाचक प्रथमान्त से शणादि प्रत्यय 
हौ जए । 


१०४६. देवतावाचक शुक शब्द से घन्‌ प्रत्यय होता है। 





रक्ता््थंकप्रकरणम्‌ २९६ 


१०४७. सोमाट्‌ख्यण्‌ ४।२।३०), 
सौम्यम्‌ । 
` १०४८. वाय्क्रतुपिज्नषसो यत्‌ ४।२।३९॥ 
वायश्यम्‌ । तवम्‌ । 
१०४९. रीङ्‌ ऋतः ७।४।२.७॥ 
अकुखकारे असावेघातुक्रे यकारे च्दौ च १२ ऋदन्ताङ्ख्य, रीड 
2 शः । यस्येति च ! पिज्पम्‌ । उषस्यम्‌ । । 
१०५०. पितञ्यमातुख षातामहपिता सहाः ४।२।३६॥ 
एते निपात्यन्ते पितुर्ाता पितुञ्यः। .मातुश्राता मातुलः । मातु 
पितता मातामहः 1 पितुः पिता पितामहः। 
१०५९. तस्य समूहः ४।२।२३७] 
काकानां सम्‌ हः काकम्‌ । 
१०५२. भि श्चादिभ्यो ऽण ४।२।३८॥ 
भिक्षाणां समहो. भक्षम्‌ ।-गभिणीनां समहय. गाभिणम्‌. + शह 
भस्याऽदढे तद्धिते इति कुंवन्द्धवे कते ~ स 
१०५३. इनण्यनपत्ये ६।४।१६७। म 


१ 


पिन्यम्‌~- पितरो देवताऽप्येत्ति विग्रहे "वाय्वृतुपि त्रषसोय९* इति यत्ति 
“रीङ्ऋतः' इतिं तो रीड: भत्वादीकारलोपे विभक्तिकायं तत्सिद्धिः 


१०४७. देवतावाचक सोमशब्द से टचण्‌ प्रत्यय हौ अस्य जथंमें!॥ 
१०४०. देवततावाचजञ प्रथमान्त कायु अदि शन्ष से यत्‌ प्रत्थ्य हो । 
१०४६. कद्ध यकार बौर सावधातुक यकार कै परे. ठथा न्वि 

प्रत्यय के परे कृदन्त भद्ध को रीड आदेश होता है 

१०५० . पितृन्य, मातुल, मातामह एवं पिह्ापह-ये शब्द निपातन सँ 
सिद्ध हग है। 

१०५१. यथाविहित प्राग्दीव्यतीय अणादि प्रत्ययहो समह थेमें। 

१०५२. भिक्षादि से समूह्‌ अथं मे अण्‌ प्रस्यय होता है। 

१०४३. भपत्य अथं से भिश्त मे षण्‌ अत्यय कै परे "इन्‌' प्रङृतिवत रहे 





2०० लषुसिद्धान्तक्नैमुदी 
१०५७. ग्रामजनवमभ्धुभ्यस्तल ७।२।७३॥ 
१. वा०--तलन्तं स्त्रियाम्‌ । ग्रामता । जनता । बन्वूता । 
२. वा०- गजसदायाभ्यां चेतिःबक्तव्यम्न । गजता । सयत । 
३. वा०- अहयः खः रतौ । अहीनः । 
१०५५. अचित्तदस्तिघेनोष्टक्‌ ४।२।४७॥ 
१०५६. इ सुखुक्तान्तात्कः ७।३।५१॥ 

। इसउसउक्तन्तास्परस्य ठस्य कः । साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । 

अनुकम्‌ । | 

१०५७. तदधीते तद्वेद ४।२।५९॥ 
१०५८. न याम्यां पद्‌(न्ताम्यां पूर्वो वु ताभ्यामेच्‌ ७।३।३॥ 





¬ अनपत्या्ंऽणि परे इन्‌ प्रकृत्या श्यात्‌ । तेन "नस्तद्धिते" इति 
"टिलोपो न । य॒वतीनां समहो यौवतम्‌ । 

जनताः ~ जनानां समूह इति विग्रहे जनशब्दात्‌ 'ग्रामजनबभ्बुन्य- 
स्तल्‌ इति तल्‌प्रत्यये (तलम्तं स्त्रियाम्‌” इति स्तरीत्वाद्रापि विभक्तिकायं 
बरिसिद्धम्‌ ( एवं बन्धूनां समूहः बश्वूताः इत्यपि बोध्यम्‌ । ) 


१०५४. भयं में ग्राम, जन ओर ब्ध, शब्द से “तल्‌ प्रत्यय होता है । 
१. वा० --तल प्रत्ययाश्त सुबन्तं का प्रयोग स्वरीलिङ्ग भे ही होता-है। 
२. वा०-गज एवं सहाय शब्श्सेभी तल्‌ प्रत्यय होतादहै। 
३.वा० --महन्‌. शब्द से ख प्रत्यय होता ऋतु अर्थं मे। 
१०५५. समूह अथं मे भवित वाचक (अभ्राणि) शभ्द हस्तिन्‌, शब्द 
मौर घन शब्द से ठक्‌ प्रत्यय हो । 
१०९६. इस्‌ , उस्‌, उक्‌यात हो भण्त पे जिसके उसे षरे -जो ठ 
{द्क्‌) कोक होतादै। 
१०५७. "अधीते" मौर 'वेद' अथ मे अणादि प्रत्यय हो द्वितीयाण्त से । 
१०५८. पदान्त. यकार, वकार से परे वदि नहीःहो्ती, किन्तु यकार 
धकारे पुव को क्रमसेदे, ओ, आदेश होते ह। 


रक्तायथंकप्रकरणम्‌ ३०१. 


पदान्ताभ्यां यकारवकाराम्यां परस्याचो नवृद्धिः । कि तु ताभ्यः 
पुवौ क्रमादेजावागमो स्तः । व्याकरणमधीते वेद वा वेयाकरणः । 
१०५९. क्रमादिभ्यो बुन्‌ ४।२।६९॥ 
क्रमकः । पदकः । शिक्षकः । मीमांसकः । 
॥ इति रक्तायथेकप्रकरणम्‌ ॥ 


। . 





वेयाक रणः-ग्याकरणमधौते वेत्ति वेदार्थे "तदधीते तदेद" इत्यनेन 
व्याकरणशब्दादणि भत्वादलोपे ^न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां वुवौ" तु ताभ्या 
मच्‌" इति यकारात्‌ पुवमेजा गमे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः । 
मीमांसकः मीमांसामधीतते वेद वेत्यथ मीमांसाशनब्दातु (कमादिभ्यो ` 
बून्‌” इतिवृनि वोरकादेदे भत्वात्‌ "यस्येति चे" त्याकारलोपे विभक्तिकार्यं 
तत्सिद्धिः 1 
1 इति रक्ताथंकप्रकरणम्‌ ॥ 


=® 


१०५६. अघीते भौर वेद अथं मे क्रमादि से "वुन्‌! प्रह्यय हो 1 
॥ इति रक्ताद्यथेकप्रकरणम्‌ ॥ 








` अथ चातुरथिकव्रकरणम्‌ 


-३०६०. तदस्मिन्नस्तीति देदो तच्नाभ्नि ४।२।६७॥ 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्देशे ओदधम्बरो देयः । 
:१०६१. तेन निच्यत्तम्‌ ४।२।६८॥ 
कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कौशाम्बी । 
१०६२. तस्य निवासः ४।२।६९)] 
कलिबीनां निवासो देः शेवः। 
` १०६२. अदूरभवश्च ४।२।७०॥ 
विदिल्ाया अदूरभवं नगरं वेदिम्‌ । 
+ १०६७. जनपदे छप्‌ ७।२।८१॥ 
+" जनपदे वाच्ये चातुरर्थिकस्य लुप्‌ । 
तदस्मिन्‌ इति --प्रथमाण्तादस्मिन्नस्तीत्वर्थे अणादयः प्रत्ययाः स्युः 
अत्ययान्तेन तच्चाभ्नि देशे गम्यमाने इति सूत्राथेः। 
कौशाम्बी - कुणाम्बेन निवृत्ता नगरी कौशाम्बी । अत्रं कुशाम्ब- 
शब्दात्‌ (तेन निवृ त्तम्‌" इत्यणि आदिवद्धौ भत्वादलोपे स्वरीत्वविवक्षायां 


, -अणन्तत्वात्‌ “टिङ्ढाणन्‌* इति डीपि विभक्तिकार्ये तत्सिद्धम्‌ ! 





१०६०. धदि तन्नामा ( प्रश्मान्त बुबत्तनामा ) देश होतो प्रथमास्त | 
स्षभर्थं सुबन्त से “अस्मिन्‌ अस्ति” अर्भ मै यथाविदहित अणादि प्रत्ययहोताहै। 
१०६१. निवृत्त अर्थ भे तृतीया समर्थ सुबन्त से विहि8 ( अणादि) 


{भस्यय होता है । 


१०६२. निवास. अर्थं सें षष्टचन्तं समर्थ सुबन्त अर्थं पे यथाविधि 
(बगादि) प्रत्यय होते है। 
१०६३, षष्ठचस्त समर्थ सुबन्त से “अदूुरभव' अर्थ मे अन्‌ घादि प्रत्यय 


{-हो्ठादै। 


१०६४. दातुरथिक-प्रत्यय का लुप्‌ ( लोप ) होता ह जनपद (देश वा 
अनसमूह) वाच्य रहे तब । 





चातुरथिकप्रकरणस्‌ ३०६ 


१०६५. छपि युक्तवद्ज्यक्तिवचने ।२।१॥ 

लुपि सत्ति ्रकृतिवटिचिङ्कवचने स्तः। प्वालानां , निवासो, जन | 
पदः प्चालाः। कुरवः । अङ्गा: । वङ्खाः। कलिङ्गाः । # | 

१०६६. वरणादिभ्यश्च ४।२।८२॥ 

छजनपदाथें आरम्भः। वरणारामदूरभकं नगरं वरणाः । 

१०६७. इपुदनङवेतसेम्यो मतुप्‌ ७।२।८७॥ 

१०६८. दयः <।२।१०॥। 

सयन्तान्मतोमेस्य वः । कुमुद्वान्‌ । न डवान्‌ । 

९०६९. मादु पधायाश्च मतोवो ऽय वादिभ्यः ८।२।९॥ 

मवणऽवर्णान्तान्सवर्णावर्णोपिधाच्च यवादिवंजितात्परस्य मतो- 
मस्य वः | वेतस्वान्‌ । 

१०५०. नङराद्‌ाडडवलच्‌ ४।२।८८॥ 

नड्वलः । शाहलः । 

१०७१. शिखाया चछच्‌ ६।२।८९॥ 

शि्ावलः । 1 इरि चातुरथिकप्रकरणम्‌ । 

वेतस्वान्‌ --नडाः सन्त्यत्रेति नड्वलः । शादाः सन्त्यत्रेति शाद # 
शिखा अस्स्यध्मिन्‌ देले शिखावलः । 

।1 इति चातुरथिकप्रकरणस्‌ ॥ 


१०६१५. लिङ्गं तथा वचन चुष्‌ ही जने पर भ्रकृतिवतु हो जतिह।. 

१०६६. चातुरधथिक प्रत्यय का लुप्‌ वरणादिवण रठित्त अङदिष्क 
षष्ठयन्त समर्थ सुबन्त से होता है। ¢ 

१०६७. कुभुद नड ओर वेतत शब्दों से उमतुम्‌” प्रत्यव होता है 1 श 

१०६८ क्यश्त से परे मतु के मकार को वकार अदेश होडादहै। 

१०६९. यवादिगण को छोडकर मकार या अवर्णंहै अन्तमे जिकके 
एवं मक्ञार या मवणे है उरा में जिसके उससे परे (मतुर्‌' परत्य होता है 8 

१०७०. चतुरथिक अर्भ में डवलब्‌› प्रत्यय होता § नड एवं शावः 
"शाब्द प्रकुतिकं समर्थ सुबन्त सं । 

१०७१. शिख! शन्द प्रतिक समर्थं सुब्तसे “व लच्‌” प्रत्यय होता § ए 

\ इति चातुरिकप्ररूरणम्‌ ॥ 


अथ शेषिकप्रकरणस्‌ ` 
९०७२२. शोषे ६।२।९२॥ 

| सपत्यादिचतुरथ्यंन्तादन्योऽथेः शेषस्तत्राऽणादयः स्युः 1 चक्षुषां 
गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावणः शब्दः। ओौपनिषदः परुषः । दृषदि 
पिष्टा दाषंदाः सक्तवः। चतुभिष्ट्यं चातुरं शकटम्‌ । चतुदश्यां 
हृष्यते चातुदंशं रक्षः 1 "तस्य विकरारः' इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः । 
। १०७३. राषट्राऽवारपाराद्धसौ ४।२।९३॥ 

आभ्यां क्रमाद़खौ स्तः शेषे ! राष्ट्रे जातादिः राष्ट्रियः । अवार- 
पारीणः । वा०-अवारपांराद्िगृहीतादपि विपरी ताच्चेति बवक्तभ्यम । 
अवारीणः । पारीणः । पारावारीणः इह प्रकृतिविशषाद्धादयष्टच्‌ 
टचुलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते तेषां जातादयोऽथविशेषाः, समथ विभक्तय श्च 
वक्ष्यन्ते । 

राष्ट्ियिः-~राष्टर्‌ जातः, भवः इ्यादिविग्रहे पराष्टराऽ्वारपाराद्षखौः? 
इति घप्रत्यये घस्य इयादेशे भत्वात्‌ “यस्येत्ति च" इत्यकरलोपे विभक्तिकार्यं 


` तत्सिद्धिः । ¦ 
पारावारीणः-^राष्ट्राऽवारपारादघदौ" इति सूत्रस्थ अवारपारा- 
द्विगृहीतादपि, विपरीताञ्चेति वक्तव्यम्‌" इति वातिकस्यायमर्ः--विगृही- 
` तातु = पृथगृभतातु अवारशब्दात्‌ पारशब्दाच्च, चल पुनः विपरीतात्‌ ~ 
पारावारशब्दादपि खप्रत्यमरो वक्तव्यः । ततश्चावारे जातः अवारीणः, पा 
जातः “पारीणः”, पारावारे जातः पारावारीणः" इति रूपत्रयं भवति । अचर 


१०७२. अपत्यादि चतुरर्थ्गन्त से भिन्न अर्भका नामशेष है उन 
शेष अथो में अण्‌" आदि प्रत्यय होते है। 
१०७३, शेष भर्थो वै राष्ट्र शब्द से घ" भौर अवारपार शब्दस घ" 
प्रत्यय होता है । 
वा०~भवार शब्दस, पार शब्द सेभौर पारावार शब्दसेभी न्ख 
अत्यय हो जाए--एेस्ा कहना चाहिए । | भवार--विगृहीत 
कार--विपरीत 








। 
| 


रोषिकप्रकरणम्‌ २७. 


९०७४ च्रामायखजौ ७।२।९४॥ 

ग्रास्यः । ग्रामीणः । 

१०७५ नद्यादिभ्यो ठकू ७।२।९७॥ 

नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । 

१०७६. दक्षिणापञ्चास्पुरखस्त्यक्‌ ४।२।९८॥ 
दाक्षिणात्यः । पाश्चात्यः ! पौरर्त्यः 1 ध 
१०७७. ुप्रागपाशुद्क्तप्रतीचो यत्‌ ४।२।१०१॥ र 
दिग्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ ॥ 
१०७८. अभ्ययास्यप्‌ ४।२।१०४६॥ 

(१) वा०--अमेदकतसित्रेभ्य एव । अमात्यः । इहत्यः । क्वत्यः ॥ 
 प्ततस्त्यः। तत्रत्यः । 

(२) वा ० -~स्यन्नैभ्र व ईति वक्तञ्यम्‌। नित्यः । 





छस्य ईनादेशः भत्वादलोषः नस्य णत्वभिति विशेषः अवारपारीणः इति तु. 
चतुर्थं पं बोध्यम्‌ । 

ग्रामीणः--ग्रामे जातादिरित्ति विग्रहे प्रामशब्दात्‌ श्रामा्यवनौः 
इति खनि खस्य ईन।देशे भत्वाद्‌ अलोपे णत्वे विभक्तिकाये तत्सिद्धम्‌ ।॥ 








१०७४. जाति भर्थो मे प्राप शब्द से "य' भौर ख' प्रस्यय हो । 
१०७४५. चद्यादि से इक्‌ प्रत्यय जातादि र्थामेंहो। 
१०७६. जातादि अर्थो है, दक्षिणा, पश्चातु मौर पुरस्‌ शब्दो से त्यक्‌ 
प्रत्यय हो ॥ 
१०७७. जाततादि अर्थो मे थत्‌ प्रत्यय दिव्‌, प्राच, अप्रा, उदञ्च्‌ मौर 
| प्रत्यञ्च ब्दो से होता है। 
। : १०७८. जात्या््ों परै अव्यय से त्यप्‌ प्रत्यय होवा है। 
। १ (बा०)--अमा, इह्‌, क्व, तस्ति, त्र-इन अन्ययोंसे भौ त्यप्‌ 
प्रत्यय हौं। ^ 
। २. (वा०)--ध्रूव अथं मे “नि रूप अव्यय से त्यप्‌ प्रत्यय हो। 
३० ल० सिऽ कौ० + ) 




















= द लघृसिद्धान्तकौमुदी 


९०७२. उद्धियेस्याचामादिस्तदच्द्धम्‌ १।१।७२॥ 
यस्य सम्‌ दायस्याऽचां मध्यै आदिवृद्धिस्तद्‌ वृद्ध षजञं स्थात्‌ । 
१०८०. त्यदादीनि च १।१।७४॥। 
वृद्धसंज्ञानि स्युः 
१०८१. चदा च्छः ७।२।११९४॥ । 
शालीयः! मालीयः .। तदीयः 1 (वा०)--वा नामधेयस्य चडसंश्ा 
खक्तव्या ¦ देवदत्तौयः ¦ देवद्तः। 
१०८२. गहादिभ्यश्च ७।२।१२८॥ 
गहीयः । 
१०८३. युष्मदस्मदोरन्यतरस्थां लज. च ४।२।१॥ 
चाच्छः । पक्षेऽण्‌ । थुवयोयु माक वाऽयं युष्मदीयः । अस्मदोयः॥ 





शालीयः “शालायां भवः इति विग्रहे वुद्धिषस्याचामादिस्तदू 
वृद्धम" इति सूत्रेण “गाला शब्दस्य वृद्धि्ंज्ञायां "वृद्धाच्छः इति सुक्रेणं। 
छ.्रत्यये सुपो लुकि "आयनेयीत्यादिना' "@छ' इत्यस्य ईयादेगे, भत्वेनाका- 
रस्य लोपे प्रातिपदिक्र्ंज्ञायां सुः विभक्तावनुबश्धलोपे सकारस्य रत्वे 
विसमे च ते “शालीयः इति 1 


१०७६. जिक्र समुदायके अची के मध्य परे जादि जच्‌ वृद्धिस्वरूप रो 
वह सम्ुदाय बृद्धि संज्ञक होता है । 
१०५८०. त्यदादि की वृद्धि संज्ञाः हो । 
१०८१. जातादि अर्थोमें वृदधसं्कसे छ प्रत्यय होता है। 
वा०--नामधेय की वृद्धा विकल्पसेहो 
१०८२. गहादिगणपटिति शब्द प्रतिक पमथं सुबन्त भे भी "छ 
शरह्वय होता है । 
१०८३. विक्रल्प से युष्मदु-अस्मद्‌ शन्दों से "न° भौर छ" हो 
{ विकल्प पक्ष मे (लण्‌ होगा ) | 


भ व क, 





 सेलिक्प्रकरणम्‌ । ३०७ 
१०८७. तस्मिन्नणि च युष्माकाऽस्माको ७।३।२॥ , 
युष्मटस्मदोरेतावादेरौ स्तः खजञ्यणि च । यौष्माकीणः । जास्मा- 
कीन: । यौऽपाकः । आस्माकः 
१०८५. तवकममकावेकवचने ४।३।३॥ . 
एकाथेवाचिनोयुष्मदस्मदोस्तवकसमकौ स्तः खजि अणि चग 
तावकीनः । तावकः । मामकीनः । मामकः । चे तु-- 
१०८६. पत्ययोन्त रपद्‌ योश्च ७1 २।९८॥ 
` -उपयेन्तयोरेतयोरेका्थेवाचिनोस्ट्वमौ स्तः -परत्यथै उत्तरपदे च 
वर्तः । त्वदीयः \ मदीयः ! त्वत्पु्ः । मत्पुत्रः 1 
१०८७. मध्यान्मः ४।३।८॥ 
मध्यमः । 
१०८८. काठादढज्‌ ४।२।११।। 
कालवाचिम्यरष्ठन्‌ स्यात्‌ । कालिकम्‌! मासिकम्‌ । खांवत्स* 
रिकम्‌ 1 
वा<-अब्ययाक्तां मात्रे टिलोपः । सायम्पातिकः।. पौनःपुत्धिकः 
अस्माकरीनः--आावयोरस्माकं वाऽयमिति विग्रहे शयुषऽदस्मदो रन्यतर- 
स्थां खन्‌ च" इति अस्माच्छब्दात्‌ खनि खस्य ईनादेशे (तस्मिप्तणि च युष््ा- 
काऽस्मा कौ' इत्यनेन अस्माकादेशे आदि वृद्धौ भत्वादलोपे विभक्तिकार्यं 
तत्सिद्धिः । 


~~~ 


१०८४. युष्मद्‌ ओर अ्मद्‌ शब्द को करमशः "युष्माक ओौर अस्माक 


शादे होता है खन गा अण्‌ प्रत्यय सेपरमे हो तब। 

१०८५. खन्‌ ओर अण्‌ प्रत्यव के परे एकार्थं युऽ्मदु-अस्मद्‌ णन्द को 
स्वक, समक अदेश होता है। 

१०८६. प्रत्यय के परे तथा उत्तरपद के परे एकाथवाची युस्मदु-मस्मद्‌ 
शब्द के मपयेध्त भाग को ^त्व' "म" जादेश होता है। 

१०८७. जातादि अर्थो मै मध्य शन्द शे “म' प्रत्यय हो 

१०८८. जातादि अथं मँ कालदाचकसे ठञ्‌ प्रत्यय हो। 

वा०---भसंज्ञकं अव्यय के "टि" का.लोषहो। 


क 
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१०८९. प्राच ष एण्यः ४।३।९७॥ 
“ प्रावृषेण्यः 1 
१०९०. सायञ्जिरम्प्राहेपगेऽग्ययेभ्यवटचु ठौ तुट्‌ च ४।३।२३॥ 
सायमित्यादिभ्यदचतुर्योऽब्ययेम्यश्च 
स्तस्तयोस्तुद्‌ च › सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राह्े-प्रग-अनयोरेदन्तत्वं 
निपात्यते ! प्राहं तनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । । 
१०९१. तच्च जातः ७।३।२५॥ 
सप्तमीसमर्धाज्जातं इत्यथंऽणादयो घादयश्च स्युः। सुभ्ने जातः 
छ्लोघ्नः । उत्से जातः ओौत्सः । रष्टरे जातो राष्टियः । अवारपारे 
जातः अवारपारीणः इत्यादि । 
१०२९२ प्राड्षष्ठप्‌ ७।२।२६। 
एण्यापवादः । प्रावृषिकः । 
९०९२. प्रायभवः ४।२।२९॥ 
तत्रेत्येव । सुने प्रायेण बाहुल्येन भवति छौध्नः । 
१०२७ संभूते ।३।४६१॥ 
` सुध्ने सम्मवति स्रौघ्नः । 


भौत्स॒ः --षत् 'उासादिभ्योऽन्‌" इति “अण्‌” प्रत्ययः । 
राष्ट्ििः--इत्यत्र "राष्टरावारपार ~” इति घप्रत्ययः 1 













न 


१०८९. जात्तादि अथो में कःलवृत्ति प्रावृष्‌ शब्द से एण्य प्रत्यय दहो । 

१०९०. “ट्ु" तथा ट्युल्‌" प्रत्यय सायं, चिरं, प्रहणे या ्रगे-इन 
चारों से एवं कालवाची अन्ययसे होता है, एवं उनको तुट्‌ काआगणममभी 
होता दै । 

१०६१. अणादिं भौर धादि प्रत्यप सप्तम्यन्त समथ से जात अथं भँ 
होवा है। - 

१०९२. जात अथे प्रावृष शब्दस ठष्‌ प्रत्ययहो। 

१०९३. अणादि एवं धघादि प्रत्यय प्रायभव अथं मे (यथासम्भव) ` 
 1(188, 


१०९४. सम्भूत अथं मं सप्तम्यन्त सं जणादि गौर घादि प्रत्ययदहो 











` हौविकप्रकरणम्‌ 1 


१०२५. कोशा!ङढज _ ७।३।७२। 

कौ रोयं वक्त्रम्‌ । 

१७९६. तज भवः ७।३।५२॥ 

सृध्ने भवः सौध्नः । सौत्सः । राष्टियः । 

१०९७. दिगादिभ्यो यत्‌ ७।३.४७॥। 

दिश्यम्‌ । वग्येम्‌ । 

१०९८. चारीरावयवाच्च ७।३।५५।। 

दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । वा ०--अध्यात्मादेष्ठञजिष्यते । अध्यार्मनि 
भवम्‌ गाध्याटिसिकम्‌ । 

१०९९. अनुशतिकादीनां च ७।३।२०॥ 

एषामुभयपदवृद्धितित्ति णिति किति च । आधिदेविकम्‌ । आधिः 
भौतिकम्‌ । एेहलौकिक्रम्‌ । पारलौकिकम्‌ ¦ आकि गणोऽयम्‌ । 

११००. जिह्वामूल्या्ुकैद्छः ४।३।६२॥ 

जिह्वामूलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ । 


तत्र भवः -~--मव इत्यथ सप्तम्यन्तस्मर्थादणादयो भवतन्ति 1 
पारलौकिकम्‌--परलोके भवं पारलौकिकम्‌ । “अध्यात्मादिष्टनिष्यते" 
'दछ्ि ठस्येकादेशे उभयपदवद्धौ भत्वादलोपे विसक्तिकायं तत्सिद्धिः 1 


१०६५. सम्भूत अथं मे पप्तम्यन्त कोर शब्द से 'ठन्‌' प्रत्यय हो } 

१०६६. भवाथं मे सप्तम्यश्त से भणादि प्रत्यय ओौर घादि प्रत्यय हो। 

१०९७. भवार्थं मै दिवादि सप्तम्यन्त से यत्‌ प्रत्यय हो 1 

१०६८. भाव अथे शरीरावयववाची सप्तम्यन्त से यत्‌ प्रत्यय होता है! 

(वा०) अध्यात्मादि गण पटिति समथं सुबन्त से मव धयं मेत, 
्रष्यय होता है । ॥ 

१०९६. चित्‌ , णित्‌ मौर कितु के परे अतुशतिकादि के उभय पदकी 
बि हो । 

` १००. जिह्वा मूल तथ! अङ्गृलि-शब्द प्रकृतिक समर्थ सुस्त से भव~ 

अर्थी पर छः प्रत्यय होता है 1 





| घुबन्त से) 


"9 लचुकषिद्धान्तकीमदी 


११०१. वगौन्ताच्च ४।३।६३॥ 

कवर्गयम्‌ । 

११०२. तत आगतः ४।२।७४॥ 

सृध्नादागतः सौध्नः। 

११०२. ठगायस्थानेभ्यः ४।३।७५। 

शुल्कशालाया आगतः शौल्कशालिकः । 

११०४. बिद्यायोनिखम्बन्येभ्यो बु ४।२।७७।। 

ओौपाघ्यायकः । पेतामहकः । 

१०५. हेतुमयुष्येभ्यं ऽन्यतरस्यां रूप्यः ४।३।८१॥ 

समादागतं समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । पक्षो--गहादित्वाच्छः 6 
समीयम्‌ ! विषमीयम्‌ । देवदत्तरूप्यम्‌ । देव्रदत्तम्‌ । 

११०६. मयट्‌ च ४३।८२ 

सममयम्‌ ! देवदत्तमयम्‌ ॥ 








पेतामहकः--पितामहादागतः इति विग्रहे पितामह शब्दात्‌ “विचा 
योनिसम्बन्वेभ्यो वुन्‌” इति वृधि वृनोऽकादेशे आदिवृद्धौ भत्वादलोपे विभक्तिवि 
काये तत्पिदधिः। 


११०१. भवं-अर्थ मे @ प्रत्यय होता है वर्गष्तिशब्द प्रकृतिक सम्भ 


११०२. आगत अर्थ मँ यथाविहित अणादि प्रत्यय जौर घादिप्रत्ययहो 
११०३. भागक अर्था में आयस्थान (चृद्धी, चौकी) वाची पञ्चम्यष्तसे 
ठक्‌ प्रत्यय हो। 
„ ११०४. विद्यसम्बन्धवाचक तथ। योनिपम्बण्धवाशक शब्द प्रतिक 
पञ्चम्यन्त से वृन्‌ प्रत्यय होता है, मागत अर्थमें। 
११०५. आगत घर्थसें देतु मौर मनुष्यवाचकसे रूप्य प्रत्यय हो 
विकल्प धे । । 
११०६. आगत र्थ. दै, हेतुवाचक भौर मनृष्यवाचक पञ्चम्यण्त षि 
भयट्‌ भत्यय हो । . 





दोषिकप्रकरणम्‌ ३६१ 


११०७. प्रभवति ४।३।८२। 

हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्ख । 

१९१०८. तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः ७।३।८५। 
सुक्ने गच्छति स्रौघ्नः पन्था दतो वा । 
११०९२. अभिनिष्कामति द्वारम्‌ ७।३।८६॥ 
स॒ध्नमभिनिष्करामति सोध्नं कान्यकरुञजद्रारम्‌ । 
१११०. अधित्य छते पन्थे ४।३।८७। 
क्ारोरकमधिनुत्य कतो ग्रन्थः लारीरकीयः। 
१११९. सोऽस्य निवासः ७।३।८९॥ 

सुध्नो निवासोऽस्य स्रौघ्नः ! 

१९१२ तेन भोक्तम्‌ ७।३।१०१।। 

पाणिनिनः परोक्तं पाणिनीयम्‌ । 


पाणिनीयम्‌--अत्र "वृद्धाच्छ" इति छः प्रत्ययः । 


११०७. पञ्चम्यन्त से यथाविहित अणादि प्रव्यय भौर घादि प्रत्यय 
हौ, प्रभवति अर्थमे। 

११०८. गच्छति अर्थम णादि तथा घादि प्रत्ययं होते ह द्विहीयाष्ते 
समर्थ सुबन्त से, परन्तु वह यदि पल्थाया दरव हो तव। 

११०६. द्ितीयाश्त समर्थं सुबन्तं से “भभिनिष्करामति' अर्थ में बणादिं 
तथां घादि प्रत्यय दहो, यदिद्वार वाच्यहो तब। 

१११०. "अधिङ्ृत्य कृतो ग्रन्थः" इस अर्थं में यथाविहित णादि मौर 
घादि प्रत्यय हो द्वितीयाष्त से) 

११११. "अस्य निवासः" अर्भमे भणादि प्रत्यय होते है। प्रथमाण्व 
सुबष्त मर्थ से। 

१११२. श्रोक्त' अर्थं मे तृतीयाभ्त समर्थ सुबष्त से अणादि प्रक्षय 
होते दै । 








( २. लघुसिद्धान्तकौमृदी 
२१९३. तस्येदम्‌ ७।३।१२०॥ 
उपगोरिदम्‌--ओौपगवम्‌ ! 
| | ॥। इति शो षिका: ॥ 
भ 





| १११३. षष्ठचश्त समर्थ सुश्त स्र अणादि प्रत्यय होते ह “इदमू? 
| अर्थामें। 


|| ॥ इति शेषिकप्रकरधम्‌ (1 





अथ विकाराथेकप्रकरणम्‌ 


१११४. तस्य विकारः ७।३।१२७।। 

वा०--घदमनो विकारो टिलोपो वक्तश्यः। अश्मनो विकारः 
आमः । भास्मनः । मातिः । । रं 

१९११५. अवयवे च प्राण्योषधिचलिभ्यः ७।३।१२५॥ 

चाद्विके । मयूरस्याऽवयवो विकारौ वा मायूरः! मौवं काण्डं 
अस्म वा । पेप्पलम्‌ । | 

१११६. मयङ्‌ वैतयोभाषायामम््याच्छादनयोः ७।३।१७३।। 

प्रकतिमात्रारपयड्‌ वा स्वात्‌ विकारावयवयोः । सश्मषयम्‌ । 
-लक्मनम्‌ । अभश््ैत्यादिं क्म्‌ ? सौद्णः सुपः! कार्पासम्‌ । माच्छा- 
दनम्‌ । 
1 दमनम्‌ -मश्मन्‌ शब्दात्‌ स्वार्थे करत्पयः। तदसावे अश्मेत्यपि 
नाम 1 तस्थ विकारो अवयवो वेत्यथ "अश्मन्‌" शब्दात्‌ "मयइवेतयोर्माषाया+ 
अपरकष्याच्छादनपोः इति मथटि नलोपे विसक्तिकायं "अश्ममयम्‌" तस्य विकार 
त्यणि “अन्‌” इति भक्ति ावाद्टिलोपाऽपावे मादिवृद्धौ विभक्तिं 
श्ामनम्‌? इति । न च विकाराथकतवे अश्मनो विकरे दिलोषे वक्तब्य” 
इति वार्तिकेन टिलोपः कुतो नेति वाच्प्रम्‌, पाषाणवाचकत्वेन प्रसिद्धस्या- 
श्मन्‌ शब्दस्यैव तत्र प्रहणात्‌ (पाषाणवाचरू अष्मन्‌शब्दात्‌ विक्ारघावे 
अणुप्रत्ययः "हिलोपः आदिवृद्धिकृते आपनः इति भवति । ) 


._----------------------- 


क 








„~ 
------------- (1 


१११४. णादि प्रस्यप षण्ठचम्त सुवन्त से विकार अर्थमे होते 1 

(वा०) अशन्‌ शब्द कीषिक्ालोषहोतारहै विकार अर्थ॑मे। 

११११५. प्राणी, भोषधि मौर वुक्षवाची अवयव तथा उनसे अतिरिक्त 
शर्भवाची से केवल विकार अर्थम अणादि प्रत्यव हो 1 

१११६. विकार एवं अवयव अर्थ मे षष्ठचम्त समर्थ ॒सुबष्त से "मबट्‌ः 
प्रत्यय विक्ष्त्प से होता दै भक्ष्य जौर अच्छादन भर्थ को छोड़कर । 





३१४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 
१११७. चत्यं _द्श्चरादिभ्यः ४।३।१४४॥ 
जाञ्रमयम्‌ । शरमयम्‌ । 

१११८. गोश्च पुरीषे ७।२।१७५॥। 
गोः पुरीषं गोमयम्‌ । 

१११९. गोपयसोर्यत्‌ ४।३।१६०॥ 
ग्यम्‌ । पयस्यम्‌ । 


,  ॥ इति विकारा्थकाः ।} (इति प्राश्दीव्यतीयाः) 


न~ 11 ग च 
_ १११७ वृद्ध संक तथा शरादिगण ९६ित शब्द प्रतिक समर्थ सुबण्त 
नित्य 'मयद्‌' प्रत्यय होवा है, विकार तथा अवयव बर्थ । 

१११०. पुरीष अर्थ म गोशब्दश्रकृतिक षष्ठयन्त से मयट्‌ प्रत्यय हो] 


१११९. विकारादि अर्थम गो गौर पयत्‌ प्रकृतिक षष्टचण्त क्ते यतु 
श्रह्ययदहोः 


से 


॥। इति विकारार्थक्ाः | ( इति प्राग्दीन्यतीयः; } 


र 
ई 














क 6 


न 


अथ ठगाधिकारथ्रकरणम्‌ ` ; : > 
२९२०. धाग्वदते ठक्‌ ७।६।१॥ | 
तद्रहतीत्यतः भ्राक ठगधिक्रियते । 
११२९ दीभ्यति खनति जयति: जितम्‌ ४।४।२ 
ब्नर्दन्यिति खनति जयति, जितो, वा आक्षिकः । 
१९१२२. सर्तम्‌ ४७।४।३॥ 
दघ्ना संस्कतं दाधिकम्‌ । मारीचिक्म्‌। 
११२३. तरति ४।४।४॥ 
तेनेव्थेव । उड्पेन तरति भौड् पिकः! 
११२४. चरति ४।४) <} 
ततीयान्ताद्‌ गच्छति--भक्षयतीत्यथंयोष्ठक्‌, स्यात्‌ ।. हहितनाः 
चरति हास्तिकः ! दध्ना चरति दाधिकः 
१२९९ संखे ४।४ २२।। 
दध्ना संसृष्टं धाधिकम्‌ । । 


न 

मारीचिकम्‌ ~मरीचेन संस्कृतं मारीचिकम्‌ । मरीचशब्दाक्ल 
शसंस्छृतमुः इति ठकि र्स्य इकादेशे “किति च इत्यादिवद्धौ भत्वादलोदै 
विभक्तिकर्ये तत्‌ सिद्धम्‌ । (१ 














११२० "तद्रहतिस्थयुग-प्रसद्कम्‌' सूत्र से पूवं तक इस सूत्का अध्िञ ॑ 
कार जाता है। । 
११२१. दीव्यति, खनति, जयति तथा जितम इन चायोअर्थो मेट्क 
्रत्यय होता है तृतीयान्वसमर् सुबन्त स 1 
११२२. “पंस्कृत' अर्थं मे तृतो ान्त समर्थ सुबभ्त से ठक्‌ प्रत्यय होता है 1 
११२३. (रति अर्थं मं तृतीयान्त समर्थं सुबन्त सं ठक्‌" प्रत्यप 
होता है । 
११२४. गच्छति तथा भक्षयति अर्थो मे तृतीयान्त समर्थं सुबन्त षं 
+ “ठक्‌' प्रत्यय होता दहै 1 


११२५. संसृष्ट अर्थं भे "ठक्‌" प्रत्यय तृतीयान्त समर्थ सुबण्त स होता है. 


३९६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 
११२६. उञ्छति ४।७।६२॥ । ` 9 
बदराण्यञ्छति बादरिकः । ६ । 


११२७. शक्ति ७।७।३३॥। ` 
समाजं रक्षति सामाजिकः । 


१९२८. शम्ददुंरं करोति ७।४।३४॥ 

शब्दं करोति शाब्दिकः । दढुरं करोति दादु रिकः। 
धमे चरति ४।४।४१॥ 

धामिकः। वा०--मधमाच्चेति वक्तव्यम्‌ । अधासिकः। 
११३०. शिर्पम ४।४।५५। 

भद ज्गवादनं शिल्पमस्य मादेद्धिकः। 

११३१. प्रहरणम्‌ ४।४।५७।। 


धा्िकः-धमं चरति श्धामिकः' । धमंशब्दात्‌ धमं चरतिः इति 
छकिं उस्येकादेशे “किति चे" त्यादिवृद्धी भत्वादलोपे विभवितक्ता्भे ` 
ततिपद्धम्‌ । 


११२६. "उच्छति" घर्थ मे द्वितीयाण्त समर्थं सुबष्त से “ठक्‌ अत्य 
होता है। 

११२७. रक्षति अर्थ मे द्वितीयाश्त समर्थ सुबन्त से ठक्‌! प्रत्यय होता है॥ 

११२०. "करोति" मथ में ठक्‌" प्रत्यय होता है शब्द भौर दुदर णम्द 
बङतिक द्वितीयाण्त समथं सुबन्त से । 

११२६. चरति" अथं भै धमं भ्रकृत्तिक द्वितीयान्त से ठक्‌ प्रत्यय 
-हशोतादहै। 
वा०-- अधमं भरकृतिक द्वितीयान्त से 'चरति' भयं मे उक्‌! प्रत्यय 
होता है। 

११३०. “अस्व शिल्पम्‌” थं भँ प्रथमान्त समथं सुबन्त पे ठक्‌! 
` बट्वय होता है। 
११३१. “अस्य प्रहरणम्‌” अथं मे प्रथमान्त समथं सुबंत से ठक्‌ प्रत्यय 


चछोता टै। 





ठगादिप्रकरणम्‌ ३१०. 


तदस्यैव । असिः प्रहरणमस्या आसिकः । धानुष्कः । 
११३२२. शीलम्‌ ४।४।६१॥ 

अपुपमश्चणं शीलमस्य आपूपिकः । 

११३३. निकटे बसति ४।४।७३।। 

नैकटिको भिक्ष्‌ कः । 


॥ इति ठगधिकारः ॥ 


ट 








धानुऽकः-धनुः भहरणमस्य धानुष्कः । धनुशब्दात्‌ कतव जनुः आरहस्ममस्य वानुष्कः । घरनुजम्दात्‌ ब्रहरणम्‌' इलि 
कि "इसुशुषताभ्तातकः” इति ठस्य कादेशे किरवादादिवुद्धौ ` विभवितकाे 
तत्सिद्धिः । 
11 इति ठगधिकारः ॥ 
+ 


११३२. "शीलमस्य" भयं षै ठ्क्‌ प्रत्यय प्रथमान्त समथं सुबष्त ख ` 
होता है । | 
११३३. "वसति* अथं मे निकटशब्दग्रकृतिक सप्तम्यण्त समथ सुबष्त से 
ठक्‌ भ्रत्यय होता 81 
1 इति ठगधिकारः ॥ 





अथ प्राग्धितोयश्रकरणम्‌ 
१३९. प्राण्धिताग्यत्‌ ४।४।७५]। 
` -सस्मे हितमित्यतः प्राग्‌ यदधिक्रियते। 
` १९३५ तद्वहति रथयुग्रासङ्गम्‌ ४।४।७६॥ 
रथे वहति रथ्यः । युग्यः | प्रास्चङग्यः। 
११३६. धुरो यड्ढकौ ४।४।७७॥ 
हलि चेति दीघं प्राप्ते-- 
११३७. न भङुद्ु राम्‌ <।२।७९॥ 
| ` रेकधान्तस्य भस्य कुटु रोश्वोपधाया इको दीर्ध न स्यात्‌ । धूः 
 -करेयः। 
` ` ११३८. नौवयोधमविषमृलमूटसीतातुलाभ्यस्तायतुल्यघराष्य- 
` चध्याऽऽनाभ्यलमसखमितसंभितेषु ४।४।९२॥ 
नावा तार्यं नाव्यं = जलम्‌ | वयसा दुर्यो वयस्यः । . धरेण प्राप्यं 








च्चै 


य्यः युग्मं बहति इति विग्रहं 'तद्वहतिरथयुगप्रासङ्खम्‌” ददि युग 
शब्दात्‌ यत्प्रत्यये भत्वादलोपे विभक्ितका्ये तत्‌ सिद्धम्‌ । 
धौरेयः~धरं वहति हति विग्रहे धुरणन्दात्‌ धुरो यड्‌ ठकौ' इति 
कि “किति चे' त्थादिवृद्धौ ठस्य एयादेशे विभकटिकाये धौरेयः" इति । 
नान्यम्‌ नावा तार्ममिति विग्रहे नौशब्दात्‌ “नौवयोधमं --› इत्यादि 


११३४. “व्‌ˆ प्रत्यय कां अधिकार 'तस्मं हितम्‌? सूत्र के पुवं तक 
 शहता है । 

११३५. वहति अथं मे यतु प्रत्यय होढा है, रथ, युग या प्रासङ्ग-शव्द- 
 परङृतिक द्वितीयाश्व समथ सुबरष्त से। 

११३६. वहति अर्मे धुर्‌.शन्द्रकृतिक द्वितीयान्त समर्थं सुबण्तसे 
यत्‌ एवं ढक्‌ प्रत्यय होता है । 

११२७. भसज्ञक तथा भूर्‌ या धुर्‌ की उपधाभूत “इक्‌ को दीघं नहीं 
होता है। ् 

११३द. ताये तुल्य-जादि अर्थो मे नौ, वयस्‌ आदि तत्तत्‌-शब्दभरकृतिक 
-शुतीङाश्त घमर्थ दे यत्‌ प्रत्यय होता है। 
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कस्येम्‌ । विशेण वध्यो विष्यः । मूलेन आनाम्यं मूल्यम्‌ । मूखेन समो 
, भूल्यः । सीतया समितं सीत्यं क्षेत्रम्‌ । तुलया संसितं तुल्यम्‌ । 
११२९. तत्न साधुः ४।४।९८॥ 
ग्रे साध्‌: अग्रचः । सामसु साधुः सामन्यः। 8 चाभावक्मंणो- ` 
रिति प्रकृतिभावः । कर्मण्यः । शरण्यः। 
११४०. सभायां यः ४।४।१०५॥ 
सम्धः। वा०--इति यतोऽवध्चिः। 
।। इति शआग्धितीयाः ॥ 


सुत्रेण यत्‌ प्रत्यये “वान्तो पथि प्रत्यये इत्यवादेशे विभरवितकार्ये उक्तं ख्पं 
षू १ 


सिद्धम्‌ । 
ररण्यः--शरणे साधुरिति विग्रहे शरणशन्दात्‌ ^तत्र साधुः" इति ~ 
यत्प्रत्यये सत्वादलोपे विभकितिकार्ये तत्सिद्धि। 
। इति प्राग्धितीयप्रकरणम्‌ ॥ 


११३६. साधु अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थं सु्त से यत्‌ प्रत्यय होतादहै! ट 


११४०. साधू भर्थमें समा शब्दभ्रकृतिक सप्तम्यण्त. समरणं सुदण्ढ खे 
यत्‌ प्रत्यय होता दै, 
॥ इति प्राश्धितीयप्रकरणम्‌ ।1 


> 





अथ छयतोरधिकारप्रूर्णम्‌ 


११४१ प्राङ्‌ क्रोताच्छः ५।१।१।। 
तिन ऋीतमिव्यतः प्राक छोऽधिक्रियते 
११४२. उगवादिभ्यो यतं ५।१।२। 
प्राक्‌ क्रीतादित्यैव । उवर्णान्तादु गवादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ ए 
छष्यापठादः । श्वे हितं शङ्कव्यं द!ख। गव्यम्‌ । वा०--नाभि न्भ 
1 नामभ्योऽक्षः। नम्यमजञ्जनम्‌ । 
११४३. तस्मै हितम्‌ ५।१।५।। 
वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ । 
` ११४४. शरीरावयवाद्यत्‌ ५।१।६॥ 
~ ~ दन्त्यम्‌ । केण्टूयम्‌ । नस्यम्‌ । 
` ११८८५. भत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपद्‌स्लः ५।१।९। 
११४६. आत्माध्वानौ खे ६।४।१६२॥ 
न ~~ ---- ~ ~~~ 
नभ्यम्‌ -- नाभये हितमिति विग्रहे नाभिशन्दात्‌ “उगवादिभ्यो यत्तः 
इति यत्रत्य नाभेनंभादशे भत्वात्‌ “यस्येति चः इहीकारलोपे नभ्य. 
अल्जनमिति । । 
0. 
११४१. छः प्रत्यय का अधिकार "तेन कतम्‌, भूत से पूवं तक जादा है ॥ 
~ ११४२, दहित अर्थ मे उवर्णान्ति से मौर गवादि च त्‌ प्रत्ययहो। -- 
` वा०--नार्भि शब्दको नभ आदेश होता है। 
११४२. हित अर्थ में छ प्रत्यय चतुथ्येन्त समर्थं सुबन्त होत हे । 
११४४. हित अर्थ में शरौीरादयववाचक शब्द प्रकृतिक समर्थं सुबन्त श्च 
छः प्रत्यय होता दै) 
११४५. आत्मन्‌? विश्वजन या भोग शब्द उत्तरपद हो जिसका एसि 
भ्रात्तिपदिक प्रहतिक चतुध्येन्त समर्थ सुबन्त से दित अर्थं म्बः प्रत्यय 


होता है। 


११४६. भात्मन्‌ तथा मध्वन्‌ शब्द प्रकृति घ ही रहते ह यदि पर सें 








छयतोरधिकारप्रकरणम्‌ , ३२९ 
एतौ खे प्रकत्या. स्तः । नात्मने हितम्‌ आत्मनीनम्‌ । विर्व 
जनीनम्‌ । मातृभोगीणः । 
इतिः छयतोः पूर्णोऽवधिः ( इति धाञ्करीतीयाः ) 
क 


शब्दात्‌ “अस्पन्‌विश्वजनभोगोत्तर पदात्‌ खः' इति खप्रत्यये खस्य ईनादेशे 
भत्वादलोपे कुमति च" इति णत्वे विभक्तिकार्ये तत्सिद्धिः । 


ख प्रत्यय हो तब । 
1 इति छथतोरधिकारप्रकरणम्‌ ॥ 





२१ लर सि० कौ 


मातुभोगीणः--मातुभोगः= शरीरं तस्मे हितमिति ` मातुभोगीणः-- मातुर्भोगः -गरीरं तस्म हित्निति विग्रह मातुमोय मातुभोग* 


न न 





अथ ठञाधिकारप्रकरणम्‌ 


२ १४७ प्राण्वतेष्ठज. ५।१।१८॥ 

जेन तुल्यमिति वति वक्ष्यति ततः प्राक्‌ ठजधिक्रियते । 

११४८. तेन क्रीतम्‌ ५ १।३७॥। 

-सप्तत्या कीतं साव्ततिकम्र्‌ । घास्थिकम्‌ । 

११४२. सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणजौ ५।१।४१॥। 

१५०. तस्येश्वरः ५।१।४२। 
सवेभूमिषृथिवौम्यामणजौ स्तः । वा०--अनुरातिकादीनां 

खवेभूमे रीश्वरः सावेभौमः । पाथिवः। 
| ११५१. पड्किविराति्निराश्चत्वा रिशत्वश्चादात्षष्ठिसपतव्यीतिनव- 
.1 तिक्रातम ५।१।५९। । 
्‌ ^ एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते । 
| 4 














# ११५२. तदेति ५।१।६३॥ 


सावंभौमः--सवमूमेरीशवरः हति विग्रहे सवं भरमि शब्दात्‌ "तस्येश्वर 
इति अण्‌ प्रत्यये "अनुशतिकादीनां च' इत्युभयपदवद्धौ भत्वादिलोपे विभक्ति 


कार्ये तत्सिद्धिः । सावभौमः=पाथिवः। 
॥ इति ठनोऽवधिः (इति प्राग्वतीयाः) ॥ 


११४७. ठन्‌ प्रत्यय का अधिकार "तेन तस्यं क्रिया चेतिः' सूत्रे 
युवं तक है। 

११४८. क्रीत अर्थम त्ुतीया समर्थ सुंबन्तसे ठन्‌ प्रत्यय होता दहै। 

११४६. अण्‌, अन्‌ प्रत्यय सवंभूमि तथा पृथिवी शब्द प्रकृतिक षष्ठघण्त , 
समथं सुबन्त से होता है । 

वा०- अनुशतकादिगणपट्ति शब्दों के उमयपदवृद्धिहोतीहै। 

११५०. ईष्वर अथं में रण्‌ बन्‌ प्रत्यय होते ह। 

११५१. पंक्ति, विशति वादि शब्दों की सिद्धिनिपातनसे होती है। 

११५२. "लब्ध योग्यो भवति" इस अथं मे द्वितीयान्त समथ सुबन्त से 
“छन्‌” आदि प्रव्यय होते है। 


ठजधिकारप्रकरणम्‌ ३२३ 


लब्चं योग्यो भवतीत्यथं द्वितीयान्ताट्‌ठजादयः ध्यः । श्वेतच्छक्र 
महति इवंतच्छत्रिकः। 

११५३. दण्डादिभ्यो यत्‌ ५।१।६६॥ 

एभ्यो यत्स्यात्‌ । दाण्ड: । अध्येः । वध्यः । ्‌ 

११५७. तेन निच्त्तम्‌ ५।१।७९॥ . 

अह्ना निव त्तम्‌ आद्िकम्‌ । | 
11 इति ठजोऽवश्िः (इति प्राग्वतीयाः) । १०॥ 

ॐ 





११५३. दाण्डादिगम पठित शब्दों से यत्‌ प्रत्यय होता है। 

११५४. कालवाचक तृतीयान्त समभे सुबन्त से ठन्‌" प्रत्यय होता है 
निवृत्त, सिद्ध, तैयार अर्थो मे। 
| ॥ इति ठगधिकारः ॥ 





-- -(्ध~-~ ¢) 


अथ त्वतलाधिकार(भावकर्मादयथेकः) प्रकरणम्‌ 


११५५. तेन तुस्यं क्रिया चेद्धतिः ५।१।११५।। 

ब्राह्मणेन तुट्यं ब्राह्मणवदध्चौते । क्रिया चेदिति किम्‌! - 
मा भत्‌ । षृत्रण तुल्यः स्थलः) । 

११५६. त्च तस्येव ५,१।११६॥ 

थूरायासिव मभुरादत्‌, सुध्ने प्राकारः ॥ चंत्रस्थेव चेत्रवनु 

मेच्रस्य गादः) 

११५७. तस्य भावस्त्वतलौ ५।१।११९। 

प्रक्‌ तिजन्यबोघे प्रकारो भावः; गोभविो गोत्वम्‌, गोता। 
त्वान्तं क्लीबम्‌ । 

` ११५८. आं च त्वात्‌ ५।१।१२०)। 

ब्रह्मणस्त्ट' इत्यतः राक्‌ त्वतलावधिच्रियेते । अपवादः स 
समावजलाथंमिदम्‌ । चकारौ ननस्नञ्स्यामपि समावेशाथेः स्त्रिय 
मावः स्त्रेणम्‌ । स्त्रीत्वम्‌ । स्वता, पौस्नम्‌ । परस्त्वम्‌ । पुस्ता । 

गोत्वम्‌ -गोर्भावो गोत्वम्‌ । अच्र गोशब्दात्‌ "तस्थ धावस्त्वतलौ' 
इति त्वप्रस्पये विभवितक्रार्ये तत्सिद्धिः । । 

स्तरंणम्‌ --स्विया भावः स्वेणमु" अच्च तस्य भावस्त्वतलौः इति प्राप्तौ 
तं प्रवाध्य “स्त्री कलाभ्यां ननुस्नमौ भवनात्‌" इति नवि अनृबन्धलोषे भादि. 
वृद्धः णत्वे, विभवितकार्ये उत्सिद्धिः। 





0 
। 
‡ 
+ 
। 
1 
। 
॥ 
। 
1 


११५५. शुल्य' अर्थ मे तृतीयान्त समर्थ सुबन्त खे वति प्रत्यय होता है, 
क्रिश्तु जिसे तुल्यो वह्‌ यदिक्रिथा दहो तब । 

११५६. इव अर्मे क्प्तम्थन्त या वष्ठचभ्त समर्थं सुबन्त से वति 
प्रत्यय टोता 

११५७. त्व तथा तल्‌ प्रह्यय षष्ठचन्त समर्थ सुबन्तसे भाव अर्थप्रै 
प्रत्यय होता है। | 

११ ०. त्व प्रस्यययान्त नपुंसकलिङ्ख होता है (तथा वल्‌ स्वीलिङ्ग | 
होता ) । 


त्वतलाधिकार(भावकर्माखथंक) प्रकरणम्‌ ३२५ 


११५९. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५।९।१२२॥ 
वा वचनमणादिक्षसावेशाथेम्‌ । 
११६०. र ऋतो दङादेडेघोः ६।४।१६१॥ 
हलादे्लघोक्छकारश्य रः स्यादिऽठमेयस्मु परतः। वा० ~~पृथुबुदु- 
अशृ शदढपरिव्रुडानामेव रत्वम्‌ । ( 
११६१. ठे: ६।४।१५५।! 
भस्य टेर्लोपः स्यादिष्ठेमेयस्सु । पृथोर्भावः प्रथिमा । 
११६२. इगन्ताच्च टठघुपू्वात्‌ ५।१।१३१॥ 
इगन्ताल्लघुपृर्वतु प्रात्तिपदिकाद्धावेऽण्‌ प्रत्ययः ।  पाथेवज्‌ 





च्रदिम। ! मादवस्‌ । | 
प्रथिमा---पृथोर्भाव इति विग्रहे पृथु अस्‌ इत्यस्मात्‌ प्पृथ्वादिभ्य इम 
निज्वा' इत्ति विकल्पेन इमनिच्‌ प्रत्यये ` चकारस्येत्संज्ञायां लोपे च विहित 


इकारस्योच्चारणाथत्वेन "ृथुइमन्‌' इति स्थिते “रऋतो हलादेलघोः' इकति 
च्छवणेस्य रकार आदेशे उकारस्य गुणं वाधित्वा टेः" इति टिलोपे प्राति- 
पदिककंज्ञायां सौ सवेनसस्थाते चासम्बुद्धौ" इति दीघं सुलोपे छते प्रथिमा” 
इति ! पक्षे °इगन्ताषश्च लघुपूर्वाद्‌" इत्यन्‌ प्रत्यये भादिदृद्धौ यथाप्राप्तकार्ये च 
“पाथं वम्‌” इति । स्वप्रष्यये कते पृथूत्वभििति । तल्‌ प्रत्यये कते “पृथुता 
दति ! 

११५६. भाव अथं मे पृथ्वादिगण परठित्त षष्ठ्यन्त समथं सुबष्तसे 
इमनिच्‌ प्रत्यय होता है विकल्प से। 

११६०. हलादि लघ्‌ चकार क्तो री भाव होता हैँ यदि इष्ठन्‌, इमनिच्‌ 
या ईयसुन्‌ प्रत्यय परपधैहो तञ । 

वा०... पृथु, मदु, भृश, कृश, दृढ, परिवृढ शब्दों के ही लघु ऋकार 
कोरो भाव होता दहै। 

११६१. भसं कं टिकालोपं इष्ठन्‌, इमनिच्‌ ओौर इयतुन्‌ प्रत्यय पर हो 
तो भतंज्ञक टिकालोप होता है। 

११६२. रेते इगन्त पद जिंसके पूवे बं लघ्‌ होतो भाव अथं में अण्‌" 
अ्रस्यय होता है। । 





३२६ | लघुसिद्धान्तकौमुदी 


११६२. वणेडढादिभ्यः ष्यञ्‌ च ५।१।१२३॥ 

चखादिमनिच्‌ । शौक्ल्यम्‌ । शुक्लिमा । दाढचंम्‌ । द्रडिमा 
११६७. गुणव चनब्राह्मणादिभ्यः कमेणि च ५।१।१२४॥ 
चाष्टावे । जडस्य भावः कर्मं वा चाड्यम्‌ । मृढस्य भावः कफे 

वा मौढ्यम्‌ । ब्राह्यण्यम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
११६०५. सख्युयंः ५।९।९२६॥ 
सख्युर्भावः कर्मं वा सख्यम्‌ । 
११६६. कपिनज्ञार्योढेक्‌ ५।१।१२७॥ 
` कापियम्‌ । ज्ञात्ैषम्‌ । 
११६७. पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ५।१।१२८॥ 
सेनापत्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌ ! 
। इति त्वतलोरधिकारः 11 
.( भावकर्मा¶दययेकः ) 


संनापत्यम्‌ ~ सेनापतेर्भावः कमं वेत्ति विग्रहे “पत्यन्तपुरोहितादिभ्य), 
यक्‌” इति यकि धनुबन्वलोपे ^किति च" इत्यादिवृद्धौ भत्वातु “यस्येति च 
इतीकारलोपे विभक्तिकार्यं तत्सिद्धिः । 
॥ इति त्वतलोरधिकारः ॥ 


११६३. प्रकृतिक षष्ठचणश्त समथं सुबण्त से “ष्यन्‌' प्रत्यय होता है, चका. 


` रात्‌ इमनिच्‌ प्रत्यय भी होता है यदि वणवाचकं तथा दृढ़ादिगणपटितदहो 
तन । 


११६४. गृणो पसजंन द्रव्यवाची नौर ब्राह्मणादि प्रकृतिक षष्ठचन्त 
ष्यञ्‌ प्रत्थय हो भाव गौर कममें। ; 

११६५. षष्ठयन्त समथं सुबन्त सखि शब्दस कमं एवंभावमेंश्व 
प्रत्यय होता है! 

११६६. कपि भौर ज्ञाति शूप प्रातिपदिक से ष्यन्‌ प्रत्यय हो भावः 
भौर कर्मं में। 


११६७. भाव भौर कम में षष्ठचश्त प्रत्यन्त भौर पुरोहितादि से स्वक 
घ्रत्थय हो जाए । 








॥ 


1 इदि त्वतलो रधिकारः ॥ ४ 


पणि 











अथ भवनाच्थकभ्रकरणम्‌ 


११६८. धान्यानां भवने क्षे खज . ५।२।१॥ 

भवत्यरिमचचिति भवनम्‌ । सुद्गानां भवनं क्षेत्रं मौद्गीनम्‌ ! 

९१६९. बीदिशाल्योडंक्‌ ५।२।२॥ 

वरहेयम्‌ 1 शाकेयम्‌ 1 

११७०. हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ५।२।२३॥ 

ह्योगो दोहचब्दस्य हियंगृरादेशो विकाराथं खञ्च निपात्यते ९ 
दुह्यते इति दोहः क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारः हैयङ्खकवीनं 
नवनीत । ९ ‰ 

११७१. तदस्य सज्ञात तारकाद्भ्य इतच्‌ ५२२६ 

तारकाः सञ्जाता अस्य तारकितं नभः। पण्डितः! आकृति ~ 
गणोऽयम्‌ । 

११७२२. प्रमाणे दयसज्‌द्‌<्नज्‌माज्न चः ५।२।२७॥ 


पण्डितः--सदसष्टिवेकिनी -बुद्धिः--पण्डा, पण्डा अस्ति भस्य इति 


पण्डितः, पण्डा शब्दात्‌ ( इतच्‌ प्रत्यये) (तदध्य सञ्जातं तारकादिभ्य 


इतच्‌" इति सूत्रेण “इतच्‌” प्रत्यये अन्‌बन्धलोपे भत्वादलोपे विभक्तिकायं 
तत्सिद्धिः । 





~~~ ---- 


११६०८. (भवन क्षेत्र" होने योग्य चेतः अथे में खल्‌ प्रत्यय होवा है 
धाध्यवाचक षष्ठचस्त समथ सुबन्त से ¦ 

११६६. भवन क्षेत्रः अथं पै 'ठक्‌' प्रद्यय त्रीहि तथा शालि शब्द 
प्रकृतिक षष्ठघण्त समथं सुक्र्तं से होता है । | 

११७०. संज्ञा मे श्हैयङ्कवीनः शब्द साघु होता है अर्थात्‌ ह्योगोदोह 
शब्द को 'हियङ्ग्‌" आदेश होता है ओर विकार भथंमें न्‌ प्रत्ययी 
होता है “ख' को इन होकर जित्वादादि अच्‌ को वृद्धिहो जाती है। 


११७१. “अस्य सञ्ज्ातम'ः अथं में इतच प्रत्यय तारकादिगण पठित 


शब्द प्रकृतिक प्रथमाण्त समथ सुबन्त से होता है। 
११७२. प्र थमाण्त समथ सुबन्त से (अस्य प्रमाणम्‌" अथं मे दयक्‌ 


 दधष्नघ्‌, माप्रच्‌ प्रत्यय होते है। 


न 








| 


इर लघुसिद्धान्तकौमुदी 


तदस्थैत्यनुवतते । ऊरू प्राणमय ऊरुद्रय षम्‌ । ऊरूदघ्नस्‌ । 
ऊख्मात्रस्‌ ; 

११७३. यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप॒ ५।२।३९॥ 

यत्परिमाणसस्य-यावान्‌ । तावान्‌ ) एतावान्‌ । 

११७४. किमिदम्भ्यां घो घः ५।२।७०॥ 

साम्यां वतुप्‌ स्याद्कारस्य घश्च । 

९१७५. इदंकिमोरीरकी ६।३।९०॥ 

द्ग्द्शवतुषु इदम दंश्‌ क्रिमः कयौ स्यात्‌! इयान्‌ । कियान्‌ । 
ईिद्क्‌ , इंदशः । कोदक्‌ , कौहशः--अादि] । 

११७६. संख्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२॥ 

पच्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्‌ ! 

११७७. द्वित्रिभ्यां वयस्याऽयज्वा ५।२।४३॥ 


 इशरानु--इदस्परिमाणमस्येति विग्रहे किंमिदम्भ्यामित्ति वतुरि वस्य 
घस्वे च छते, अःयनेयौत्ति घस्येयादेशे प्रातिपदिकत्वेन सौ, उभिदचाभिति 
नुखागमेऽनुबन्धरलोपे, इदं किमोरिति ईयादेशे, शलोपे, भत्वेन यस्येति चेती- 
कारलोपे, उपवादीघं, तकारस्य संयोगान्तलोपे इयान्‌ सु इति स्थिते, 
हल्ङ्यादिना सोलेपि “इयान्‌! इति । 








११७३. अस्य परिमाण अथेमे यद्‌, तद्‌ या एतत्‌ शब्द प्रकति समभे 
सुबन्त से “वतुप्‌” प्रत्यय होताहै। 
११७४. किम्‌ जर इदम्‌ शब्द से वतुप्‌ प्रत्यय होतादहै भौर वको 
घ होता दै। 
११७५. इदमू को (ईश तया किम्‌ को कं 
दग्‌ °दृश्‌ या बतु प्रत्यप परमहो तब! 
` ११७६. (अवयवाः अस्थः इष अथं पै षंख्यावाचक्र शब्दप्रकृतिक प्रथ 
माण्ठ समथ सुबन्त से (तयप्‌ प्रत्यय होतादहै। 
११७५७. द्वियातच्रि शब्द सचे विहित जो तयप्‌ प्रत्यय उतको विकल्पश्च 
अयच्‌ अदेश होता है। 


। 


सादेश होताहै। यदि 








भवनाचथेकप्रकरणम्‌ २२६ . 


द्यम्‌ \ द्वितयम्‌ । चयम्‌ । वित्तयम्‌ । 

११७८. उभादुदात्तो निस्यम्‌ः ५।२।४७४॥ 

उभशब्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्स चोदात्तः । उभयम्‌ । 

११७९. तस्य पूरणे डट्‌ ५।२।४८॥ 

एकादक्लानां पूरण एकादक्ञः । 

११८०. नान्तादरूख्यादेमं ड ५।२।७९। 

डटो सडागमः । पञ्चानां परणः पञ्चमः । नान्तात्किस्‌ । 

१८९. ति बिश्चते डिति ६।४।१७२॥ 

विरतस्य तिश्चब्द्घ्य लोपौ डति परे। विदः । असंख्याः 
किम्‌ ? एकादशः; 

११८२. षटकतिकतिपयचतुयं थुक्‌ ५।२।५१॥ 

एषां थुगागमः स्याइटि । षण्णां पुरणः षष्ठः । कतिथः । कति- 
पयञ्चब्दस्याऽसद्कुचात्वेऽप्यत एव ज्ञापकाद्‌ । कतिपयथः । चतुथः ॥ 

११८२. देस्तीयः ५।२।५७।। 


` किलः--'विशतेः पुश्णः* इषि बिग्रहे तस्य पुरणो' इति डटि ^्ति 
विशतेति" इति तिलोपे विण भः इति स्थिते (असिद्धवदत्राभा९' इति 
तिलोषस्यःतिद्धत्वाद "यस्येति चे'ति लोपर्णशऽप्राप्त्वा “मत्तो गणने" इति 
परदूपे तिभक्तिकार्ये “विशः इति ¦ 





११७८. उभयणन्द प्रकृति प्रथमान्त समथ सुबभ्तसे विहित जो 
तयप्‌ उप्तको अयच्‌ भादेश होता है भौर वहु उदात्त संज्ञक टोठा दहै) 

११७६. पूरण अथं मै षष्ठयन्त समर्थ सुबन्त से "इट्‌" प्रत्यय होता है ए 

११८०. नकारान्त संख्यावाची शन्दसे परे जो “उद्‌ उसको “मटका 
ागम होता है यदि पूव मे कोई अध्य" संख्या नहींहो तब। 

११८१. भसंज्ञक विशति शब्द के "तिः का डत परे रहते लोष 
होता है। 

११८२ वदि व्ट्‌ परेद तो षट्‌, क्ति, कतिपय भौर चतुर शब्द को 
यक्‌ का आगम होता 

११८३. द्धि शब्द प्रतिक षष्ठचन्त समथ से पूरण भणे मे तीष प्रत्यय 


होता दै। 








३३० लघ्‌सिद्धान्तकौम्‌दी 


डटोऽपवादः । दयोः प्रणो द्वितीयः । 

११८७. जेः सम्प्रसारणं च ५।२।९५९५॥ 

तृतीयः । 

११८५. ्नो्चियं श्छन्दोऽधीते ५।२।८४॥ 

श्रोत्रियः । वेत्यनुवत्तेः--छान्दसः। 

११८६. परवीदिनिः ५।२।८६॥ 

पुवं कृतमनेन पूर्वी । 

११८७. सपूर्वाश्च ५।२।८७॥ 

कृतपूर्वा । 

११८८. दष्ठादिभ्यश्च ५।२।८८॥ 

इष्टमनेन इष्टी । अधीती । 

॥ इति भवनायथंकाः ॥ 

श्रोत्रियः--छण्दोऽघीते इति विग्रहे “रो त्रियंग्छण्दोऽधीते° इति नि पात- 
नात्‌ “छष्दः* शब्दात्‌ घन्‌ प्रत्यये छश्दः शब्दस्य श्रोच्ादेशे च विहिते वस्य 
हयाश्च भत्वादलोपे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः! 

छृतपूर्वी --भविवक्षितकमं कात्छृधातोभवि क्तप्रत्यये पूर्वं॑कृतमनेनेति 


विग्रहे, सह सुपेति समासोत्तरं सपूर्वाच्चेतीनि प्रत्यये यथाध्राप्तकारये च कृते 
तत्सिद्धिः । 


११८४. त्रि -शब्द-प्रकृतिक षष्ठयन्त समथं सुवन्त से पुरण अथं मे तीय 
भ्रत्ययहोतादहै भौर त्रि का सम्प्रसारणमभी होतार) 

११८५. "छन्दोऽधीते" वेद पदता! है इस अथेमे श्रोत्रियः निपातन 
होता है। 

११८६. “इनि, प्रत्यय पुवं शब्द प्रकृतिक द्वितीयान्त क्रियाविशेषण खे 
1(18 


११८७. “अनेन कृतम्‌? इस अथं मे सपुवंक पूर्वान्त प्रातिपदिक घे इनि 








अत्यय हो। 


११८८. इष्टादि से “इनि? प्रत्यय होता है) 
11 इति भवनाच्यथकादि ॥ 





अथ सट्वर्थयप्रकरणम्‌ 
२१८९. तद्स्यास्त्यस्मिलितिमतुप्‌ ५।२।९.४॥ 
गावोऽस्याऽस्मिन्वा सन्ति गोमान्‌ 1 
११९०. तसौ मत्वे १।४।१९। 
तान्तस्ान्तौ भसंज्ञौो स्तो मत्वथे प्रत्यै परे । गक्त्मान्‌ । वोः: 


सम्प्रसारणम्‌ विदु्मान्‌ । वा०-गुणवचनैभ्यो भतुषो लुगिष्टः 


शुक्लो गृणोऽस्यास्तीति शुक्लः । कृष्णः । 

११९१. प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ५।२।९६॥ 

चूडालः । चूडावान्‌ ! प्राणिस्थात्किम्‌ ? शिखावान्‌ दीपः । 
प्राण्यद्धादेव । नेह मेधावान्‌ । 

११९२. छोमादिपामादिपिन्छादिभ्यः शनेलचः ५।२।१००॥ 


तदस्यास्त्यस्मि्लिति-सभ्ताक्रिणाकतु भृतालप्रथमाल्तात्समर्थाद्‌ “अस्याः 
स्मिश्वा इत्यथ मतुप्‌ स्यात्‌ । 
भूमा-निष्दा-प्रशंसासु नित्ययौगेऽत्तिशायने । 
सम्बण्छेऽस्तिविवक्षाषां भवत्ति मतुबादयः ॥ 


गोमानु--गावोऽस्यार्मिन्‌ इति षि ग्रहे गोशब्दात्‌ तदस्याऽस्त्यस्मिलिति ` 


“मतुप्‌* इति मतुपि अनूबन्धलोपे प्रातिपतिकत्वातु सौ उगित्त्वाण्नृभि “अत्व 
सण्तस्ये' ति दीघं सुलोपे संयोगान्तलोपे तत्सिद्धिः 1 


११८९. प्रथमाण्त सभथं सुबन्त से *अस्थारस्ति तथा अस्मिन्नस्ति" इस 


भथ मे मतुप्‌ प्रत्यय होता है। 


११६०. तान्त सान्त की भसंज्ञा होती &ै, मत्वथं प्रत्यय यदि षरद्षे- 


हो तब । 

११६१. "अस्यास्ति" अथं मे प्राणिस्थ आकारान्त शन्दश्रकृतिक 
प्रथमान्त से लच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। 

११६२. लोमादिगण पठित शब्द प्रकृत्तिक प्रथमाष्त घमर्थं सुबध्त छेः 
"श" प्रत्यय तथा पामादिसे नः प्रत्यय एवं पिच्छादि भै इलच्‌ भ्रत्यकः 
होता है) 





३३२ लघ्‌सिद्धान्तकोमुदी 


लोमादिम्यः शचः: लोम्ना! लोमवाच्‌ । रोमशः। रोमवान्‌ 1 
` पामादिभ्यो नः । पामनः। १. वा०-गङ्गात्कस्यणि । अद्खना २. ग 
-छष्ष्म्या अच्च । लक्ष्मण! । पिच्छादिभ्य इलच्‌ । पिच्छिलः पिष्छ- 
-चान्‌ । उरसिलः । उरस्वान्‌ । 

। ११९३. दन्त उन्नत उरच्‌. ५।२।१०६॥ 
उन्नता दन्ताः सन्त्यश्चय दश्तुरः। 

११९७. केशाद्धोऽभ्यतरस्याम्‌ ५।२।१०९। 

केर षः । केशी + केडिकः। केशवान्‌ । १ वा०~अन्येभ्योऽपि - 
-हष्दयते । मणिवः । २ वा०--अर्णसो लोपश्च । अणेदः ¦ 

११९५. अत इनिठनौ ५।२।११५॥ 

दण्डी । दण्डिकः 
_ ` ११९६. बोद्यादिभ्यश्च ५।२।११६॥ ------- 

दण्डी -- दण्डोस्मस्तीति विग्रह दण्डशन्दातु जत इनिठनौः इति इनि 


प्रत्यये भत्वात्‌ "यस्येति चे त्यकारलोपे ्राटिपदिकत्वात्‌ सौ दीष स्ुलोपे 
नलोपे `बण्डीः इति 











९ वा०-- कल्याण अर्मे अङं शब्दसे "नः प्रष्ययहो। 
२. ग०~--लक्ष्मी शब्द से न" प्रत्यय हो भौर लक्ष्मी को अकाराण्त 
"आदेश मभी हो। 
११९३. उचत अथं में दण्त शब्द प्रतिक प्रथमास्त समथ सुबश्तसे 
“उरच्‌” प्रत्यय होत्ता है । 
११६४. “व” प्रस्यय के शब्द प्रकृति प्रथमाण्त समथ सुबन्त से धिकल्प 
शि होता है। 
१। वा० =-अन्य शन्डों से भी “बः प्रत्यय होता दहै। 
२. वार--अणस्‌ शब्द से अष्त्थ बल्‌ तथा वका लोप होता है। 
११९१. इनि तथा ठन्‌ प्रत्यय भदन्त शब्द प्रकृतिक प्रथमाण्त समथ 
घुनष्त सखे होतादहै। 
११९६. इनि भौर ठन्‌ प्रत्यय त्रीह्यादि गणपित शब्दप्रकृतिक प्रथ 
-भान्त समथ सुबष्तसे होतादै। + 





मत्वर्थायप्रकरणम्‌ ३३ 


व्रीही । ब्रोह्किः । 
११९७. अस्मायामेध।सजो विनिः ५।२।१२१॥ 
यस्व । यशस्वान्‌ । मायावी । मेधावी !? खग्बी। 
११९८. वाचो ग्मिनिः ५।२।१२४॥। 
.वा र्मी । 
११९९. अशं आदिभ्योऽच्‌ ५।२।१२७॥ 
अ्स्यस्य बिद्यन्ते अशेखः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
१२००. अहंश्चुभमोयंसं ५।२।१४०॥ 
अहुयुः अहङ्कारवान्‌ ¦ शुभंयुस्तु शुभान्वितः) 

। ।। दहि मत्वर्थीयः ॥ 


खग्वी --लगस्यास्तीति विग्रहे सखज्‌शब्दात्‌ 'अस्माये"ति विनिप्रत्यये 
भरातिषदिकत्वात्‌ सौ 'चोः करः" इति जस्थ- करसे "सौ च. इति दीवं सुलोषे 
नलोपे तत्पिद्धिः। 

शुभंयुः--“शुभम्‌' इति मन्तव्यं शुभे. वतते, तस्मात्‌ शुभमस्यास्तीति 
विग्रहे “महंश्ुभभोर्णुस्‌" इति यु सि / हिति च' इति पदत्वात्‌ . मस्यानस्वरे 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ सोलपि सस्य रुत्वे विसे “शुभंषुः" इति । 


११६७. “विनि? प्रत्यय असन्त-णब्द तथा माषा, मेधा एवं लज-शब्द- 
प्रकृतिक प्रथमान्त समथं सुबन्त से होता है। 

१६९८. “भ्मिनिः प्रस्वय वाच्‌-णन्दप्रकृतिक प्रथमान्त समथ सुबष्तसे 
होता ६) 

११९६. "अच्‌" प्रत्यय “अशस्‌ भादि. गणपठित णन्दप्रकृतिक प्रथमाण्तः 
समथं सुबन्ते हता है। 

१२००. अहं भौर शुभं--णन्दो से 'युष्‌° त्वय होता 8 । 

॥ इति मत्वर्थीयाः ॥ 
श 





अथ प्राग्दिशोयप्रकरणप्र्‌ 

२०१९. प्राग्दिशो विभक्तिः ५।३।१॥ | 
-दिक्‌शब्देभ्य? इत्यतः प्राग्वक्ष्यमाणाः प्रत्यया विभक्तिसज्ञा स्युः | | 
-१२०२. कि स्वेनामबडभ्योऽद्थादिभ्यः ५।२।२॥ ॥ 
"किमः सवेनाम्नो बहुशन्दाच्चेति भ्रा ग्दिशोऽधिक्रियते । 

१२०२. पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७॥। 

-पञ्चम्यन्तेम्यः किमादिम्यस्तसिल्‌ वा स्यातु | 

१२०७. क तिहोः ७।२।१०४७॥ 

किमः कुः स्यात्तादौ हादौ च विभक्तौ परतः । कुतः । कस्मात्‌। 
१२०५. इदम्‌ इश्‌ ५।२।३॥ 

प्रार्दिशीथे परे! इतः। 







कुतः-- कस्मादिति विग्रहे (किमु डसि" इत्ति दशायां (पञ्चभ्यास्त- 
-सिल्‌' इति तसित्प्रत्यये, तद्धितान्तव्वात्प्रात्तिपदिकत्वेन सुपो धातुरिति सुपो 
` लुकि "कु तिहोः" इति किमः कुभावे कृते, स्वरादौ पाठेन तसिलश्तस्थाग्यय- 
वेन तद्धिताण्तादागतस्य सुपो लुकि, उसः सकारस्य शत्वादिकाये कृते कुतः" 
दति । 





। १२०१. "दिकशब्देभ्यः' सश्र चे पुवं भागे कहे जा्तेवाल प्रत्यय विभक्ति 
संज्ञक होते है। 

१२०२. “दिक्‌णन्देभ्योः सप्तमी” यह अधिकार सूत्र ह इससे पुवं 'किमू- 
-स्वनामवहूभ्पोऽदचादिभ्यःः यह्‌ भधिकार है । 

१२०३. पञ्वम्यन्त किमु शब्द धे तसिल्‌ प्रत्यय विकल्पसे होतादहै। 

१२०४. क्रिम्‌ शब्द को "कु" मेश होता है तादिया हादि विभक्ति 
^ पक प्रत्यय परहोत्तब। 


९२०५. इदम्‌ शब्द को (इश्‌ भादेग होतादहै प्राल्दिगीय विभक्ति पर्‌ 
डो तब। 


भ्ाग्दिजञोयप्रकरणम्‌ ३३ 


१२०६. अन्‌ ५।३।५॥ 

एतदः भ्राग्दिगीये । अनेकाल्त्वात्सवगडिशः । अतः। अमुतः। 
यतः ततः 1 बहुतः । द्चादेस्तु द्वाम्याम्‌ । 

११०७. पयंभिभ्यां च ५।३।९॥ 

आभ्यां तिल्‌ स्यात्‌ । परितः । सवंत इत्यथः । भमितः 1 उभयत 
इत्यथः । 

- १२०८. सप्तम्यास्त्रल्‌ ५।३।१०॥ 

कुत्र । यत्र । तत्र । बहुत्र । 

१२०९. इदमो दः ५।३।११॥ 

त्रलोऽपवादः । इह्‌ । 

१२१०. किमोऽत्‌ ५।३।६२॥ 

वा ०-- न्रहणमपशष्यते । सप्तभ्यन्तार्किमोऽ्रा स्यात्‌ । पक्षे जल्‌ । 

१२११. कृवाऽति ७।२।९०५॥ 





अमूतः-- पञ्चम्यण्ताद्‌ “जदस्‌' शब्दात्‌ “पञ्चम्यास्तसिल्‌ इचि 
तसिलि सुब्ल्‌क्रि आत्वे पररूपे उत्वे मस्वे प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ मभ्ययश्वाक्‌ 
सुग्लृकि सस्य रत्वे विसग “जभुतः' इति । 

सम्तम्यास्वल्‌ सप्तम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तरल्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ स्वाषे ॥ 
कस्मिन्निति कुश्च । 


१२०६. एतत्‌ शब्द को (अन्‌ अदेश होता है प्रारिदिशीय विभक्छि 
परः हो तो। 

१२०७. परि तथा अभि शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय होता है । 

१२०८. "चल्‌" प्रत्यय द्वघादिभिन्न क्रि सकंनाम, बहुशम्दप्रकविक 
सप्तम्यन्त से होता है। 

१२०९. 'ह' प्रत्यय इदम्‌-शब्दप्रकृतिक प्तम्यप्त समथ स होता है। 

१२१०. °अत्‌` प्रत्यय किम्‌--शब्दप्रकृतिक सप्तम्यन्त सुबण्त से 
द्ोता है । 

१२११. किमू" शब्द को क्व ादैण होता है, "जत्‌" परमहो तब! 


५9 


` ३९ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


किमः क्वादेशः इपादिति । कव 1 कुत्र ! 
१२१२२. इतराभ्योऽपि द्यन्ते ५।३।१७)। 
पञ्च सीसप्तमीतरविभक्व्यन्तादपि तसिलादयो ह्यन्ते । हृक्ि+ 
ग्रहणावदादियोग एव । स भेदान्‌ । तंतो भवाच्‌ । तत्र भवाच्‌॥. 
तं भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तत्र भवन्तम्‌ ! एवं दीर्घायुः ) देवानाँ 
प्रियः! आयृष्पान्‌ } | 
१२१३. सवं कान्यक्ियनच्त दः काठ दा ५३।२५।. 
| सप्तम्यन्तेभ्यः काला्थेभ्यः स्वाथे दा स्प्रात्‌ 1 
५ १२९४. खयेस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।द॥। 
| ददौ प्राग्दिशीये सवस्य सो वा स्यात्‌ ¦ सर्वंस्मिच्‌ काले सदा । 
सवदा । एकदा । अन्यदा । कदा । घदा ।'तदा 1 काठे क्ति ? सवंत 
देशे । { 
१२१५. इदमो हिट ५।२।१६॥ | | 
सप्तम्यन्तात्‌ काले इत्येव । 
१२९६. पतेतौ रथोः ८३४ 
हदम्‌ शब्दस्य एत इत इत्यादेशौ स्तो शेफादो थकारादौ च 
प्राग्दिशीये परे अस्मिन्‌काले एतहि । कालो किम्‌ ? इह देशे । | 





न ~ ~~ = ------- ------~ ------- ~~ ~~~ ~~~ कं 


~ ` १२१२. पञ्चमी सन्तमीसं भिन्न विभक्ति मे भी (तसिल्‌ आदि 
 प्रत्ययहोते्दै। ` 
१२१३. 'दा' प्रस्यष सवं, एक, घन्य क्र, यत्‌ , तत्‌--णब्द भकरतिकः 
कालाथेङ सम्यन्त समर्थं सुबन्ते होताहै। 
१२१४. दादि (दकारादि) प्राग्दिशीय प्रत्यय षरदहौतो संवे-शनब्ड को 
स" आदेश होतः है। 
१२११. काल अथं में सप्तम्यन्त "इदम्‌" शब्द से "हिल्‌" प्रत्यय विषत्प्‌ 
: होता है! 
१२१६. रेफादि जौर थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय के परे इदम्‌ को 
| एत भौर इत अ!देशहो । 





प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ ३३७ 


१२१७. अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ५।३।२१॥ 

कहि । कदा } यहि । यदा । तहि । तदा । 

२२१८. एतदः ५।२३।५॥। 

एत' इतत" एतो स्तो रेफादो यकारादौ च प्राग्दिशीये । एत 
धिमिन्‌ काके एतहि । 

१२१९. प्रकारवचने थाल्‌ ५।३।२३॥ 

प्रकारवतिस्यः किमादिम्यस्थाल्‌ स्यात्‌ स्वाथे! तैन अकारणः 
तथा । यथा ' 

१२२०. इदमस्थमुः ५।३।२४॥ 

थालोऽपवादः । वा० ~एतदोऽपि वाच्यः। अनेन एतेन कह 
प्रकारेण इत्थस्‌ । 

१२२९१ ¦ किमश्च ५।३।२५।। 

केत प्रकारेण कथम्‌ 1 

(0 | 1 इति प्राग्दिशीयाः ॥ १४॥ 





~~~ ~ -~------ 


कद्धा--कस्मिन्‌ कोले कद! ! सप्तम्यन्तात्‌ -सर्वेकान्य --' इति दाप्रत्यये 
सुब्लुकि “धराण्दिणो विभक्तिः इति ववमक्ति-संज्ायां “किपः कः" इति. कादेशे 
विभक्तिकायें तस्सिद्धिः। ५ 
ताहि -- सप्तम्यन्तात्‌ तत्‌ तत “जनद॒ठने  हिलष्य्तरस्याम्‌ः इति 
हिलूप्रत्थये अःत्वे पररूपे प्रातिपदिकत्वात्‌ अव्ययत्वात्‌ सुब्लुकि उरि इति । 


^ पक्षं दाप्रत्यये सति तदा इति भवति ।॥ | 
11 इति प्रारिदिश्ीयाः ॥ 





१२१७. किमादि से डि. * प्रत्व्यहोतः ई अनद्यतन जथं भँ विखल्प से। 
१२१८. एतद्‌-णब्द को. एत, इत आदेश्च 'होता है यदि रेफादिया 
धकारादि प्राग्दिशीय विभक्ति प्रमेहो तब 1 
१२९९. प्रकारवृक्ति किमादिशन्ड-प्रकृत्तिक, सुबन्त से स्वाथ अथे 
"थाल्‌" प्रत्यय होताद। 
१२२०. स्वाथ अर्थम इम शब्द से "थमु" प्रत्यय होता टै । 
१२२१. क्रिमु-शब्द से भी स्वाथं अथं सें “धनु प्रत्यय होता है 1 
॥ इति प्रा ग्दिशीयःः ॥ 
२२ ल० सि० कौ० 


51 अथ प्रागिवीवप्रकरणम्‌ 








१ १२२. अतिशायने तमविष्ठनौ ५।३।८५८। 

सति्यविशिष्टाऽथवृत्तेः स्वायं एतो स्तः। 
^ आढयः--आाढचतपः । लघततम: ! लघिष्ठः । 

१२२३. तिङ्श्च ५।३।५६॥ 
^ लिङन्तादतिशये चयोत्ये तमप्‌ स्यात्‌ । 
१२२४. तरपतमपौ घः १।९।२२॥! 

|. एतो वसंजोःस्तः। 
| ६२२५. किमेत्तिङ्व्यय घादाम्बद्धञ्यप्रकर्वं ५।४।१९९॥ त 


| किम एतदन्तात्तिडोऽब्ययाच्च यौ घस्तदन्तादायुः स्यान्न इ दरव्यम | 
भ्रकषं । रिन्तमाच्र । शआह्लेतमाय्‌ । पचतितमाम्‌ उवेस्तमाम्‌ । द्रव्य । 

रकष तु उच्चेस्तमस्तरः) 
१२२६. द्विवचनविभञ्योपपदे तरवीयस्युनो ५।२।५७॥ ~ 


। +~ किन्तमाम्‌--अयमेषामतिशयेत क्ििति विग्रहे किमु शब्दात्‌ जि 
शायने तमविष्ठनौ" इति तमपि "तरप्तमपौ घः इति तस्य “धषं्ायां ॥ 
'  “क्रियेत्तिङ्व्ययघादाम्वद्रव्यव्रकतषं = मकारोत्तराकारस्य लोपे स्वरादि 
~ त्वादन्ययसज्ञायां पिभकतेल्‌कि तत्सिद्धिः । 


# 








` ~ ` १२२२. तमर्‌ तयः इष्ठन्‌ भरस्य अतिशय (अत्यन्त) विशिऽ्टाथवत्ति 
+ शब्दप्रकृहठिक सुबन्तसे होतः दै) । 
` १२२३. तिङन्तसे भी तमप्‌ प्रत्यय होता है यदि अतिएशय मथ चयोत्य 
“हो तज 1 
\ १२२४. तरष्‌ तथा तमप्‌~प्रस्यय घक्षज्ञक होते 
। ॥ , १२२५. द्रव्य भक्षं से चिन्नये ष्म शव्द मौर एदन्त. प्रातिषदिज्ञ 
, तिड्डन्त तथा अन्यय से परनजो च, दन्त से 'बामु प्रत्यय होढ है। 
| 4 0 १२२६. यदिदोमेसेक्रिसौ एक का. अतिशय द्योव्य होने पर तथ 
चिभक्तष्य उपपद रहने २२ सुबन्त एवं तिडन्वसे तरप्‌ गौर दथसुन्‌ प्रः 


द्धोता है। 


। ^ । ¢ ३ १ 





^ 


रागिवीयप्रकरणम्‌ . ` "३६९ 


योरेक ध्याऽतिशये विभक्तग्ये चोपपदे सुप्तिङन्तादेतौ स्तः? 
` प्ूवेधोरपवादः 1 अयमनयोरतिशयेन लचूलेघ्‌तरः । लघोयात्‌ 1 
उदीच्याः । प्राचेभ्यः पटुतराः । पटीयां धः । 
१२२७. प्रशस्यस्य श्रः ५।३।६०॥ 
अस्य आदेशः स्यादजाथोः परतः । 
१२२८ धश्घत्ये काच्‌ ६।५।१६३॥ 
इष्टादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । श्रेष्ठः । श्रेयान्‌ । 
१२२९. ज्य च ५।३।६१॥ 
प्रक्चस्यस्य ज्यादेशः स्वादिष्ठेयसोः । ज्यैष्ठः। 
९२३०. ज्यादादीयसः ६।४।१६०॥ 
आदेः प्ररस्य । ज्यायान्‌) » 
१२३१. बहोर्लोपो भू च बहोः द६।३।१५८॥ । 
बहोः परयोरिमेयसीर्लोपः स्यादरहोश्च भूरादेशः ! भूमा । भूयानु 1 
१२२२. इष्ठस्य यट च ६।,६।१५. €। । । 
श्रयातु--अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः इति विग्रहे :प्रशस्यशब्दात्‌ | 
द्वि वचनभिज्योपपदे ‹इतीयसूनि अनबन्धलोपे “प्रणस्थस्य श्रः इति श्रादेशे 
“प्रक्रत्यकाच इति प्रकृतिभावात्‌ टिलोपाऽमावेन गणे परातिपदिकत्वात्‌ सौ 
उगित्वाभ्नमि 'साष्तमहृतः संयो गस्य इति दीघं सुलोपे तत्सिद्धिः । 1 >. 








१२२७. प्रशस्य शब्द को “श्वः आदेश हो अजादि प्रत्यय परमेदहो त्ब। 
१२२८. इष्ठादि अत्यय परहा तो एक)च्‌ प्रकृति से ही रहता है 1 
१२२६. प्रशस्य को “ज्य' आदेश होता है यदि इष्ठ या इयसुन्‌ प्रत्यव 
परमे हौ तब । 
१२२०.-ज्यसेपरमे जो ईयसुन्‌ त्यय उसका आकार अदेश होता 
` है (दयसुन्‌ कै) (आदेः परस्य) से आदिमे स्थानमे हो होगा। 

१२३१. बहुं शब्दसे परमे जो इमतिच्‌ तथा ईयसुन्‌ इन दोनों प्रत्पयों 
कालोप होता है मौर बहु शब्दको “भु आदेश भौ होता है। 
१२३२. बहु-शब्द से परे इष्ठन्‌ को थिद्‌ + इष्ठन्‌ का लोप वथाः 

श्रु-आदेश भी होता दहै। 1191 । (141 


1 ¶ चै 








फ 


1) 


‹ ` टकारस्येत्स्ञायां लोपे . वहोर्लोदो भू च" इति वहोः स्थाने | 





होता है, 


हे लवुसिद्धान्तकौमदी 


. बह्म: परस्य इष्ठस्य लोपः स्यादिडागमडव । भूपिष्ठः1 
१२३३. विन्मतोदंक्‌ ५।३।६५५ , 
“ विनो मतुपश्च लुक्‌ स्यादिष्ठे्रसोः। अतिशयेन लग्वी सजि 
खजोयान्‌ । अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वचिष्ठः । त्वचीयान्‌ । 
९१२३७. देषदसमाप्तौ कट्पन्देद्य देशीयरः ५।३।६७॥ 
नो विद्वान्‌-विद्रत्कल्पः । विद्वद्‌दैर्यः । विद्टद्देशीयः । पचति 

कृट्फञम्‌ 1 
१२२५. विभाषा सुपो बडच्‌ पुरस्तात ५।२।६८॥ | 
इषद ्माप्तिविशिष्टेऽथं सुवन्ताद्रहुज्वा स्यात्छ च भ्रागेवन 





परतः । इषदूनः पटुः बहुपटुः ! पटुकल्पः । सुपः किम्‌ ? यजतिकल्पम्‌ 


१२२६. प्रागिवात्कः ५ ३।७०॥ 

इवे प्रतिकृता वित्यतः प्राक्काधिकारः। । 

१२३७. अव्ययं नःम्नामकच शराक्त्‌ 2: ५।२।७१॥ । 

काऽपवादः । तिडदचेव्यनवतते 1 ॑ 
# 





{यष्ठः --अतिश्रयेन वहु इति विग्रहे “अतिशायने तमविष्ठनौ 
इतीष्ठनि अन्‌ बन्धलोपे “इष्ठस्य यिंट च" इति इष्टनः इकारलोपे यिटि च कृते 


धिभरक्तिश्ाय ^भविष्ठःः इति । 










विन्‌ तथा मत्‌प्‌ अत्ययं का लोप होता है मदि इष्ठन्‌ यं 
ईयसुन्‌ पर हु तथ 1 
१२३४. कल्पष्‌ , देए्य तय देणीयर्‌ प्रत्यय ईषदसमाप्ति अथं 


१२२५. इषत्‌ समास्तव अथं मे वतमान सुबन्त से बहुष्‌ प्रत्यय. 
हाता है वहं विकल्प से भोर भ्रङृति घे पुवंही होता है। 
१२३६. “इवे प्रतिङतौ' सूत्र खे पूव ठक क~प्रत्यय का अविकार है। 


१२१७. अव्ययं तथा सवनान संज्ञक शब्दो.को टि से पुवं "कब 
श्रत्यय होता है। ` 


, प्रागिवोयप्रकरणम्‌ ३४१ 


१२३८. अष्ठाते ५।३।७३॥ 

कस्यायमङवः~- अश्वकः । उच्च कः । नीचकंः 1 सवंकः 1 ओकार 
सकारभकारादौ सुपि सवंनाम्नष्टैः घ्राणकच्‌ 1 युष्मकाभिः 1 
यूवकयोः : ओकारेत्यादिकिम्‌ ? त्वयका 1 

१२३९. कुत्सिते ५।३।७४॥। 

कूत्सितोऽश्व :- अरव कः । 

१२७०. क्रियत्तदोर्जिधौरणे दयोरेकस्य डतरच्‌ ५।३।९२॥। 

अनयोः कतरो वंष्णवः । यतरः: । ततरः । 

१२७१. वा बहूनां जाति परिप्रष्ने डतमच्‌ ५।३।९३॥ 

जातिपरिप्रदने इति प्रत्याख्यातमाकरे । वहतां मध्यै एकस्य 
निर्धारणे उत्तमज्वा स्यातु । कतमो भवतां कठः । यतमः । ततमः । 
वा ग्रहणमकजथंम्‌ । यकः । सकः । 
| ॥ इति प्रागिवीयाः ॥1 
क 


| _ ` अज्ञाते--गज्ञातत्वविशिष्टेऽय वतंमानात्सुबन्तातकप्रव्ययः स्यात्‌} 


१२२८. अज्ञा अथं में "क" प्रत्यय होता है । 
१२३९. निश्दित एव कर्षित अथ में “कः प्रत्यय होता है । 
१२४०. कि, यत्‌, ततु-शब्दो से उतरच्‌ प्रत्यय होता्ैयदिदोमें 
किसी एक का निर्धारण 'निश्चय' करना हो ठठ । 
१२४१. बहुतो के बीच मे एक कानिर्घारण करने मे कि, यत्‌, तत्‌ 
"शब्दों से डतमच्‌” प्रत्यय होता है। 
4 इति प्रागिवीयः ॥ 





[रे 








८ इति सिद्धम्‌ । 


अथ स्वाथिकप्रकरणम्‌ 


१२७२. इवे प्रतिकृतौ ५।२।९६ 
कन्स्यात्‌ 1 अरव इव प्रतिकृतिः-अदरवकः । वा०--सर्वपातिपदि। 
केभ्यः स्वाथं कन्‌ । अवकरः । | 
१२९४३. तत्पङ्तवचने मयट्‌ ५।६।२१॥ 
प्राचर्येण भरस्तृतं प्रकतं तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌, भावे अधिकरणे । 





वा व्य॒ट्‌ ! आद्यं -प्रकतम्‌ अचम्‌ अन्नमयस्‌ । अपूपमयम्‌ द्वितीयैः 


तु--अचमयो यज्ञः। अपूपमयं पवं । 
१२९८४. प्रज्ञादिभ्यश्च ५।९।३८।। 
अण्‌ स्थात्‌ । यज्ञ एव प्राज्ञः । प्राज्ञी स्वौ । देवतः । बान्धवः। 
१२७५. बद्धव्पार्थाच्छसकारक्ादन्यतरस्याम्‌ ५।४।४२॥ 
बहुनि ददाति बहुशः अल्पः वा०--आद।विभ्यस्वसेकपलंख्या 


नम 1 अदौ--जादितः । मध्यतः अन्ततः । पृष्ठतः पार्वतः । आक्‌ । 
तिगरणोऽयम्‌ । स्वरेण स्वरतः । वणेतः। 


बहुशः ~ वहुनि (बहुभ्यो वा) ददाति इति विग्रहे ` बहुशन्दात्‌ “बह्व 
ल्पार्थाच्छह्का रकादन्यतरस्यामू" इति सूत्रे स्वाथे शसि प्रत्यये बहुशस्‌” ' 
हति तस्मात्‌ सौ अब्ययत्वात्‌ सुब्लुकि सकारस्य रुत्वे विसगे च कृते बहु शः 









१२४२. इव अथंमे प्रथमान्त से न प्रत्यय होता है । यदि वह्‌ इवं 
सद्‌” प्रतिकृति हौ (णानी प्रतिबिम्ब मृति रहे) तब । 

वा०--स्वाथं मे प्रातिपदिक मात्र से “कन्‌ अत्यय होता दहै। 

१२४३. भ्रङृत वचन में प्रथमान्त ते (मयट्‌ प्रत्यय होतादहै। ` 

१२४४. प्रज्ञादिगणपठित प्रकृतिप्रथमाष्त से अण्‌" प्रत्यय स्वाथं बै 
भे होतादै। 

१२४५. बह्वथक तथ अल्पाथक कारक से 'शश्‌› प्रत्यय होतादै। . 

वा०--तसि प्रत्यय बआचयादिगणपर्ति शब्द प्रकृति प्रथमाश्त के 


होता है। (4.4 


ऋ 








स्वाधिकप्रकरणस्‌ ३४३: ` 


१२९६. भ्बस्तियोगे संपद्यक्रतरि च्विः ५।४।५०॥ 
चा० --अञूतल धाव इति वक्तव्यम्‌ । 
कारात्मतां प्राप्नूवत्यं प्रकत्तौ वतेमानाद्िकरारशब्दात्स्वाथः 

च्चिवः स्णात्करोत्यादिभिर्योगि । 

१२४७. अस्य उब ७।४।३२॥ 

अवणंष्य इत्स्यात्‌ च्वौ । वैकलपि च्यन्तत्वादव्य्यत्वस्‌ 1 अंकष्णं 
कृष्णः संपद्यते तं करोति कुष्णकूरोि । ब्रह्मोभवति । गङ्कस्यात्‌ । 
वा०--अव्ययस्य उवावीत्वं नैति वाच्चम्‌ । दोषाभृतमहः । दिवाम॒ता 
रातिः, 

१२७८. विभाषा साति कार्रन्यं ५।४।५२॥ 

च्विदिषये सात्तिवा स्पात्खाकल्ये । । 


गद्खोश्यात्‌ --जगङ्खा गङ्कात्वेन सम्पद्यमाना स्यात्‌ इत्यथः । गङ्गा 
शब्दात्‌ कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतं रि च्विः इति सुत्रेण अभृतवतद्धाव इकति 
वक्तव्यम इति वािकषह्‌ कारात्‌ अभूवतद््यावे च्विप्रत्यये इकारस्योच्चार- 
.णा्थंत्वेन दशेनाऽपावे चकारस्थेत्‌. संत्नायां लोपे च कृते 'अस्य च्वौ" इत्यनेन . ` 
, भाकारस्य त्वे दैरपृक्तस्य इति वलोपे गङ्ख त्यव्ययम्‌ तस्मात्‌ सौ 
सुग्लुकि तंत्सिदम्‌ । । 


१२४६. (वा०) -क्‌, भू, अस्ति के योग भे. स्वाथं ध "च्वि" ्रत्ययं ` 
विकल्पसे होता है विकारात्मत्व, "विक्रारस्वरूपण को प्राप्त होनेवालीः 
प्रकृति से विद्यमान विक्रारवाची णब्द हो तब 


॥ 


` १२४७. अवणे को इकार आदेश होता हैयदि च्वि प्रत्यय परभें होः. 
तबा ` 1/9 
व7०---यदि च्वि प्रत्यय पर हो तो अव्यय सम्बन्धौ अवण का ईत्कः; 
नहीं होता है 1 

१२४८. च्वि के विषय मे विकल्पसे साति प्रत्यय होता है कार्स्व्यं*ः 
“सम्पण अथं योत्य हौ तब। 


पि 


त्स 


=, लघुचिद्धान्तकौमुदी | 


१२७९. सात्पदाद्योः ८।३।१११॥ 

सस्य षत्वं च स्थात्‌ । कत्स्नं शस्व्रमग्निः संपद्यते अग्नि 
सखाद्धूवत्ति । दचि सिञ्चति । 

१२५०. चयौ वा ७,४।२६॥ 

च्वौ च परे पूवस्य दीघः स्यात्‌ ! अग्नीभवति । 

१२९५१. अब्यक्ताजुकरणात्‌ इवजवयरार्धादनितौ डाच ५.७।५७॥ 

दचजेव अवरं=न्यूनं, न तु ततो न्थनम्‌ । अनेकाजिति यावत्‌ 
ताहश्मघ यस्य तस्मात्‌ डाच स्यात्‌ इस्वस्तिधिर्थोगि । 

१. वा०--डाचि विवक्षिते दे वहलम्‌ -इति डावि विवक्षिते 
डत्वम्‌ 1 

२. वा<--निव्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ ! डाच्‌ परं यदा 
शास्र ङतं तस्मिन्परे पवपरवोः पररूपं स्यात्‌ । इति तकारपकारयोः 
पकारः । पटपटाकरोति ! अव्यक्तानुकरणात्‌ ङ्किम्‌ ? इषत्करोति । 





॥  `षपटपटाकरोति-- डाचि. विवर्षित्ते हे बहलमु इत्ति वातिकेन 
डाचः प्रागेव “पटत्‌" शब्दस्य दित्वे "पटत्पटत्‌' इति दशायाम्‌ “अभ्य. 
` क्तानुकरणाद्‌--` इति डाचि अनूबन्धलोपे तस्य परमाञ्नोडितमू" इति 








१२४६. पदके भादिमेंजो धकार तथा सत्तिके सकार को षत्व नहीं 
होता है! 4 

१२५०. च्वि प्रत्यय यदिपरमेहोततो पूवका दीघं होता है। 

१२५१. छ, भरु भौर अस्ति के योग में अव्यक्त “अस्पष्ट अनुकरणं 


 इचजवराय शब्द से “डाच्‌ प्रत्यय होतादहै किन्तु यदि शब्दपरनदहो 
ग तब । 





१ (वा०) -डाच्‌ प्रत्यय की विवक्षा-रहूने पर द्विल्व बहुलतासे 
होता है। 
२ (वा०)-डाच्‌ से परमेजो धाम्नडित उसके परे रहते पूर्वं प्र के 
वणे को प्ररूपष्टोतताहै।  । 
(1 इति तद्धिताः ॥. 


| 


८ ( ( 


स्वाथिकरप्रकरणम्‌ ३४ 


चजव रार्घात्किम्‌ ? श्रत्करोति । अवरेति किम्‌ ? खरटखस्टा> 


करोति । अनितौ किम्‌ ? पटिति करोति । 
\1 इति स्वाधथिकाः ॥ € इति तद्धिताः । 
{ 


परस्य “पटत्‌* शब्दस्या ज्रं डितसंज्ञायां नित्यमाम्रडिति डाचीति वक्तव्यसु" 
इति वात्तिकेन पव पटत्‌सम्बन्धिनस्तकारस्य पटत्‌~--सम्बर्धिनः पकारस्व 
चोभयोः परख्पे डाचप्रत्यये परे भसंज्ञायां “देः” इत्यनेन टिलोपे अग्ययत्वात्‌ 
सुज्लुकि उक्तं रूपं सिद्धमु । 

॥ इति स्वाधथिकाः ॥ १६ ॥ इति तद्धिताः ॥ 





® 





` अथ स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


१२९५२. स्तियाम ७।१।३॥ 
अधिकारोऽयं समथ निमिति यावत्‌। 
१२५३. अजादयतष्याप्‌ ४।६।३॥ 


कजा 1 एडका । अश्वा 1 चटका । मूषिका । बाला ।.वत्सा । होडा । 
मन्दा । विलाता । म्ला । गा ) सर्वा इत्यादि । 
। १२५७. उगितश्च ७।१।६।॥ 





~ उगिदन्तात्परातिपदिकास्स्नियां डोप्स्यातु । भवती 1 भवन्ती ॥ 


| शृ्वन्ती 1 
१२५८, टिडढाणज्‌द्वयसज्द्ध्नज्‌मा्नच्‌- 
 तयपठक्टज्‌कन्‌क्रपः ४।१।१५॥ 
| अनुपसनजेनं यदिदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्तिया 
। .. ङीप्स्यात्‌ । कुरुचरी । नदट्‌-नदी । देवट्‌-देदी 1 सौपणंधी । एेन्री 
1 ` भोत्सी 1 उरुढयसी । उरुदध्नी 1 ऊरमात्री । पञ्चतयी आक्षिकी । 
।:, ;  श्राद्थिकी । लावणिकी । इत्वरी । 4 


भवन्ती --भुधातोलंटः 
भवत्‌ शब्दात्‌ स्वीत्वरविवक्तायाम्‌ “उगितश्च इति डी?ि 
इति नुमि विभक्तिकायं भवन्तौ” इति । 
र 4 9 
१२५२. 'स्व्ियामु" का अधिकार "समर्थानां प्रथमाद्वा सुच तक दै। 


प शष्णयनो्तित्यम्‌" 





१२५३. अजादि! भौर अक रान्त वाच्य स्त्रीत्व द्योत्य होने पर टाप्‌ 


प्रत्यय होता है। 
१२१५४. स्वलिङ्गं मँ उगिदन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ हो 1 
९२५५. स्रीत्व द्योत्य हो तो बनुसजेन जो टिदादि (दिव्-७-अण्‌- 


दचसच्‌-दध्नन्‌ -मात्रच्‌-तयप्‌-ठ ू-ठम्‌ -कलू्‌-कषरप्‌) एदन्त जो भदभ्क ` 


| । 


| 


श्रातिषदिक इससे ड्‌ प्रत्यय होता है। 


अजादीनासका रान्तस्य च वाच्यं यत्स्व्रीत्वं तत्र योतय टाप्स्यात्‌ 


क्तरि शप्‌” इति शपि उकारस्य गुणेऽवादेशे 





क 


श्री प्रत्ययप्रकरणम्‌ | २४७ ~ 


वा ०--नञ स्नजीकक्ख्युंस्तखणतद्धुनानासु पसं ख्यानम्‌ । स्वेणी । 
पौस्नी । शाक्तिक । याष्टिको \ अआदुयङ्कुरणी । तरुणी । तलुनी । 
१२.५६. यजश्च ७।१।१६॥ 
यञन्तात्‌ स्तिया ङोष््यात्‌ । अकारलोपे कृवे- 
९२.५७. हलस्तद्धितस्य ६।४।१५०।। ।' 
हलः परस्य तद्धितयकारस्योपधा सृत्स्य लोप ईति परे । गार्गो ॥. 
२२५८. प्राचां ष्फ तद्धितः ७।१।१७॥। ` 
यजन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्स च तद्धितः) 
१२५९. षिद्गौरादिभ्यश्च ७।१।४२॥ 


षिद्भ्यो गौरादिभ्यश्च लिथा डीप्‌ स्यातु । गार््यायिणी । गौरी। 


- अनडही । अनडवाही । आति गणोऽयम्‌ । ^ 





गार्वर¶यणी - यङन्तात्‌ ` गाग्यशब्दात्‌ श्राचां ष्फ तद्धिते इति ष्फ. 


मत्यये 'आयतेयी? ति -फच्यायनादेे लत्वादलोपे णत्वे (गार्ग्यायणः इत्ति ` 


तस्मात्‌ स्व्रीत्वविवक्षायां "षिद्गौरादिभ्यश्च इदि डीपि . भत्वादलोषे 
विभक्तिकायं तत्सिद्धिः) 
गौरी --गोरादिगणपठिहात्‌ गौरशब्दात्‌ स्वीत्वविवश्चाथां 'षिदुगौर 
रादिभ्यश्चः इति ङीपि भत्वादलोपे विभक्तिकार्यं "गौरी" इति । शेतेत्यथेः । ' 
“उमा कात्यायनी गौरी" इत्यमरः । “दशवर्षां भवेद्‌ गौरी इतिःस्मृतिः । _ 


वा०--नन्‌ , स्तन, ईकक्‌ एवं ख्युन्‌-प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं एवं - 


तरण, तलुन भ्रातिषपदिकं षे डोष्‌ प्रत्यय होता है यदि स्त्री योत्य हो तब॥ 
१२५६. यच्‌ प्रत्ययान्तं प्रातिपदिके डोप प्रत्यय होताहै यदि स्वो 
द्योत्य हो तर । 
१२५७. हल्‌ से परे तद्धिच-उपघाभूत यक्रारका लोप होता है, ईत्‌= 
दकार परमो तत। ५। 
१२५८. ष्फ प्रत्यय यन्‌ प्रत्यया्त प्रातिपदिकसे होता है विकल्पश्च 
तधा उसकी तद्धित सज्ञाभी होती है। 
१२५६. धित्‌ प्रत्ययास्त प्रातिपदि एवं गौरादिगणपटित्त शब्द प्राति - 
पदिक से डीषु प्रत्यय होता हस्ती चयोत्यहोतब॥ 141; 


$ 
॥ 


१ 
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९२६०. वयसि परथमे ७।९।२०॥ 
प्रथमवयोवाचिनोऽदन्तास्स्वियां प्‌ स्यात्‌ । कुमारी । 
१२६६. दिगोः ७१।२१॥ 


अदन्तादिगो्डीप्‌ स्यात्‌ ! त्रिलोकी । अजादित्वात्तरिफला । 
्यनीका सेना । 


९२६२. वर्णादचदात्तात्तो पधात्तोः नः ४।९१।३९॥। 

वणवाची योऽनुदात्तान्तस्तोपश्चस्तदन्तादनुपसजेनात्प्रातिपतिकाद्रा 
ङीष्‌ , तकारस्य नकारादेशश्च । एनी, एता। रोहिणी । रोहिता । 

१२६३. वोतो गुणवचनात्‌ ४।९।४२॥ 
उदन्ताद्‌ गृणवाचिनो वा डीष्‌ स्यात्‌ । मृदौ, मृदुः । 
कमारी -- बाल्यवाचकात्‌ कुमारशब्दात्‌ स्तीत्वविवश्चायां “वयसि 
 ध्रथमे' इत्ति डीपि अन्‌बश्वलोपे भसंज्ञायां “यस्येति चः इत्यलोपे प्रातिपदि- 
कत्वात्‌ सौ “हल्डचाभ्यः* इति सुलोपे तत्सिद्धि : । 

` एनी --एतसब्दः ्वेतपर्यायः, ठस्मात्‌ स्तरीत्वविवक्षायां वर्णादनूदात्ता- 
 त्तोपधातोनः' इति डीपि तकारस्य नकारे च कते भत्वाद्‌ "यस्येति च” इत्य- 
` , लोपे विभक्तिकार्यं “एनी” इति । पक्षे अदन्वत्वाटापि एता? इत्येव । 'डीप्‌' 
म अभावे नत्वमपि न भवत्ति। डो पासन्नियोगणिष्टत्वादित्ति तत्त्वविदः । 








९२६०. प्रथम्‌ वधौवाची भदन्त भ्रातिपदिकसे ङीष्‌" प्रत्यय होता ह 
स्त्रौत्व द्योत्य हो तब । 
९२६१. द्विगुसमास सम्बण्वी अदण्व प्रातिपदिक क्रे भी ङीप्‌" प्रत्यय 
हिता दै। 
१२६२, बणवाची जो अनुदात्तान्त तोपध तदन्त जो अनुपसजंन प्रावि- 
"दिक उसवे डीप्‌ विकत्पसे होताहै तथा तकारको नकार आदेश । || 
ह्होताहै। | 

१२६३. डीप्‌” प्रत्यय विकल्प से पुणवाची उदण्त भरादिपदिकसे 
च्डोठाःहै। .. ~ “1 ` । । 


४ 


सत्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ३४६८ 


९२६४. बह्वादिभ्यच्च ४।१।४५॥ 

एस्यो वा ङीष्‌ स्थात्‌ । बह्वी । बहुः ॥ 

१. वा०-कूदिकारादक्तिनः । रात्रिः । रात्री । २. वा० सर्वेतो~- 
ऽक्तिन्नथोदित्येके। शकटी । दाकटिः। 

१२६५. पुंयोगादाख्यायाम्‌ ४।१।४८॥ + 

था पुमाख्या पुंयोगास्तियां वतेते ततो ङीष्‌ । गोपस्य स्त्रीः 
गोपौ 1 ३. वा०-पाङकान्तान्न । 


रात्री--राध्ातोः राशादिभ्यां त्रिष्‌" इत्युणादिसूत्रेण च्रिपि कृतो यं 
इकारस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ डीष्‌ वा स्यात्‌ इत्यथेक @ृदिका रादक्तिनः 
इत्ति बह्वा्यन्तगं गत्र ङोषि सवणदी्ं विधक्तिकरा्ये “रात्री इत्यपि ` 
भवति । 1 

दाकटी --अन्युत्पग्नप्रात्िपदिकःत्‌ शकटिशन्दात्‌ स्व्रीत्वविक्चायां “खवं- 
तोऽक्िन्तर्थादित्येके इति वातिके डोषि भनृबन्धलोपे भत्वात्‌ “धस्येति 
च” उक्तीकारलोपे विभक्तिकाथे तत्षिद्धिः पक्षे णकटिः' इति । 





१२६४. बह्वादिगणपल्डि प्रातिपदिक से वंकल्पिक ङोप्‌ अत्यय. 

होता है । 
` १ वा०-क्तिन्‌ अवयव से भिन्न जो कृत्‌ का ` इकार तदन्त प्राति- 

पदिक से वंकट्पिक “डोष्‌' प्रत्यव होता है 

२. किपी जाचायके मतानुसःर क्तिन्नथं प्रत्ययावयव से भिन्न इका- 
राभ्त ्रातिपदिक से "ङीष्‌ प्रत्यय विकृत्प से होता है। कृ 

१२६५. पुम्‌ = "पुरुष" वाचक शब्द प्योगसे स्वीलिगमे विद्यमानहो ` 
उषसे उष प्रत्यय होता है | 

३. वा० - पालक शब्द हो भ्त भें जिसके देके शब्द से डीष्‌" नहीं 


होता है । 


नोट--वयसि प्रथमे-- 
कौमारं पञ्वमाब्दान्तं पौगण्डं दशमावधि । 
कं शौरमापजञ्चदशाद्‌ यौवनं तु ततः परम्‌ ॥ 


इ ०  लघुसिद्धान्तकौमुदी 
१२६६. पत्ययस्थात्का्पूवेस्यात इदाप्यसुपः ७।३।४६॥ 
धरत्ययस्थारका्पृवेस्धाऽ्कारस्येकारः स्थादापि, स आप सुपः परो 
“नचेत्‌ । गोपालिका । अश्वपालिका। सिका) कारिका! अतः 
किम ? नोका 1 प्रत्ययस्थात्किम्‌ ? शक्नोतीति शका । असुपः किम्‌ ? 
-बहुपरित्राजका नग री--४- वा०- सूयीदेवतायां चाग्वाच्यः । सूर्य॑स्य 
` "स्वरी देवता सूर्या । देवतायां किम्‌ ? ५. वा०--सूर्याऽगस्त्ययोदछे च 
डनां च । यलोपः \ सूरी । कुन्ती । सानुषोयम्‌। 
९२३७. इन्द्रवरुणभवशववद्रखडदिमारण्ययवयवनमातुलाचायौ- 
णामा जुक्‌ ४।१।४९॥! | 
एषामानुगागमः स्यात्‌ डोष्‌ च 1 इन्द्रध्य स्त्र इद्राणी । वरुणानी 
भवानी । सर्वाणौ । रुद्राणी । मृडानी । । 
॥ 94. १. वा०--दिमारण्ययोमेहस्वे । महद्धिमं हिमानी । महदरण्यम्‌ , 
॥ अरण्यानी । 


\। 





+ पालकः, तस्य स्त्रीति विग्रहे पंयुगे डोषि प्रप्ते “पालकान्त)न्तः एत्ति निषधे 
| अकारान्तत्वाट्ापि. श्रत्यथस्थात्‌' इति इत्वे विभक्तिकायें तत्िद्धमू 1 

 । “ मृडानी --मृडस्य स्त्रीति विग्रहे प्योगलक्षणे ङीषि “इष््रवरण' इति 
# „ भानृगागमे च छते अनुबन्धलोपे सवर्॑दीषे विभक्तिकायं तत्सिद्धम्‌ । ` 
अरण्यानी --महदरण्यमिति विग्रहे जरण्यशब्दात्‌ “हिमारण्ययो महस्ते 







ग क्न 22 
६२६६. अ।प्‌ परे रहते प्रत्यय के ककरारसे पुवं जो भाक्रार उस्षको 
` ईकार अदेश होताहै परन्तु वहसुप्‌ आप्‌ परेन हो तब । 
,; ४. वा०-वतंमान सूयं सब्दसे चाप्‌ प्रत्यय देवता अथं होता है। 


४५. वा० सुध द्वं अवश्य शब्दके यङारका लोप होताहै छयां 
डो अत्य परमे हो तव। , 


१२६७. इद्ध, वद, भव, शवं, दद्र, मृड, हिम, अरण्व,.यव, यवन, ^ 
मुल एव जाचायं से जानक का आगम शौर इष्‌ प्रत्ययमभी होता है ॥. 


1. १. वा० सदत भवं परै दिपि तवा अरण्य शव्दसे. इष्‌ तथा आनुक्‌ 
| होते ई। , १.४.१1 4.५7 | 


ह, 
=+ 


‡ १2१ } 
1 # (+ % # 
॥ ^ ९ 








स्त्ौप्रत्ययप्रकरणम्‌ २५१ 


२. वा ०--यबादोषे । दुष्टो यवो यवानी । । 

३. वा०--परवनाल्लिप्याम्‌ । यवनानां लिपिवेवनानो ॥. 

४. वा०~मातुखोपाध्याययोराचुग्वा । मातुलानी । मातुलो ॥ 
उपाध्यायानी । उपाध्यायी । 


५. वा०--आचार्यादणत्वं च । आचायेस्थ स्वी आचार्यानी । 


६. वा०-अयैश्चजरियाभ्यां वा स्वार्थं। अर्यागो, आर्या । क्षति- 
याणी । क्षन्निया । 


१२६८. क्री वात्कर्णपू बत्‌ ४।१।५०॥ 


क्रीतान्ताददन्तात्करणादेः स्त्रियां ङोष्‌ स्थात्‌ । वस्त्रक्रोती 
कंवचिन्न ! धनक्रीता । 


इति डीषि भआनुक्रि च जाते अनूबन्धयोपे सवगेदीषं वि्क्तिङायं 


तत्सिद्धम्‌ । 


लस्वक्रोती -- वस्त्रेण करोता या इति विग्रहे 'गतिकारके'ति परिभाषया ` 


“खवृटर्त्तः प्रागेव क्रीतशब्देन साधे सूठनृङि "वस्त्र कीतः इत्यदन्वश्रात्तिग्दि- 
कात्‌ 'क्रीतात्करणपूर्वात्‌" इति डोपि भतवादलोपे विभक्तियं ततिङद्धमू ॥ 


२, वा० --दोष अवं डयेष्‌ तथा आनुक्‌ होते हं यव शब्दमे। ` 


३. वा०--यवन शब्द से लिपि अर्भसें डीष्‌ भौर आनुक्‌ का जागम 


होढा है। ॥ 
४. वा०--परातुल एवं उपाश्याथ-शन्द से डोष्‌ होता है ओर मानक 
का आगम विकल्ग्से होतादहै। 
५. व° --माचायं शब्द से ङीष्‌ एवं अनर्‌ होगदहै ओर णत्वं का 
अभाव भी होता दै। 


६. वा ° =अःथं एवं क्षत्रिय शब्द सं डीष्‌ तथा अनृह्‌ स्वायं चै. 


विकल्प से होता दै) ४ 


१२६०८. क्रीत शन्दान्त एवं करण कारक टै आदि में जिपके रेसे प्राति 
पदिक से डीप्‌ होता दहै। {\ 


६ 





४ 41.19 
] 





¢ 


“ कन्या) 


पवत इति पवस्व निष्पन्तात्‌ क्रल्याणक्रोड शब्दात्‌ । स्वाङ्गाच्चोपस- 


'-यवणंदीधं विभक्तिकार्ये तत्िद्धिः । 


+ पदिक से 'डीष्‌ नहीं होता है 1 


५२ लघ्‌ सिद्धान्तकौमदी 


न 





१२६९. स्वाङ्गाच्चोपसजेनादसं योगो पधात्‌ ४1 १।५४॥ 
असंयोगोपघमूपसजेनं यत्स्वाद्ध तदन्ताददन्तान्डोष्‌ वा स्यात्‌ । पू 
 केशानतिक्रान्ता अत्तिकेरी अतिकेशा । चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा । जसंयो- 
, गोपला त्किम्‌ ? सुगृल्फा । उपसजंनात्किम्‌ ? घुखिखा । ्‌ 
१२.७०. न कोडादिवद्धचः ४।१।५६। , # 


क्रोडादेव ह्वचरच स्वा ङ्कानन ङीष्‌ । कल्याणक्रोडा 1 आकत्तिगणो- ` 
ऽयस्‌ । सुजघना । 


१२.७१. नखदरुललात्लज्ञायाम्‌ २।९।५८॥ । 
ङमैष्‌ । | 
१२७२. परवंषद्ात्खन्ञायामगः ८।४।२॥। 
पुवेपदस्थान्िमित्तात्परस्य नस्य णः स्यात्वंज्ञायां, नतु गकार 
व्यवधाने । शुपंणखाः । गोौरमुला } संज्ञायां किम्‌ ? ताग्रसृखौ 


चन्द्रमुखी-- चन्द्र इवः मुखं यस्याः इति विग्रहे समासनिष्पन्नात्‌, 


चन्द्रमुखं शब्दात्‌ (स्वा द्काच्चोपसजंनात्‌' इसि डीषि भत्वादलोपे विभक्ति | 


कायं तत्सिद्धम्‌ । पक्षे चनद्रमखाः.इंति । 
कृल्याणक्रोडा-- कल्याणी कोडा यस्या इति विग्रहे समासे "स्त्रियाः ॥ 


= 


जनात्‌ -- इति ॐीषि प्राप्ते न. कोडादिवह्वचः' इति निषेधे अदन्तत्वाह्वापि । 





१२६६ संयोगोपवःसे ्षिन्न ` उपसजंन संज्ञक स्वांगवाची शव्द अदन्त, 
जो प्रातिपदिक उससे डोब प्रत्यय विकल्पते होता है। 
+ {१२७०. बह्वच्‌ स्वाङ्खवाची. प्रातिपदिक एवं कोडादिगणपठित प्राति- 


१२७१. सन्नाम नख या मृख शब्दान्ते प्रातिपदिक से -डीष्‌ नहीं 
होता दै । 

२७२. पूवपद मे स्थित निमित्त से परे नकार को णत्व नही होता 
हैसंज्ञा्मे। . ˆ. । ४ 0 । 








स्वीप्रव्ययप्रकरणम्‌ ३५३ 


१२७२. जातेर खी दिष याद्‌योपध्रात्‌ ७।९,६३॥। 

जात्तिवापि यन्न च स्त्रियां. नियततमयोपव त्ततः स्त्रियां उष 
स्यात्‌ । तटी, वृषली । कटी । बह्वचौ । जातेः किम्‌ ? मुण्डा 
अस्त्ीविषयात्किम्‌ ? बलाका । अयोपधात्किम्‌ ? क्षत्रिषा! १बा०- 
योपधप्रतिषेधे हयगवयमुक्यमनुष्यमरस्यानामभ्रतिषेधः । हयी ॥ 
गवयी । युकयी । हलस्तद्धितस्येति यलोपः। मनुषो 1 २ वा- 
मत्स्यस्य न्यायस्‌ । यलोपः । मत्मी । 

१२७४. इतो मनुष्यजातेः 8।१।२५॥ 

ङोष्‌ } दाक्षी । 


वृषली --वृषलत्वजातिविशिष्टा स्वी वषली । भव॒ वृषलशन्दात्‌ 
“जाते रस्त्रीति ङोषि. भत्वादलोपे विभक्तिकायं . तत्सिद्धिः । “एकष्यां हि 
व्यक्तौ वृषलत्वे कथिते तदपत्थसहोदरादौ कथनं विनापि तस्य सुग्रहत्वाद्‌ 
वृषलत्वं जतिः 1 
गवयी -- इति "गोषद्शश्चतुष्पाज्जातिविश्ेषः ! अश्र "गवयः शब्दस्य 
, योपघ्रत्वात्‌ शजातेरस्त्री'ति ङीषोऽगस्तिः, योपधप्रतिषेधे हय गवय --' इति 
वात्तिकत्वात्‌ ङीषि भत्वादलोपे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः 1 


दाक्षो--दक्षस्य गोत्राऽपत्यपिति विग्रहे इन्‌ प्रत्यथान्तात्‌ दाकषिशन्दात्‌ 
इतो मनुष्यजातेः" इति ङीषि भत्वात्‌ “यस्येति चः इतीकारलोपे विभक्ति> 
कायं नदाक्षीः इति । 


१२७३. नित्य स्त्रौलिङ्ध से भिन्न तथा यकारोप से विन्नं जात्तिवाचक 
चे डोष्‌ प्रत्यय होता है। 
१. वा० -योपध ( यकाररहै उ्घा मे जिसके) के प्रतिषेध में हयं 
गवय, मूङकय, मनृष्य, मत्स्य इन शब्दों का प्रतिषे नहीं होता दहै! 
| २. वा० मत्स्य श्ब्दावयवके यकारका लोप होढा है ङि परमै. 
हो तब । । 
भे „ १२७६. मनृष्यजातिवा चक इदन्त से डोष्‌ होता दै। 


' ल क्ि० कोौ० र 











४ ५४ लच्‌ िदधान्द्रकौमुदी 


१२७०५. ऊःङतः ७।१।६६।। 

उदन्तादयोपघान्सनुष्यजातिवाविनः चियामूड, स्यात्‌ । कुघः॥. 
। अयोपधात्किम्‌ ? उध्वयर््राहमिगी । 

१२७६. पज्च ६।१।६८॥ 

ङ्म्‌: । व?०-श्वद्ुरस्योकराक्ारलो पथ्य । उवश्चूः । 

१२.७७. ऊरन्त रपदादौ पभ्ये ४।१।६९॥ 

उवमानवादिषूकपदमूरुत्तरपदं यत््रातिपदिकं तस्मादूड्‌ श्यात्‌ । 
करभोरूः । 

१२७८. संहित फटश्चणक्ा(मादेश् ७।२।७०। 

अनौपम्पाथं सूत्रम्‌ । संहतो हः । शफोरूः 1 लक्ष शोरूः। वामोरूः 1 


हवेश्रूः-- "श्वशुरस्य स्वीति समासे श्वशुरशन्दाद्‌ः '“कुयोगादाख्यायामू 
इतति डीपि प्रप्ते सति एवशथुरस्णेकाराकारलोपर्व इति वातिकन ॐऊडि,` 
उकाराकारयोलपि विभक्तिकाय “श्वश्रूः सिद्धम्‌ । 

{सोः --उामौ=सुन्दरौ ऊह यस्याः इति विग्रहे समारनिष्प्नातु 
 चापोषूशब्द्रात्‌ 'संहितशफलश्चणवामादैश्च? इत्यडिः सवणंदीधं विभक्तिकायं 
उक्तं कूपं सिद्धम्‌ 1 





१२७५. स्त्रीत्व चयोत्य होने पर यक्नारोपध भिन्न मनुष्य जात्तिवाच्क 
उदन्त भ्रातिपदिक.से “अङ ब्रत्यथ होतः है । 
१२७६. गौर षड्गु (=लं वड़ा) शब्दे स्तरीलिङ्गं में ऊद प्रत्यय होवे ॥ 


१. वा०-श्वश्ुर्‌ शब्दके उकार भौर अकारकालोष होता है भौर 
ऊङ्‌ प्रत्यय भौ होता है स्वीलिङ्घमें। (ण्ह वातिक धुयोयादाख्यायाम्‌" 
सूरे प्राप्त ष्‌ का वाधक दै, यहु स्मरण रहे।) 

१३७७. जक प्रतिषदिक का पूवपद उपमानवाची हो तथा उत्तरपद 
"ऊरू शब्द हो, तो उपे उड्‌ प्रत्यय होवे, स्त्रौलिङ्ख मे । 


, १२७८. यदि प्रातिपदिकं के जादि मे सहित, शफ लक्षण गौर वाम. 
शब्द हौ तथा उत्तर पदमे ऊरू" ही, तो ऊङ्‌ प्रत्यय होवे, स्वी लिङ्घमें। 








खत्री प्रत्ययश्रक रणस्‌ ३५४ 


१२७९. चला गंर्वायजो न्‌ ६।१।७३॥ 
शाङ्ख रादेरमो योऽकारख्तदन्ताचच जाति वार्विनो अत्‌ स्यात्‌ । 
शाङ्खं रवी । वदी । ब्राह्मी । २ वा०-नृनरयोकू द्िश्व । नारी । 
१२८०. यूनस्तिः ४।१।७७]॥ # 
युक्नुशब्दास्छित्रयां ङ्गिः प्रत्ययः स्थातु 1 युवतिः 1 
॥ इति स्त्रीप्रत्ययाः ॥ 


~~ ------ ~ ~~~ ----- -~ 








वदी -- विदस्यापत्यमिति विग्रहे भना निष्पन्चातु वंदशब्दाद्‌ "शाङ्खं 
वादयनो ङन्‌ इति जातिलक्चणश्राप्तडीषं बाधित्वा डीनि भत्वादलोषे 
विभक्तिकार्यं तत्सिद्धम्‌ 1 

नारी-नरस्य स्वी, अथवा नुः स्तीति समासे नृशन्दातु “छन्तेभ्यो ङोप्‌" 
इति डीपि प्राप्ते सति तं प्रवाध् 'शाङ्खंरबा्नो डीन्‌” इति डीनि नृनरयो- 
वृद्धिश्च इति वृद्धौ रपरे प्रात्तिपदिककायं "नारीं" इति सिद्धचत्ति । परन्तु 
नरशब्दातु जातेरस्त्री इत्ति ङीषं बाधित्वा डीनि वृद्धौ रपरे स्वादिकाये 
नारी" इति सिद्धम्‌ । | 

युवत्तिः-शुवन्‌” शब्दात्‌ यू नस्तिः' इति “तिः प्रत्यये, स्वाधिष्ठितिषदषवै 
न लोपे, विभक्तिकायं च कृते तत्सिद्धिः । युवती इति दीर्घेकारस्य तु शौत्ति= 
भिश्रीकरोव्यात्मानं पत्या सहेति विग्रहे युध्ातोलंटि शक्रादेशेन “उगितश्च 
इति ङीपि छते युवती" इति सिद्धम्‌ । 


11 इति स्त्रीप्रत्ययाः ॥ 


१२७६. शाङ्खं रवादिगण मे पठित तथा ्षनन्त जात्तिवाचक शब्द से 
“डीन्‌” प्रत्यय होते, स्तर लिग में। | 

२. वा०~-नृ ओौर नर शब्दस डोन्‌ प्रत्यय होवे, स्वीलिङ्कं भै, भौर 
चदे नूः तथा ^नर' की वृद्धिभी होवे। 

१२५०. यवन्‌ शब्द से "ति" प्रत्यय होवे स्थीलिङ्क े। 








ऊ \ लवसिद्धान्तकौमृदी । 

` छास्वान्तये ध्रविष्टानां बालानां चोपकाग्दिका। 

छृता वरदराजेन ` लधूतिद्धान्तकौपुदी ॥1 १1 

॥ इति श्रीवरदराजाचाये$ृता लवृतिद्धान्तकौमुदी ॥ 
& 





१. शास्त्राष्तरमे ष्वेश होनेवाले छत्रो की भलाई करनेवाली. 
{षाणिनिष्याकरण का ज्ञान सहजमति से करानेवाली) यह्‌ चषुकौभुदीः 
वरदराजाचाय चे बनाई है1 


स प्रकारः वरदराज प्रणौत लघुकोमृदीं समाप्त । 





परिशिष्टम्‌ 


५ ६ 
जनेन याण्ड्य व्खटक्छरण्छचाय 
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ॐ विरवेनाथाय नमः 
विनायकं गृरु भानुं ब्रह्मविष्णुमहश्वरान्‌। 
सरस्वतीं प्रणस्प्रादौ सवंकाय्थिसिद्धये ॥ 
एषोऽहं कविकान्तो तिगमानन्दः परमहुसः। 
विद्धे बालज्ञानाय परििष्टं कौतुकादेव ॥ 


अथ संक्षिप्तलिङ्धानुशासनस्‌ 
तादौ रूधिकारः । 


१. लिङम्‌ ॥ रे. स्श्री।॥ अधिकारसूत्र एके । ३. ऋकारान्ता 
मात्दुहितरस्वसृहातुननान्दरः \। ऋकारान्ता एते पञ्चक स्वीलिङ्गाः, 
स्वस्रादिपञ्चकस्येव डीव्दिषेधेन “क्री, इत्यादेडपिका रान्तत्वात्‌ । 
तिसुचतसरोस्तु स्त्रियामादेशत्तया विधानेऽपि प्रकत्योस्विचतुरोच्छदन्त- 
त्वाभावात्‌ । ४. अन्यु प्रत्ययान्तो घातः ॥ अनिप्रत्ययान्त ऊप्रत्यया- 
न्तश्च धातुः स्त्रियां शयात्‌ । जदनिः 1 चमूः । १. सिन्यन्तः ॥ मिप्रत्य- 
यान्तो निप्रत्ययान्तश्च धातुः स्थियां स्यात्‌ । भूमिः ग्लानिः ५ 
६. क्तिन्नन्तः।॥ स्पष्टम्‌ । ऊतिः। इत्यादि! ७. ईकारान्तश्च ॥ 
प्रत्ययान्तः स्त्री स्यात्‌ । लक्ष्मीः । =. ऊडाबन्तश्च ॥ कुरूः । विद्या । . 
&. स्वन्तमेकाक्षरम्‌ ॥ रोः । भूः! १०. विश्त्यादि सनवतेः। इयं 
धिशत्िः। श्रिञ्‌ 1 चत्वारिशचत्‌ । पश्चाशत्‌ । षष्ठिः । सप्ततिः ॥ 
अरीतिः। नवतिः १९१. तलन्तः ॥ अयं स्त्रियां स्यातु। शुलस्य 
भावः शुक्लता । ब्राह्मणस्य कम ब्राह्मणता 1 ग्रामस्य खमहो ग्रामता । 
देव एव देवता । १२. भाः सुकखलग्दिगृष्णिगुपानहः । एतै स्तिया स्युः ¢ 
इथं माः । इत्यादि 1 १३. शष्कुलि-राजि-कटचरनिवत्ति-घकूटि-तूटि- . 
वलि-पङ्क्त्ययः ॥ एतेऽपि स्तिया स्यः १ इयं शष्कुलि: । १४. अप्‌-सुतन~ ` 
र्समासिकता-वर्षाणां बहुत्वं च ॥ गवादीनां पच्ानां श्वौतवं स्वाद्‌ 
वहुत्वं च । आप इमाः । 'शित्रियः सुमनसः पुष्पम्‌" । “सुमना मालती 








३६० लघु सिद्धान्तकौसुदीपरि शिष्टम्‌ 


जातिः । देववाची तु पुंस्येव । १५. शलाका स्त्रियां नित्यस्‌ । नित्य | 


ग्रहण मन्येषां कर्वाचद्व्यभिचारं ज्ञापयति । 
इति स्व्यधिकारः ॥ 
पुलिङ्ञाधिकारः। 
१६. पुमान्‌ ॥ अधिकारोऽयम्‌ । १७. धजवन्तः ॥ घञ्‌-पाकः। 
त्यागः । अप्‌-करः । गरः । १८. घाजन्तस्च + ध~-विस्तरः। गोचरः। 


चयः । जयः : १६. नङ्न्तः ॥ नङ्‌ प्रत्ययान्तः पुंसि स्थात्‌ 1 यज्ञः । `| 


यत्नः । २०. क्यन्तो घुः ॥ जिगप्रत्ययान्तो घुः पुंसि स्यात्‌ ! आधिः। 
निधिः । उदधिः । २१. देवामुरात्मस्व्गेगिरिसमुद्रनखकेशदन्तस्तन- 
इनकण्ठसड्गगरपद्धामिवानाति ॥ एतानि पुसि स्युः । देवाः 
सुराः। अघुर दैत्याः । आत्मा क्षेत्रज्ञः । स्वर्गो नाकः। गिरिः 
पवतः । षमुद्रोऽन्धः। नखः करण्ट्‌ः ; केशः कचः। दन्तो दश्चनः। 


^ स्तनः कुचः। भृजोदोः।. कण्ठो गलः; खड्गः करवालः । शरो- 


मागंण्‌ः 1 पङ्कः कदेमः। इत्यादि २२. ततुपुरषक्पोलगृत्फमेषा- 
भिघानानि ॥ कतुरल्वरः1 पुरषोनरः । कपोलो गण्डः। गृल्फः 
पदः 1 मेघो नीरदः॥ २३..उकारान्तः ॥। अयं ` पुष स्थात्‌ । प्रमुः। 
इक्षुः । २४. रुत्वन्त। ॥ मेकः पेतुः । २५. कोपधः ॥ . धोपदधोऽकारान्तः 
पुति स्यात्‌ 1 स्तवकः । कटकः ¦ २६. टोपवः ॥ टोपधोऽकारान्तः 
धंसि स्यातु । घटः ! पटः । २७. णोपधः | णोपधोऽ्ारान्तः पुंसि 
स्यात्‌ । गुणः । गणः 1 पाषाणः । २८. थोपद्ः |} रथः। २९. नोपधः ॥ 
अदन्तः पुंसि । इनः । फेनः । ३०. पोपधः ॥ पकासोप्षः अदन्तः 
कसि । य॒पः। दीपः। सपः; ३१. भोपधः ॥ स्तम्भः। वुःम्भः ॥ 
२२. मोपधघः। सोमः । भीमः । ३३. योपधः। समयः । हयः । ३४. 
रोपः । क्षुरः । अङ्कुरः । ३५. षोपदः ।। वृषः । वृक्षः । ३६. सोपः ॥ 
वत्सः। वायसः । महानसः। ३७. ररिमदिवसाभिधानानि ॥ एनानि 


विस्य: 1 रदिमरमेयूवः। दिवसो घस्र । ३८. मानाभिठानि ॥ एतानि 


धसि स्युः। कुडवः। प्रस्थः । ३९. सारथ्यतिथिकुक्षिवस्तिपाण्यज्ज- 
जयः । एते पृसि । अयं सारथिः। 
8 इति पृलिङ्घाधिक्रारः1 
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नपुंसकाधिकारः । 
४०. नपुंसकम्‌ 11 अधिका रोऽयय्‌ । ४१. मावेल्युडण्तः ॥ हसनम्‌ ॥ 


-भावे क्रिम्‌ ? पचनोऽग्निः । द्व्पप्व्रचनः कुठारः ॥ ४२. निष्ठा च ॥ 


भावे या निष्ठा तदन्तं क्लीबं स्यात्‌ । हरितम्‌ । गीतम्‌ । ४३. 
त्वष्यजौ तद्धितौ ॥ शुक्लत्वम्‌ । शौक्लयस्‌ 1 ध्यजः षित्व वामर्थ्या- 


त्पक्षे स्त्रीत्वम्‌ । चातुथम्‌ । चातुरी 1 सासभ्रचम्‌ । सामग्री । ओचि- 


त्यम्‌ । अीचिती । ४४. यद्यग्य॒सजण्वृन्‌छाश्च भावकभंणिं ।॥। एत- 
दन्तानिक्लीबानि। शस्तेनाचन्नलौपश्च' । स्तेयम्‌ ।{खख्पुयंः- । सस्यय्‌ ॥ 
ग्कपिज्ञात्योटेक्‌ 1" कापेयम्‌ । आधिपत्यम्‌ । जोष्टूम्‌ : दे हायनम्‌ । 
पितापुत्रकम्‌ । शच्छावाकोयम्‌ । अब्ययौभावंः। अधिस्त्रि। ४१५. 
हन्द्रेकत्वम्‌ ॥ पाणिपादम्‌ १४६. लोपधः ॥! कुलम्‌ । कूलम्‌ । स्थलम्‌ ॥ 
७. शातादिः संखा \ शतम्‌ । खहखम्‌ । ४८. शतायुतप्रयुताः पुखि 


च । अयं चतः । इदं शतम्‌ । इत्यादि । ४६. ब्रह्यनुप्‌सि च ॥ अयं “ 


ब्रह्मा । इदं ब्रह्म । ५०. असन्तोघ्रयोच्‌कः । यः । मनः । तपः । 
द्वयः किम्‌ ? चन्द्रमाः । ५१. चान्तः ॥ पत्रम्‌ । छतमु । ५२. फल- 
जाक्तिः ) फलजातिवाचिश्चब्दो नपुसकं स्यात्‌ । आमलकम्‌ ! आश्चष्‌ 1 
५३. वक्षजातिः स्त्रिणमेव ॥ कवचिदेवेदम्‌ । ह रीतक्ो । ५४. दैवं 


पुंसि च ॥ दैवम्‌ । देवः । ५५. अक्षसिग्दिये ॥ इच्छे किम्‌ १ रथा | 


ङ्ादौ मा भृत्‌ । 
। इति नपृसकाधिकारः। 


स्ीपुसाधिकारः । 


५६. स्वीप्‌ सयो! । अधिकारोऽयम्‌ । ५७. गोमणियष्टिसुष्टि> 
पाटलिवस्तिशाटमलितरुटिमसि मरीचयः । इयसयं वा गौः॥ ५८, 
अत्य॒सिन्वुककंन्धुकिष्कुकण्डरेणवः ॥ इयमयं वा भृत्युः । ५९. गण 
वच नमुकारान्तं नपुसकं च ॥ त्रिलि ङ्गमित्यथेः । पद्‌ 1 पटुः । पटुबौ ए 


६०. अपत्याथस्तद्धिते ॥ ओपगवः । ओपगवी । 
इति स्व्रीपृंसाधिकारः। 





“+ 


३६१ लघुसिडान्तकौसुदीपरिक्लिष्टसु 


पुनपुंसकाधिकार - । 
६१. पुनपुंसकयोः 1 अधिकारोऽयम्‌ 7 ६२. घृतभूतसुस्तश्वेलि- 
त रावतपुस्तकबुस्त्लोहिताः 1 अयं घृतः । इदं घृतम्‌ । ६३. गृहमेह- 
देहपटुपरहाष्टापदाम्बृदककु दाच । प 
॥ इति बुंनपुंसकाधिक्ारः। 
विरि्टलिङ्ञाधिकारः । 
६४. अवकशशिष्टलिङ्घम्‌ ॥ ६५. अव्ययंकतियुष्मदस्मदः। ९६. 
` ष्णान्ता संख्या 1 शिष्टा परवत्‌ । एकः पुरुषः । एका स्त्री । एकं 
डलम्‌ । \७. गुणवचनं च । शुक्रलः पटः 1 शुक्ला पटी । सुक्ल शस्त्रम्‌ ¢ 
स्नः कृत्याश्च ॥ ६९. करणाधिकरणयोत्युष्ट्‌ च । ७०. सर्वाक्षि 
सर्वनामानि ॥ स्पष्टा्थयं त्रिसूत्री । 
ति विश्िष्टलिषकाधिक्ारः। 


इति सक्षिप्तलिङ्ानुश्ञासनप्रकरणम्‌ ॥। 








१०. 


१९१. 


१२. 


अथ गूढाशुद्धिधदशनम्‌ 
( बालानां संस्कतायुक्चादे पायो जायमाना अशुद्धयः ) 


"पतिना रक्षितः स्वा दारा भवतिः शोभनाः । 
खवः विधि गुहानां * साˆ करोति! मतिना" सुदा ॥१॥ 
ते? गहः ५द्‌ 


. पत्था । फति शब्दको समरासमें हीि संज्ञा होतेसे नामाव नहीं 


होता । 


„ रक्षिताः । दारशब्द के "दाराः पु्षिच भूभ्नि एव' इक निषम,.के. 


पुल्लिय भौर तियत बहुवचनान्त होने से उका विञ्चेवन रक्षित" शन्ड' 
भी वेसादहीहोगा। 


. सर्वे 1 दारशब्द का विश्चेषण होने से सवं शब्द भी पु््लिग बह्वच 


नान्त होगा । । 


, भवन्ति । दारलूप कत्ता के अनृप्तार भवनक्रिपा दे बहुवचन होगा । 
. णो नाः । पर्शोक्तनिधपानृक्तार दारविशेषण शोभत सेभी बहुवबन 


होमा 1 


„ सवमु । (यन्तो घुः इस लिङ्खान्‌शासनक्रम सि किप्रत्ययान्त विक्षि 


शब्द के पूर््लिण हीते छे उसका विशेषण सवं शब्द भी पुर्िलिग होगा ॥ 


, श्रह्गाणाम्‌ 1 (अट्‌कुप्वाङ्‌न्‌म्ब्यवायेऽपि? से णत्व हो जायेगा । 
, ते । तद्‌ शञ्द प्रस्तुत बुद्धिविषय का ग्राहक होने के कारण उपस्थित 


दारा अयं का बोधक होने से पूह्लिग बहुवचनान्त होगा 1 


, कुवन्ति + कलु वाच्य वे कर्ता के अनुसार क्रिया मे वचन भौर पुरुष को ` 


व्यवस्था होने से यहां बहुवचनान्त होगा। 

मत्वा । स्त्रीलिद्ध मे नासाव का निषेधदहै भतः ना बष्देश नहीं 
होगा । 

तव । अनुदात्तं सवंमपादादौ' एेसा सूत्र है अतः यहां पादके जादि 
रहने देतव कोते आदेश नहीं होगा । 

गृहम्‌ 1 शृहाः प्ति च भरुम्धेव' इस नियम से एकत्व संख्या अथं मे 
गृह शब्द से नपुंसक पे एकवचन होना ही समूचित &ै। 





चेद | लघुसिद्धान्तकौमुदीपरिशिष्टम्‌ 


ङ्ज" मिघ्रास्ति द्रक्ष्यामि सखे रह" । 
विदिच्वा" सवंकार्यानि€ विप ° दयां बह < धनम्‌ ॥२॥ 
भुक्त्वा, त्वं गृदेणायय^ आगतो? सखिना? सद । 
"श्रावत्वंदौीय भिज्जोऽज?* नागतः" केन देतुना ॥३॥ 


१. मित्र ३. ! अस्ति । सम्बोधन में प्लुत होने ते प्रकृतिभाव होगा। | 

२. द्रक्ष्यामि । दश्‌ धातु को अनिट्‌ होने सेलुट्‌ मे स्य प्रत्यय कोट 

नहीं होगा । 

२३. सख्युः । सि शब्द को विसंज्ञा का निषेध होने से "वेडिति" घे गुण 
+ न होकर यण्‌ ओर “ख्यत्यात्परस्थ' इस सूत्र से उत्व हो जायेणा । ्‌ 
४. अहम्‌ । हल्‌ के परे नरहन से "मोऽनुस्वारः" से अनुस्वार नही होभा1 
४. विधाय । (तमाकषेऽनन्‌पर्वेकंतवो ल्यप्‌' से क्त्वा का ल्यप्‌ हो जाने पर 
तकारादिकेपरमें नदीं रहने से (दधातेः से हि आदेश नहु 





होगा 1 

कार्याणि 1 रेफ के उत्तर तकार को (भट्‌कुष्वाड* से णकार हो 
जायगा} 

७. विप्राय । दा धातुके योग मे सम्प्रदान सश्ञा होकर चतुर्थी हो 
जायगी । 


८, बहुं । धन शब्द का व्शिषणहोनेसे वहुसेभी नप्‌ सकत्व होगा ॥ 
€. प्रभुज्य । समासेऽनन्‌पुकं" से ल्यप्‌ हो जाथगा। 
8०. गृहात । अपाय अथं भारित होने पर धव से अपादान पञ्चमी हो 
| . ^ जाती दै। 
११. भागतः। "वा शरि" इत सूत्रसे शर परे रहने गर विकल्प ते विसमं 
को विसगंहो जाता है 1 पक्षान्तर सें विसगं को सकार हो जायगा । | 
॥ १२. सख्या । सखि शन्दकोवि संज्ञा नहीं होती भवःटा कोना नहीं | 
होगा) । 
| १३. धातस्त्वदीयमू । 'विसजंनीयस्य सः" घे विस्गे को सकार हो गया। 
१४. मित्रम । सल्िवाचक भित्र ण्ह नपृसकही माना ग्या दि । 
१५. नागतम्‌ । नपृंसक मित्र का विश्चेषण होने से नपसक ही होगा 
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तव" खाक गमिष्येऽहं नोचेत्‌ मस्य: बन्धने" । 

मरिष्ये^ नाच सदेहस्त्यजिष्यामिः असं  निजम्‌^।७॥ 

वर्त्मनानैनः गच्छन्तः कर्म कवेन्ति ये नरः१। 

नमस्कृत्वा प्रथु यान्ति मरित्वाय ते न खंशयः॥५। 
गुरूणा? श्ुतिमधीते नाघीतो राब्दाञ्शासनम्‌ "~ 

१. शा । सहाथेवाचङ्‌ शब्द के योगे सहयुक्तेऽप्रधाने" से तुतीया- #॥ 
॥। 1 

२. भिय 4 गमूक्वातु षरस्म॑पदी है अवः तङ्‌ नहीं होगा 1 

३. प्रेम्णः । प्रेमन्‌ शब्द नकारान्त है दइसलिए अदन्तस्व क अभाव होने से 

'्टाङतिङपसामिनात्स्याः' इस सूत्रसे उप्‌ को स्य आदेश नहीं होगा । 

४. बण्धनात्‌ । हेतु अथं मे हितौ" इस सूत्र से पञ्चमी हौ जती है । 

५. मरिष्यामि 1 मृघातु को लुड्‌ लिड्‌ सौर शिसपरत्यय मे “ज्रितेलंड्‌< ` 
लिडोश्च* इस सूत्र से आत्मनेपद होने से लष्‌ मे परस्मंपद दही होया ॥. 

६. त्यक्ष्यामि । त्यज्‌ धातु को अन्द्‌ होने से इडागम नहीं हभ । - 

७. असून्‌ । असु शब्द बहुवचनान्त है । ( “पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः" ) 

८. निजान्‌ । बहुवचनाध्त भसु के विशेषण होने से बहुवचनान्त होगा 

६. दत्म॑ना । वत्मंन्‌ शब्द नान्त है अतःटा को इन आदेश नहीं इवा । 

१०. कमं \ क्म॑न्‌ शब्द नकारास्त नपंसक है इसलिए स्वभोनपु्काद्‌' कषे 
भम्‌ विभक्ति का लुक्‌ होकर नकार काभ लोप हो जायेगा । 

११. नराः \ नर शब्द को अदन्त होनेसे जक्ष्‌ विभक्ति में प्रथमयोः" स 
दीघं हो जाता दहै । च्छकारान्त न शब्दके ग्रहण पक्षम "नरः क 
भ्रथोगरीकहीदै। 

१२. नमस्कृत्य । गति संज्ञक नमः णब्द के साथ छ@कृत्वाको कुगतिप्रादय 
छे समाप्त होने पर (समाेऽननपूवे" से क्त्बाका ल्यप्‌ हो जायगा । 

१३. मृत्वा । मातु अनिट्‌ है इसलिए इडागम नहीं होगा जौ कितु होने 
घे विङति च'से गृण का निषेक्षभीहो जायगा । 

१४. गुरोः । “मा्यातोपयोगेः च" से नियमपूवेक जिसे विद्या ग्रहण करं 
उसे उप' दान संज्ञा दवारा पञ्चमी हो जाती है। 

१५. शन्दानुशासते + “क्तस्येन्‌ विषयस्य कमंण्य्‌ पसंख्थानमु" छे सप्तमी होगी ॥ 





३६६ लपुषिदधान्तकौभुदीऽपरिशिष्टम्‌ 


न्यायसास्मधीयन्तो नो बिभ्यन्तिः केनचित्‌ \६॥ 
ये नो ददन्ति नो ङे पुनरमन्तिः योषितेः°। 
जहित्वा खयं ते जान्ति* जगतेऽस्मिन्‌"“ विनिन्दितः ।1७॥ 
सन्धिः त्वया न कतेव्या'” महती" रिपुणा सह| 
भराप्ते.ः विपत्तौ धीरत्वं नो जहन्ति? मदञ्जनाः*५ ।८॥ 





-१. अधीयानः । इङ्‌ धातु अ।स्मनेपदी है इसलिए शानच्‌ प्रत्यय होगा ॥ | 
“द. अिभ्पति । भोधातु अभ्यस्त संज्ञक दै इसतिएु “अदभ्यस्तात्‌ः सेञ्चि 
प्रत्यय को भत्‌ आदेश हो जायगा । 
३. कस्माच्चित्‌ ! भयाथेक धातुके योग मे "भीत्रार्थानां भयहेतुः? से भय 
के हेतुवाचक शब्द के अपादान संज्ञाद्वारा पञ्चमी हो जाती 1 
४. ददति 1 दधातु थी अभ्यस्त संज्क्त है अतः अदादेश होगा । 
ॐ. भृजजते । कर्ता के बहुत्व होने पे उहुवचन क्रिया होगी । 
द. पुनारमन्ते । रम्‌ धातु आत्पनेपदी है इसलिए प्रत्यप का अन्तं 
अदेश होकर ‹रोरि' इसक्चे रेफ का लोष होने पर दीर्घं हो जायगा । 
७. थोवि्धिः । योषित्‌ शब्द तकारान्त है अतः ठेसादेध नहीं होगा । 
=. हात्वा । कत्वा प्रत्यय जाधधातुक है इसलिए श प्रत्यय नहीं होगा । 
€. याण्वि। या धातु यशारादि है इसङिषए जकारादि अशुद्ध ३। 
१०. जगति। जगत शव्द तान्त है अहः डि विभक्ति में गुण नहीं होगा । 
११. कर्तव्यः ! सन्धि शव्द पु्लिग है अतः उका विश्चेषण पुल्लिग ही 





 होगा। 
, १२. महान्‌ । पुल्लिङ्गं सन्धि शब्द का प्िशरेषण होने से यहां मौ पुल्लिङ्ग 
ही होगा । 
१३. प्राप्तावामु । विपत्तिमब्दका विशेषण होनेष्ठे यहु भी स्वरीलिङ्ख हो 
जायगा । । 


१४. जहति । (अदम्यस्ताद्‌" से ज्ञि प्रत्यय को अत्‌ आदेश होषा। 
१५. महाजनाः । महुवु शब्द को आन्महतः शे भात्व होगा ॥ 








हे 
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फले इमेऽतिमधघुरे, बाला जक्षन्तिः हर्षिताः । 
कीडन्तेः च अद्ोरावं* रोदन्ति न कदाचनः ॥२॥ 
नोऽपि. ये नमस्यन्ति विष्णवे ङुष्यन्ति नो नवा । 
पाष्ट्ा^ मह्ुच्वसमाास्ते वञ्चयन्ति" न खज्जनान्‌ ॥१०] 


१. इमे अतिमधुरे । -ईद्‌देद्‌द्िचतम्‌' से प्रगृह्य होकर  भकृतिभाव होगा 1 


२. जक्षत्ति \ “जक्षित्यादयः षट्‌" सेनि प्रत्यय को अत्‌ आदेश होगा । 
३. हृष्टाः । हृष्‌ धातु अत्िट्‌ है अतः इडागम नदीं होगा ! 
४. क्रोडन्ति । करोडरधातु परस्मंपदी है अठः आत्मने पद नहींहोगा। 
५, चाहो रात्तः ! श्लोकपाद के मध्यमे रहुने से सन्धि भौर “रात्राह्लाहु 
पसि से पस्त्व हो जायगा। 
६. रुदन्ति ! छित्‌ होने से गुण नहीं होगा । 
७. कदचन । अब्यय होने से विभक्ति नहीं होगी 1 
८. नीचा अपि । यलोप कौ असिद्धता होने से दीघं नदींहोगा॥ 
€. विष्णुम्‌ } कषेत्व होते ते कमं में द्वितीया होगौ 1 
२०. प्राप्य । (समा सेऽनन्‌ पूरवे" से क्त्वा प्रत्यय को ल्यप्‌ आदेश होगा । 
2१. वज्चयथन्ते । धिवज्च्योः' से आत्मनेपद हो जायगा : 


“इति गूढाशुद्धप्रदशेनम्‌' समाप्तम्‌ । 


---क~---~ 








~ अञ्चु गतिपूजनयोः -“ 
अञ्चति -पूजता दहै 
अवाञ्चत्ति-अधोपड होता है 
उदञ्चति-उपर जाताहै 
तिरोञ्चति-टेढ़ा जाता है 
न्यखत्ति-नीचे जाता दहै 
पराञ्चति-लौट्द) है 


पयुदच्छति-उधार लेता है 
म्रत्यच्चति-्वनति पाता है। 


प्रा्चति-उत्नत होता है 


समन्खति-जच्छो तरह पूजता है उपास्यत्ति-दूर करता 


सहाच्वति-साथ-साथ पुजता 
खाजाताहै। 


अय गतौ -- 
जयते-नाता है 
उदयंवे-उगता दहै 
दुरयते-दुदखी होता है 
दुलयते-दुःखी होता है 
निरयते-निकलता है 
पलायते-भागता है 
विलयदहे-विलीन होत्ता है 
` व्ययते-खचं करता है 
३. अथं उपयाञ्चायाम्‌ 
अथयते-मागतादहै 


अनुवाद्येयोगिास्व्थः 


(उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
प्रहा य-हार-संहार-विहार-परिहारउत्‌ ॥' 











अन्वथंयते-अर्थानुकूल करता 
अभ्यथयते-निवेदन करतादै 
भा्थेयते-प्राथेना करतादहै ॥ 
व्यथेयते-विफल करता है 
समथंयते-अनुमोदन करता है | 
8. असु क्षेपणे -- 
अस्यति-फक्ताहै . 
अध्यस्यति-आरोप करता है 


अभ्यस्यति-ङण्ठस्थं करतादहै. 


निरस्यति-हटाता है 
न्यस्य त्ति-सपता है | 
परास्यतति-परास्त करतादहैः 
विन्यस्यति-स्थापित करताहै 
विपयस्यत्ि-विपर्यास्ि करताहै. 
व्यत्यस्यत्ति-उलट-पलट 
। करता है 
समस्यत्ति-सं्षप्ठ करता दै 
५. आष्ट व्याप्तो -- 
आप्नो्ति-प्राप्त करता दहै 
अवाप्मोति-प्राप्त करताटै 
पयर््नो{त्ि-प्राप्त करता है 
व्याप्नोति-व्याप्त करताहै 
समाप्नोत्ति-समाप्त करता दै । 





अनुवादोषयोगिघात्वर्थाः ` 


६- आसर उपवेराने -- 
आास्ते-वेठता है 
अध्यास्ते-रहता है 
अन्वास्ते-पीछे बेखता है 
उदास्ते-उदासीन होता द्वै 
उपास्ते-व्यान करता है 

७. इण्‌ गतो -- 
एति-जाता है 
सत्थेति-नष्ट होता है 
अन्वेति-पीषे मिलता है 
अपति -दुर होता है 
अभिप्रेति-इष्ट करता है 
अम्येति-सामने लाता है 
अवेति-जानता है 
उदेति-उदित होतादहै 


उपे ति-रस जाता यां आता है 


प्रत्येति-विर्वास करता है 
'विपयंति-उलटता है 


व्य येति-उलट-पलट करता है 


व्येति-ंचं करता है 
समन्वेति-समन्वय करतादहै 
ससवेत्ति-सम्बद्ध करता दहै 

<. दश्च दंशने-- 
ईक्षते-देखता है 
अन्वीक्षते-चिन्तन करता है 
अपेक्षते -इच्छा करता है 
उत्प्रक्षते-संभावना करताहै 
उपेभते-लापरवाही करता है 
निरी भते-निगरानौ करता है 
२४ ल ० सि० कौ० 


१०. ऊइ वितक्- 


 प्रतधू हते- विध्न डालता है 


११. कञ्‌ करणे -~ 


^" त्रा14¶ 


३६६. 


परीक्षते-परीक्षा करता है 
परतीक्षते-प्रतीक्षा करता है 
वीक्षते-देवता है 

समीक्षते-विचा< करता है 


९. इह चेष्टायान्‌-- 


ईहवे-वेष्टा करता है 
नि रीहते-निःस्पृह होता है 
समीहत-चाहता है 


ऊहते-विचार करता है 
अपोहृते-छोडता है 
छपोहते-सुषक्ष्म विच।र करता 
दुरुदते-कठनाई से जानता है 


छ्य्‌हते-संगटठित करता है 


स 


खमूहते-शोध्ठित करता है 
करोति-करत) है 


अध्िकृरते-अधिकृत होता है 
अनुकरोति-नकल करता ह 
अपकरोति-हानि करता है 
भलंक्रोति-खजाता है 
अपाकरोति-लण्ड करता दहै 
आविऽकरोति-प्रक्ट करता 
उत्कुरुते चुगली करता है 

उदा कररुते-न्चपटता है 
छपकरोति-भलाई करता है 
उपक्ररुते-उपकार करता है ˆ 





९७० लघृकीमुदीपरि शिष्टम्‌ 


उपस्कुरुते-दूसरे का गृण केता है अधिगच्छति-प्राप्त करता दै 
तिरस्करोति-अनादर करताटै अनृगच्छति पौरे जाता है 






नतिराकरोति-हटाता है अपगच्छति --दूर हटता ह 
परिषङरोति--पटिकूत करता है अम्यागच्छति-सामने आता 
अक्‌हुते-जअदेस्ती करता है अम्युपगच्छति-स्वीक।र्‌ करताहै 
11 अवगच्छति -जानता दै 


विकूरुते-विकार प्राप्त करता है आगच्छति -अतः। है 
 संस्करोति-संस्कार करताटहै उदृगच्छति-ऊपर जातादहै 





२२, क्रपु पादविक्षेपे ~ निरगंच्छति-निकलता दै 
करामति-चलताहै भरति गच्छति-लौरता है 
शत्तिक्रामत्ति-उल्लंघन करता है सङ्गच्छते -पङ्खत होतादै 
अपक्रापति-हटता है १५. ग्रह उणादाने-- 
उपक्रमते-आरम्भ करतादहै गृह्णति-लेतां दहै 

\ ` निष्करामति-निकलतादहै अनुगृह्णति-कपा करता है 
परिक्रामति-घूमता है अगगृह्ाति-आमग्रह्‌ करता दै. 

 विक्रमते-पराक्रम करताहै दुरागृह्णति-हठ केरता है 

संक्रामति-फलता है निगृह्णाति बंदी करता है 

३३. किप्‌ प्रेरणे परिगृह्णाति-आसक्ति 

क करता हं 
क्षपति-फकता है प्रतिगृह्णाति-दानल्ताहै 





अधधःलिपत्ति-नीचे फेक्ताहै विगृह्लयति-लड़ाईकरतादहै 
अधिक्षिपति-तिरस्कार करता है संगृह्लयति-इकट्‌ञा करता है 
घाक्षिपतति-दोष लगाता है १८. चर गतिभकश्षणयो+- 
उ्क्षिपति-ऊपर फेक्ता है चरति-चरताहै 

श्रक्षिपति -प्रक्षेप करता है अतिचरति-अधिक गमन 


त ¢ ^ करताहै 
विक्षिपति-विक्लिप्न होतादै अन्‌चरति-अनृसरण 
संक्षिपत्ति-छोटा करतः है करता ह । 

१४. गम्ल गतो- आचरत्ति-आचरण करताहै | 


गच्छति-जातादहे उच्चरति-ऊपर जाता है 
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उच्चरते-उल्लेघन करता है विजानाति-निन्दया 
छपचरति-उपचार करता दहै करताहै 
दुराचरति-दुराचार करता दै ; संजानीते-देवता है 
परिचरति -सेवा करता है १९. णीञ्‌ प्रापणे- 


विचरसि-विचरण करता ह नयति-ले जाता है 
व्यभिचरति-व्यभिचार करता है अनुनयति-मानता है 
संचरते-भ्रमणकरताहै अपनयति-हृटाता है 

१७, चिन्‌ चयने -~. अभिनयति-अभिनय 
चिनोति-चूनताहै केरताहै 
अन्वाचिनौति-आनुषंगिक अनयति-लात। है 

करता है छन्नयते-ञ्पर ले जाता दहै 

अपचिनोति -घटाता है उपनयति-पाष्ठ मे लाहा है 
अववचिनोति-इकटूठा करताहै निणेयत्ि-निणेय करता है 
पचिनोत्ति-बदृता है परिणयति-विवाह्‌ करता है 


निदिनोति-इक्ट्‌ठा करता दहै प्रणयति प्रेम करता है 
निर्विरोति-निश्चय करता है विनयति-विनय करता है 
परिचिनोति-प्रहुचानता है विनयते-खचं करता है 
सज्चिनोति-जमा करता है २० तप्लबनतरणयोः~ 
समृचिचिनोति-अ धक करता है तरति - त॑रता है 


१८. ज्ञा यववोधने-- अवतरति--उतरता है 
जानात्ति-जानता है उत्तरति-जवाबदेताहै 
अनुजानाति-अनुमति देता है दितरति~--वितरण करता ठै 
अपजानीते-छिपाता है संतरति -ऊपर तेरता है। 
भभिजानाति-पहचानता है २१. दिक्च अतिस्ने-- 
अभ्यनुजाना ति-स्वीकार दिरति-देता है 


। करताहै  भपदिशति-वहाना करता है 
भतिजानीते-प्रतिज्ञा करता है अआदिशति-आज्ञा देना है 





उरदिरति-उपदेय करता ह २७. पद्‌ गतो - 


निदिडति-वतलाता है 
श्रतिनिदिशतति-विषेयं को 
बतलाता है 
व्यपदिलत्ति-मुख्य व्यवहार 
करता है 
संदिशति -देदा कहता है 


२२. । ड) धाञ्‌-धारणपोषणयोः व्युत्पलते-ब्युत्पन्न होता है 


दधाति-घारण करताहै 


अनुषन्दधघ।ति-अन्‌ सन्धान २५. बन्ध वन्धने 


करता 
अन्तधत्ते-छिपाता हैँ 
शपिघत्ते-ढाँकतः है 
अभिदत्त-त्रोलता है 
अवधत्ते-ध्यान देता है 
आधत्ते-रखता है 
तिरोधत्त-चपाता है 
निधत्ते-रखता है 
परिधत्त -पहनता है 
पिधत्ते दकितादै 
प्रणिधत्ते-व्यान देवाह 
परति निघत्ते-भर तनिचि 
केरताहे 
२३. प्ल्‌ पतने -- 
` ति-गिरता दै 
र्पति -उडता है 
प्रणिपत्नि-प्रणाम करतादहै 
तिपतद्वि-गिरतः है 
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पद्यते-जाता है 
उत्प्ते-षैदा होता दहै 
उपपद्यते~युक्त होता है 
निष्पद्यते -निष्पन्न होतादहै 
प्रतिपद्यते-समश्चता दै 
विपद्यते-मरता दहै 






संपद्यते-सुखी होता है 


बध्नाति-बधता है 
उदुबध्न। ति-फँसी लगाता है 

निबश्नाति-रचताहै ` 
निबेध्नाति-जिद करतादहै 
प्रतिवध्नाति-रोक लगातादै 
प्रबध्नाति प्रबन्ध करता है 
सम्बध्नाति-जोहता है 


२६. भ्रू सत्तायाम्‌ - 


भवति-होता है 
अनुभवति-अनुभव करता दह 
अन्तमेवति-अन्तगेत होता हैः. 
अभिभवति-दबाता है 
आविभमवति-प्रकट होताहै 
उद्धवति-उत्पन्न होता दहै 
पराभवति-हारता है 
पटिभवति-तिरस्छृत होता है 
प्रमवत्ति-समथं था पैदा होता,.दै 
प्रादु वात -प्रकट हौता है 


अनुवादोपयो गिषात्वथाः ३७३ . 
सम्भवति -हो सक्ता है लपति-त्रोलता है | 
:2७. मनु अवबोघने - अपलपति-छ्िपाता है 
मन्यते-मानताहै ,  आलपति-बोलता है 


अन्‌मन्यते-अन्‌पोदन करताद्वै प्रलपति-बकवास करता हे 
अभिमन्यते-वम्ण्डकरताहै विलपत्ति-विलाप करताहै 
अवमन्यते-तिरस्कार करता है संलपति-वार्तालाप करताहै 
विमन्यते-उपेक्षा करता है ३९१. वदं व्यक्तायां वाचि-- 
संमन्यते-सस्पान करतादहै बदति-बोलताहै 


२८. युज्ञिर (युज्‌) योगे-- अन्‌वदति-अनुवाद करता है 
युनक्ति-जोडइत। है ` अनुवदते-तुल्य~बरावर 
` अभियुनक्ति-अभियग बोलता ह 
करता है अगतरदति -दूषित करता है 
अनुयुनक्ति-पूच्ता है अषवदते-छोडता है 


उद्य॒नक्ति-उयोग करताहै उपवदते-प्राथनाकरताहै 
उपयृनक्ति-उपयोग करताहै प्रतिददति-जवाब देता है 
नियुनक्ति-नियुक्त करता है विप्रवदते-विरुद्ध बोलता है 
धरतियुनक्ति-स्पर्धा करता है विवदते-ज्ञगडता है 
पयनुयुनक्ति-प्रव्यृत्तर देता है संप्रवदन्ते-मिलकर बोलक है 
वियूनक्ति-नियृक्त करताहै संवदति-बातकरताहै 
संय॒नक्ति-जोडता है ३२. चतु बतेनै--सन्तार्थं 


2९ श बीजजन्मनि ~ वतते -है 
रोहति-जमता है अनुवतते-पीछ-पीे चलता है 
अधिरोहति-चद्ता है ञआवतते-दृहुराता है 
अवरोहत्ति-उतरता है निवतते-लौटत। है 

~ आरोहत्ति-चदृता है परिवतते-घूमता है 

प्ररोहति-उत्पन्न होता है प्रवतंते-प्रवत्त होता है 
संरोहति-मिलता दहै विवतृते-बदलता है 

2०. लप टपने-- ३३. षद्ल विशारणगत्यवसादनेष- 
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सीदत्ति-दुःखी होता है परिस्रति-घूमत)! है 
अवसौदति-थकता है संसरति -संबद्धहतादै 
उपसोदति-परास में वेठता है ३६. हञ्‌ हरणे 
निषीदति-वैऽता है हरति-रेजा- है 
पयवसीदति-सनाप्ठ बता ड अनुह रति-नकलं करता हैः 
धरसी दति-वरन्न होता है अपहुरति-चराता है 
विषीदति-खिन्न होता है अम्यवहरति-ाता है 
३४. छठा गतिनिन्रत्तो-- आहरति-लाता दै 
तिष्ठतति-ठट्रतः है उद्धरति-निकालतादहै 
अनृतिष्टति-करता है उदाहरति उदाहरण दिता दै 
अवतिष्ठते-स्थिर होताहै छपसंहरति-उपसंहार करता 
उत्तिष्ठति -उव्ता है उपहर{ति--उपहारदेताहै 
| उपत्तिऽ्ठते-उपस्थान करता है उपाह्‌रति--लाता है, जलषान 
॥ प्रतिष्ठते-प्रस्थान करता है करताहै 
। ३५. स गतो -- परिहरति--छोडता है 
| सरति-नाताहै प्रत्यृदाहरत्ि-~-दूस रा उदाहरण 
| अनुसरति -अनुसरण करतादहै ` देता है 
| अपसरति-इटता है प्रह रति-मारतः है 
अभिसरति-निकलताहै विहुरति--विहार करता ह 
। उपसरति-पास जाता दहै व्थदहुरति--बोलतां है 
| उत्सरति-अलग होता है संहरति-नाशकरतादहै 
` निःसरति-निकलता है समाहरति~इक्ट्ठा करता हैः 


दति अञुवादोपयोगिधात्व्थाः । 








कर्किः स, + 
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अच सन्धिः -- 

खुडच्‌पास्यः--विद्वानों के उपासनीय भजनीय 
मध्वरिः ~ "मच्‌" दत्य के शत्रु (विष्णु) 
धात्त्रंशः--बहया का अंशं 

लाकतिः--"ल्‌' के समान टेढ़ी आकतिवाला 
हुरथे--हरि के लिष 

विष्णवे --विष्ण्‌ कै लिए 

नायकः ~~ नेता, प्रधान 
पावकः-पविव्रकर््ताया अग्नि 

गनव्यम्‌--गौ क} विकार दुग्ध, दधि, घुत.आदि 
नाव्यम्‌-- नौका से उततरने यौर्थ (जल) 
गव्यति: --दो कोस । 

उपेन्द्रः -- इन्द्र के छोटे भाई ( वामन भगवान ) 
गद्धोदकम्‌--गङ्धा का उदके (जल) 
गजन्द्रः--य्‌थपति गञ-हृस्तिराज 

कष्णद्धिः ---कष्णं की समृद्धि 

हर इह--दे दरि ! यहां 
तवत्करारः-तेरालृङार 

विष्ण इह ~~ विष्ण्‌ ॥ यहाँ 

कु्णै$तवम्‌ -कंष्ण को एकता 

ग द्धौधः--गङ्धा का प्रवाह 

देवेदवर्म्‌ ~ देवत्ताओं का एेदवयं 
कुऽणौत्कण्डयत्‌ --कृष्ण मे उक्कण्ठा 

उपेति ~-पास जाता है 

उपेधते ~ समीप बढ़ता है 
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प्रष्ठोहः--सिखाने के लिएयादुर मागन सके इहतु से गे | 
मे काष्ठ वाचि देते हँ एसे वषछठडे को प्रष्ठवाट्‌! 
हते है ( तस्य परह्ठीहः ) प्रष्ठवाट्‌ का 

उपेतः- समीप आया हया या प्राप्त हृञा 

सा भवान्‌ प्रदिधघतु- अपि अधिक न वढादइये 

अक्षौहिणी ~ सेनाविश्ञेष, जिसमें हाथी, रथ, घोडे, ओौर पैदल हैँ 
मौहः--अधिक्र तकं या उत्तम तकं करने वाला 

ग्रो़ः-दक्ष, अघेड । प्रौदिः- प्रौढता 

प्रषः~प्रेरणां 

प्रष्यः-नौकर | 

सुरवातंः-सुख से प्राप्त हुमा, सुखी 

परमतेः- परम प्राप्त, सूक्त 

प्राणेम--अधिक ऋण, कर्ज 

वत्सतराणम्‌--वष्डेका क्ण 

कम्बलाणेम्‌- कम्बल का ऋण 

वसनाणम्‌-- वस्त्र का क्ण 
„ ऋणाणेम्‌-एक ऋण को उतारने के लिए लिया गया दूषरा 
| । ^ तण 

| दशाणेः--दश किले जिस देश में हों एसा दे -- ( उज्जैन ) 

| भ्राच्छति -अध्िकरं चलता है 

। ओजते--अधिक कापिता ह 

| उपीषत्ति-जलाता है 

रकन्धुः--ङञक देगा का क्पन्कुञआं 

ककेन्धूः-वदरी फल ( बेर ) 
मनीषा बृद्धि 
| मातण्डः- सूयं 
| रिवायोनम--रिव को नमस्कार है 
दिवेहि--हे शिव । आओ 
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देत्यारिः--देत्यों का शत्र ( विष्णू. भगवान्‌ ) 

श्रीशः ~ लक्ष्मीपति ( विष्ण ) 

विष्णृदय --विष्ण्‌ का अम्युदय 

होत्रकारः--होता का ऋकार 

हरेऽव-हे हरि ! रक्षा करो 

गो अग्रम्‌ू--गौका लग्रभाग 

चित्रग्वग्रम्‌ --विचित्र गाए हँ जिसके उस पुरुष का अग्रभागं 

गोः-गोका ` 

गवाग्रस्‌ू-गौ का अग्रभाग 

गवि~गौ में । गवेन््रः- गोस्वामी, साहि 

आगच्छ कष्ण ३ अच्ागच्छ गोहचरति-हे कष्ण ! यह भाओो 
गौ चरती दहै 

हरी एतौ ~ये दोनों हरि रहँ 

विष्णू इमौ--ये दोनों विष्ण्‌ हँ 

गङ्ख अम्‌-ये दोनों गङ्खार्है। 

अमी ईशाः-ये अधिपति हैँ 


, रामकष्णावम्‌ आसाते-ये बलराम ओौर कष्ण बेठेहै 


अमूकेऽत्र-े यटा है? 


.इ इन्द्रः--ओोह्‌ ! यह इह इन्द्र है । 


उ उभेशः--क्या वह्‌ महादेव है? 


-आषएवंनरु मन्यसे=~क्यातू एसा मानताहै? 


अ एवं किल्‌ तत्‌-हाँ, वह बात देखी ही है 
ओष्णम्‌ कुछ गमं 

अहो ईशाः --अहो ये अधिपति हँ 

विष्णो इतिह विष्णु ' एेसा 

किम्नुक्तम्‌ - क्या कहा ? 

चक्रि अच्र~-विष्ण्‌ यहा हैँ 


 गौयौ-दौ गौरी है। 


` क्क्व १" 





| 
। 
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+| 





वाध्यरवः-वापो षर घोड़ा 
ब्रह्मषि-- ब्रह्म ऋषि, वसिष्ठ 
आच्छंत-- चला गया 


इत्यच्पशधिः। 





हर्सन्धिः 

रामदरेते~ राम सोता है 
सामदिचनोति --राम च्‌नता है 
सच्चित्‌- सत्‌ ओर ज्ञानस्वरूप ॑ 
शा ङ्गिज्जय~-हे शङ्कि =शाङ्खं -घनुर्वारी भगवच्‌ ! तुष्टारी 

{ जयहौ 
विरनः--विचलना या गतिविशेष 
भरन पुता । रामण्षष्ठः-- राम छ्ठादहै 
रामष्टीकते--राम जाता है, पेष्टा--पीसने वाला 
तद्धीका--वह दीका । 
चक्रिण्डोकसे- हे चक्रिय्‌~चक्रधारी ! तुम जाति हो 
षट्‌ सन्तः~छ सत्पुरुष 
षट्‌ ते-वेष्ठं! ईह -स्तुति करताहै 
सर्षि्टमम-अव्युत्छृष्ट घृत 
षष्णामू-- छे का । ष्णवतिः--छिप्रान्नवे (६६) 
षण्णगयः- छः नगरिया । सनूषष्ठः-छठ। श्रेष्ठ है 
वागीशः--वृहुस्मयि । एतन्प्रुरिः-यह्‌ मुरारि है 
तन्मा्रम्‌-केवल वही । 
तल्लयः-उसमें लय = लीन होना 
विद्राद्लिखति-- वि द्वाच्‌=पण्डित्त लिखता है 
उत्थानम्‌--उठना, उन्नति 
उत्तम्भनम्‌-उठाना, उभारना 





न न्व 


भथंसहितप्रयोगसूची 
वाग्धरिभबोलतेमेंञेर 
तच्छिवः--वह्‌ःश्िव है 
तच्छ्लोकेन ~~उस रलोक से या उसक्री कीत्ति से 
हरि वन्दे--हरि को मँ नमस्कारकरताहु 
यशां सि-- कइत से यञ 
आक्रस्यते --आक्रपण करेगा 
मग्यते--मानता हैँ 


शान्तः--शान्त । अङ्कितः चिद्धित 
अल््चितः--पुजित या गत । कुण्ठितः-- रुका हुआ 
दार:-~जितेन्द्रियि। गृभ्फितः--गुथा हा 


स्वङ्कसेति-- तुम करतें हो । संवत्सरः--वषे संवत्‌ 
सश्राट्‌ --चक्रवर्ती राजा 

फिद्यः--कलक्याथा? 

क्रि हलयति क्या चलत्ताहै? 

क्ति ह्लादयति --क्या प्रसन्न करतादहै? 

कि हनुत --क्या छिपाता है ? षटत्सन्तः- छं सज्जन 
प्राड़ षऽठः ~-छठा पूजित है 

सुगण्‌. षष्ठः--छठा अच्छ! गणितज्ञ हैँ 
सन्त्सः-वह सत्पुरुष है 

सञ्छम्मः--राम्म्‌ सत्स्बल्प है 

प्रत्य ङ्ङ हमा--अन्तरात्मा (जीवात्मा) 
सुगण्णीशः -अच्ड राणितज्ञो का ईश 

सन्नच्यतः~ अच्यत सत्स्वखूप है 

संस्कत ¶--संस्फार करने बाला 
पंस्कोकिलः-नरकोकिल 

चक्िस्त्राथस्व हे चक्रिन्‌-चक्धारिन्‌ ! रक्ना करो 
प्रशान्तनोत्ति-- यान्त पुरुषं विस्तार करता है 
हन्ति-सारता है 


टन लघ्‌सिद्धान्तकोमृदोपरिशिष्टम्‌ 


न्‌ पाहि मनुष्यो कौ रक्नाकरो 
कस्कान्‌-किन-किन को । रिवच्छाया-क्लिव की छाधा 
च्लक्ष्मीच्छाया-लक्ष्मी की छायाया शोभा 
्‌ इति हलूसन्धिः 
(+ 
| प विखगेसन्धिः 
॥  विष्णुस्तराता--विष्णु रक्षक ह 
| -हरिष्शेते-हरि सोता है 
` शिवोऽ्यः-शिव पूजनोय है 
शिवो वन्यः-शिव वन्दनीय है 
देवा इह-देवता यर्हा । भो देवाः-ह देवताओं ! 
भगो नमस्ते--हे भगवन्‌ ! तुमको नमस्कार है 
अघो यहि--अये ! जाओ 
, अहरहः- प्रतिदिन । अहगंणः-दिन समूह 
पुना रमते -फिर वेलता है । हरी रम्यः-हरि रमणीय ह 
रम्भ राजत्ते-शम्भु विराजताहै 
अजर्घाः- तुमने बार-बार लोम किया 
तृढ---{इितित । वृढः-उद्यत, तैयार हुआ 
मनो रथः~-इच्छा । एष विष्णृः-यह्‌ विष्णु है 
॥ स राम्भुः--वह रम्भ है । एषको रद्ः-यह श्र है 
1  असःशिवः--वह शिव नहीं है 
` एषोऽ--यह यहाँ है 
-सेमामविडदिप्रभृततिम्‌-इसे देने मे आप समथ है तो अपदह्मे 
। इस प्रभृति प्रकृष्ट धारणा कोप्राप्त 
करावें | 
-संष दाशरथी रामः--वह्‌ यह दशरथ का पृत्र रामह 
| इति विसर्गसन्धिः। ` 


। ¶ ® 


-> => - 


| 
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अजन्तपुंद्लिङ्ः 
रामःन==राम। कुष्णः ~ कृष्ण 
सवेः-सब 1 विवः - सब, संसार 
उभौ--दोनों । उभयः ~ दो अवयववाला 


अन्यः--दूसरा । अन्यतरः - दौ में एक 
इतरः--इतर.। त्वत्‌ - अन्य 


त्वः- भिन्न । नेमः - आधा 

समः-सब । सिमः - सब 

पर्वैः--पहला । परः ~ दषरा 
अवरः--छोटा । दक्षिणः - दक्षिण 

उत्तरः उत्तर । अपरः ~ दूसरा 
अधरः--नीचा। स्वः - बात्पा ओर.आत्मीय 


अन्तरः--बाह्‌र या पहनने का कपड़ा 
प्रथमः - पहला 


चरमः - अन्तिम । कतिपयः - कई एक 
गयः ~ दो उवेषव वाला 1 अल्पः ~ थोडा 
अधेः- आधा । निजंरः - देवता 


विरवपाः ~ विशव का पालन करनेवाला (विष्ण्‌) 
ह्कध्माः - शङ्कु बजानेवाला 


हाः ~ देव, गन्धवृ । हरिः ~ पापहर्ता 
कवि - कविता करनेवाला! सखा ~ मिन 


पतिः - पत्ति या मालिक । भूपतिः - राजा 

कति ~ कितने? चयः - तोन 

प्रियः - जिसको तीन प्याये हैँ वह 

द्री -दो। पपीः~सुयं 

वातप्रमीः - भूष । 

बहुश्रेयसी - बहुत कल्याण चाहनैवाली स्विथों का पुरुष 
अतिलक्ष्मीः-लक्ष्मी को अतिक्रपण करबेवाली, लक्ष्मो शरेष्ठ 
` भ्रधीः = प्रकृष्ट ध्यानताला 


दरे ` लघुसिद्धान्तकौमुदी परिशिष्टम्‌ 


-्रामणीः -सूुखिया1 नी-छे जानेवाला 
सुश्रीः ~ सुन्दर श्रीवाला । 
यवक्रीः - जौ खरीदनेवाला 
शुद्धधीः ~ पवित्र बुदिवाला। सुधी ~ पण्डित 
सुखीः - सुख चाहनेवालला 
सुतीः - पुत्र चाहनेवाला । शम्भुः - शिव 
॥ भानुः - सूयं । चोष्टा- गीदड़ 
| हृहः - गन्धव । 
। अतिचमू्‌ः - सेना कौ अतिक्रमण करनेवाला 
खलपूः ~ खलिह्‌ान को सफा करनेवाला 
युलूः - अच्छा काटनेवाला 
स्दभुः - स्वयम्भु ब्रह्मा । वर्षाभुः ~ मेदक 
हन्मः - सपे, कपि, वज्र ओर सूर्यं 
करभः - हासे पेदा हुषा (नख) 
घाता -ज्रह्या।॥ नप्ता - दौहित्र 








| पिता -पिता। जामाता - दामाद 

| ` ना ~ मनुष्य । गौः - गौ 

| राः ~ धन । र्लौः ~ चन्द्रमा 

। इत्यजन्तपृंल्लिङ्धः। 

। न 

। अजन्तख्रीटिङ्ञः 
रमा - लक्ष्मी । दुर्णा- दुर्गा। 
अम्बिका -दुर्गा1 सर्वा ~ सब्र (स्त्री) 


विर्वा - सब (स्त्री) । उत्तरपूर्वा - ईशानकोण 
द्वितीया - दरूसरी। तृतोया - तीसरी 
अम्बा- माताया दुर्गां । अल्ला-माता 
अङ्का - माता। जरा ~ वृद्धावस्था~बुटाषा 
- गोपाः ~ गोपी । मतिः -वुद्धि 





अथे सहितप्रयोगसुची (~ 


वृद्धिः - बृद्धि) तिल्लः - तीन चखियाँ 
चतखः - चार चिरा । दे -- दो लिया 
गौरी ~ पावती, गोरो स्वी । नदी - नदी 1 


लक्ष्मोः ~ लक्ष्मी । तरीः-नौक्ा 

श्रीः ~ लक्ष्मी । घेनुः--नयी विआई गाय 

भू: - भरकुटि। स्वयं पः- माया, ध्रकृति 

स्वसा - वहिन । ननान्दा-ननद 

दुहिता - पुत्री । याता-देवरानी, जेठानी 

माक्ता - माता। यौः~~आकार 

राः - धन। नौः--नौका 
इत्यजन्तस्त्रीलिङ्खः। 
अजन्तनपुसकलिङ्गः 

जलानम्‌ - ज्ञान । धनम्‌ - धन 

दनम्‌ - वन । फलम्‌ - फ़ल 


कतरत - दोपे कौन? कतमत्‌ - तौनोंया बहतो में कौन? 
इतरत्‌ - इतर या दूसरा । अन्यत्‌ - दू्षरा 

अन्यतरत्‌ - दो में एक ४ श्रौपम्‌ - धन्‌ रक्नक 
अन्यतमम्‌ ~ व घर मे एक । एकतरम्‌-दोनो में एक 
दे-दो। ज्रीणि = तीन। वारि - जल 

दधि -दही। . घस्थि ~ हड्डी 

सकिथ - ऊरु, मांष॒ल जघ । अक्षि-ंल 

सुधि -बुद्धिमान्‌। मधु - सदिरा, शहद 

सुलु - अच्छा काटनेवाला (शस्व) 

धात्‌ - घारण या पोषण करनेवाला (कूल) 

-ज्ञातु - ज्ञानी कुल। प्र्‌ -सुन्दर अकाश युक्त (दिन) 
खि ~ धार्मिक (कुल)। पुनु-युन्दर नौकावाला (कल) 

। इत्यजन्तनपंसकलिङ्कः । 
£ 





्‌ देय लधुकौम्‌ दीपरििष्टम्‌ 


| दटन्तपुटिलङ्गः 

्‌ लिट्‌ ~ चाटनेवाला । धुक्‌ - दुहनेवाला 

ध्रक्‌ - द्रोह करनेवाला | 

सक्‌ ~ मुग्व या मोहित करनेवाला 

स्नुक्‌ ~ वमरनकारी । स्निक्‌-स्नेह करनेवाला 
विश्ववाट्‌ - विश्वम्भर । अनड्वान्‌ - बेल 
विद्वात्‌ ~ शाछ्न्ञ, पण्डित ! ्लस्तन्‌ -गिरा हआ 
ध्वस्तम्‌ - नष्ट हुआ । तुराषाट्‌ - इन्द्र 

सद्य ~ सुन्दर आकाश्दाला (दिवस) 


चत्वारः -चार। प्रशान्‌ ~ शान्त 
कः - कौन ? ` अयम्‌ ~ यह (पासमे) 
राजा-राजा 


ब्रह्मनिष्ठ - ब्रह्म मेँ निष्ठा~प्रेम करनेवाला 
ब्रह्मा- सृष्टिकर्ता । 

यज्वा - यज्ञ करनेवाला ! वृत्रहा-इन्द्र 

शा्खा - शा ज्गं-घनुर्धारी (विष्णु) 

यशस्वी ~ यशवाला । धर्य॑मा ~ सूयं या देवविश्चेव 





पुषा ~ सूयं । मघवान्‌ - इन्द्र । 
श्वा -कुत्ता। युवा ~ जवान, युवक 
अर्वा - घोडा । पन्थाः ~ मागे, रास्ता 


मन्थाः - दही मथने का दण्ड । ्हभृक्षाः ~ इन्द्र 

पञ्च - पाच । अष्टौ ~-आठ 

ऋत्विक्‌ ~ ऋत्विज करने वाला । यूड--योगी 

सुयुक्‌ - घुयोगी । खनु-लंगडा, एक पैर का 

राद -राजा। विश्राट्‌-बड़, अति सोभायुक्त 

देवेट्‌ ~ देव धूजक । विच्वसृट्‌ -ब्रह्या | 
परिव्राट्‌ - संन्यासी । विरवाराट्‌~~ विडवैश्वर भगवान्‌, (सू) ` 

` भृट्‌ - मृजने वाला । : ¦ 
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श्यः - वह्‌ । सः--वह । यः-जो 

एषः - यह (अत्यन्त निकट स्थित), त्वस्‌-तु 

अदस्‌ - र । सुपातु-सुष्दर पेरवाला 

अग्निमत्‌ - अग्निमन्थेन करने वाला 

भाङ्‌ - अच्छा चलने वाला या पुज्व 

परत्थङ्‌ ~ पौ । उदङ्‌ --उत्तर 

सम्यडः - ठोक चलनेवाला 

सन्नयड्‌ - साथी, मित्र । तियंड्‌- टेढा चलदे वाला पशु, पक्षी 

कड्‌ - कऋरोञ्च पक्षी । 

पयोमुक्‌ ~ मेव । महान्‌--वडा 

धीमान्‌ - बुद्धिमाव्‌ । भवान्‌ -आप 

भवतु ~ होता इजा । ददतु -देता हुआ 

जक्षत्‌ ~ खाता व हंसता हा 

जाग्रत्‌ - जागता हुआ 

रासत्‌ - शासन केरता हुआ 

चकासतु - दीप्त होता हु्ा । गृष्‌~-रक्षक 

तादृक्‌ - वेसा । विट्‌-बनियां | 

नक्‌ - नष्ट होने वाला । वृतस्पृक्‌-धी छृतेवाला 

दधृक्‌--तिरस्कर्ता 

रत्नम्‌ट्‌ ~ रत्न का चोर । षट्‌~छः । पिपटीः--पठने की 
दृच्छा करने वाला 

चिकोः-करने की इच्छा करने वाला 


विद्धान्‌ पण्डित । पुमाच्‌--पुरुष 
उरना---शुक्राचाये अनेहा--समय 
वे्ठाः ब्रह्मा । घसौ ~~ वह (पुरूष) 





इति हलन्तपुंल्लिङ्खः । 


२५ ल०्सि० कौ 


८ लघुसिद्धान्तकौसुदी परिशिष्टम्‌ 


इटन्वस्त्रीलिङ्ः 
| , डपानतु - जता । उष्णिक्‌ - पगड़ी 
 . चौः-आकाश। गीः-वाणी 
| । पुः - पुरी, नगरौ। चतसः - चार स्वयां 
का-कौनस्त्री। इयम्‌ -यहस्तरी 
स्या - वह्‌ स्त्री। सा-वह स्त्री 


एषा - यह्‌ स्वरी । वाक्‌ -वाणी 
आपः ~ जल 1 दिक्‌ -दिश्चा 
-इक्‌ - आंख । त्विट्‌ --कार्ति । सजः--मित्र ` 
आशषीः-आशीर्वाद। अपौ-वह स्त्री ˆ 
इति हलम्तस्त्रीलिङ्खः ' 
~ , इटन्तनपुंखकलिङ्ः 
स्वनडतु-अच्छ बलो वाला (कुल) । 
व।:--जल। चत्वारि-चार। क्रिम्‌--क्या ? 
इदम्‌ यह्‌ । एनत्‌ - यह्‌ 
अहः--दिन। . दण्डि--दण्डवाला 





| सुपथि ~ युमागेवाला (बत) । ऊक्‌ - तेज ओर बल 
| तद्‌--बह। यत्‌-जो।. एयतु--यह 
| `: गवाक्‌-गोपुजक, गौ के पीछे जानेवाला 


| रकृतु--मल (ट्टी) । ददत्‌ ~. देता इभा 

| तुदत्‌ दुःख देता हजा । पचत्‌ --पाक करता (कुल) 

| दीग्यतु --ेलता हृजा । धनुः--घनुष 

| चक्षुः-र्जाछ। हविः--घी। पयः-~-दूुवया जल 
सुपुम्‌--सुणुरधोंवाला (कुल) । अदः-यह्‌ 


इति हलन्तनपुंस्कलिङ्खः । 


भ्वादयः 
^ नहोना। अत~ निरन्तर गपरनतवेलना। 





` च्-नकन्कष्य = 
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"किध - जाना) 


शुच - गोरु करना । 
णद - नाद करना । 


अचं - पूजना । 


चितो- चेतना 
गप~--स्पष्ट बोलना ' 
टुनदि--समृद्धि 
06 


कटे ~ वरसना ओर हक्ना 


गूपु - पालन करना । 
तप ~ संताप करना। 
पा - पीना। 

श्रू ~ सुनना । 

गम्ल ~ जाना (गमन) । 
कमु - इच्छा केरना। 
य॒त ~ दीप्त होना। 


क्षि- नाश होना 
क्रमु--चलना 
ग्ले--ग्लानि 

ह कुटिलता 
एध~-वढना 
अय-~-चलनां 
शि्िता--सफेद करना 


निभिदा ~ चिकना होना । चिष्विदा-पसीना आना 


घुट - घोटना । 
खन्ध ~ कषृन्ध होना । 


अर छोडना 


` रच ~ चमकना व अच्छा लगना 


शुभ--शोभित होना 
णभ-तुभ--हिसा करना 


संसु - अंसु -घ्वंपु-गिरला या नष्ट होना 
सम्भु-विरकास करना! वृतु वतना 


दद ~ देना । 

श्चिज ~ सेवा करना । 
हज ~ हरता, चोराना । 
णीज - ॐे जाना) 

भज्ञ ~ भजन करना । 
वह्‌. वहन करना । 


` अदूष~--लज्जित होना 
भृज--पालन करना 
धृज-घारण करना 
ङपचष --पकाना 
यज-पुजा करन 


इति स्वादयः ॥ १॥ 


४, 
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अदादयः 
अद - खाना) हन - खारना, चलनः 
यु - मिलना । या - पहुंचना, जाना 


वा - बहाना, चगली करना) मा - चमकना 
ष्णा - स्नान करना ¦ श्रा - पकाना 

द्रा ~ निन्दित गपन।  ष्सा- खाना 

रा ~ देना । ला-छेना1 दाप -काटतना 





पा- रक्षा करना) ख्या ~ कहना 
विद - जानना । भक्ष ~ हीना 
इणे - जाना ¦ रीडः - सोना 


इडः ~ प्रटृना । दहू-दृहुना ¦ दिह्‌ ~ वडना 
लिह - चाटना । तू ~ बौलना । अण्ून-ढकना 


इत्यदादयः! २॥ त 
ऊदोच्यादयः 

हु ~ होस करना, खानायाचक्ेना 

तिमि - डरना । ह्वी ~ लज्जित होना 

पु ~ पालन करना । ओंहाक ~ जाना, त्यागना 

साड ~ नापना । इभ -धारण करना 

डदाज ~ देता। ` इधात्‌ - पालन करना 


णिलिर -साफ करना, भोषग करना 
इति जृहोव्य!दयः ॥! ३ ॥ 


दिवादयः 

दिव ~ खेलना, जय को इच्छा, छेनदेन का व्यवहार करना; 
चमकना, स्तुति करना, प्रसन्न होना । सदमत्त होना 

सोना. इच्छा करना, जाना | 

वुषि - सीमा । नृती ~ नाचना } 
च्रसी - घवराना! शो - छीलना, वेज करना 


॑ 
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छो = छटना। षो - नाद करना 
दो ~ काटना। व्यघ ~ मारना 
पुष ~ पुष्ट करना । शुष - सूखना 
णज = नष्ट होना । षूड ~ उत्पन्न करना 
दडः - दुखी होना 1 दीड ~ क्षीण होना 
डोड. - आका में उडना । पीड - पीना 
माङ. ~ नापना । जली - जलमना 
दीपी ~ चमकना! पद - चलना 
विद ~ होना । बु - जानना 1 युव -लडना 
सृज ~ छोडना, ट्यागना । मृष - सहन करना 
णह ~ वाधना । | 

इति दिवादयः ॥ ४॥ 


@ 
स्धाद्यः 
सुज. - स्नानं करना, सोपलताको कूटना । 
चिज. ~ इकट्ठा करना (चुनना) 
सतज. - ढकना । धू, - कापना 





इति स्वादयः ॥ ५1 
@ 
वदादयः 
दुद - कष्ट देना । ण्‌द -प्ररणा करना 
भ्रस्ज ~ सुनना। कृष - जोतना 
जिल - भिलना। मृच्ल - छोडना 
शुष्लृ ~ काटना, लोप करना } विदलु ~ प्राप्त करना 
षिच ~ सींचना। लिप - लीपना 


ज 


कृती - काटना।। विद - चिन्न होना 
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पि - पीसना \ ओत्रश्च - काटना 

व्यच - ठगना । उच्ि- बीनना, चनना 

ऋच्छ - जाना, इन्द्रियों का शिथिल होना, नमना 1. ्‌ 
उञ्ञ ~ त्यागना । मृभ ~ चूभाना । 
तृप ~ तुम्फ ~ तम्तहोना । भरंड - पृडनयुखी होना | 
शु* - जाना । - इषु ~ इच्छा करना 

कुट - कुटिलता करना । पुट - मिलना 

स्फुट - खिलना) स्फुर -र्फुल = फड़कना 

ण्‌ - स्तुति करना। टुमस्जौ - नहाना, मज्जन 
खज-तोष्ना, रोगी होना । भृजटेषाहोना 

विश -प्रवेशकरला। मृश -स्पक्चं करना 

षदल्‌ ~ निखरना, जाना, दःखी होन 

शदलृ - छीलना ! क-विखिरना 

ग, ~ निगलना ! प्रच्छ ~ पुना 

मृडः - मरना । पङ - उद्योग करना 


जुषी - प्रीति तथा सेवा करना 
ओ त्रीजी - डरना, कापिना, उद्िग्न होना 


इति तुदादयः ॥ ६ ॥ 





| + 


| (ग स्वाद्यः 
॥ रुधिर ~ रोकना 
। . भिदिर-भेदन करना, चछिदिर ~ तोड़ना 
युजिर ~ जोडना । रिचिर रिक्त होना 
 .विचिर ~ पृथक्‌ होना । क्षुदिर - पीखना 


उच्छंदिर - चमकना, ब्ेलना „^ 
उत्रदिर - मारना, अनादर करना 
 , कृती - काटना।. तृद - हिखि=हिषा करना 
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उन्दी - भिगोना । अञ्ब ~ प्रकट करना, चिकना, सुन्दर होना. 
जाक] 
तञ्च - संकुचित होना । 
ओविजी - मय करना, काँपना 
लिष्ल्‌ - विञ्लैषित करनाः। पिष्लृ ~ पीसना 
भञ्ज ~ तोडना ।  . भज ~ पालना, खाना 
(जि) इन्छो ~ चसक्ना, द्रीप्त होना 
विद - विवार करना. 
इति रुधादयः ¦} ७ ॥ 


। तनाद्यः 

तनु - विस्तार करना, फसाना 

षण्‌, - खान देना 1 क्षण्‌, - ल्िणु=मारना 

तुण्‌ - खाना 1 ड्ङ्ञ्‌ -करना। वनु - मगना 


मनु - जानना । 
इति तनादयः ॥ =॥ 


क्रथादयः 
टुक्रीज - अदल-बदल करना, खरीष्ना, बेचना 
प्रीज ~ तृप्त.करना, इच्छा करना 


श्री - पकाना! मौज - सारना 

विज ~ वाधना सक्त - उछलना, उठाना 

स्तम्भ्‌ ~ स्तुम्भू-खकम्भु-स्कुम्मृ=रोकना 

य॒ज ~ वाना । करज ~ शब्द करना 

दर्ज - सारना। हज ~ विदोणे करना 

पूज ~ श्वित्र करना 

लूञ - काटना । तज -ढक्ना ` 

कज ~ सारना। वृञ्ज ~ स्वीकारता ध 


घूञज - कंपाना । लेन । 
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कुष - नि कालना, खुरडना 
अरा - खाना । मुष - च॒राना 
ज्ञा - जानना 
वुंडः - भजन करना, स्वौक्रार करना 
इति क्रचादयः ॥ € ॥ 
@ 
चुरादयः 
चुर -चोरी करना 
कथ - कहना 
गण ~ गिनना 


इत्ति चुखदयः ॥ १० ॥ 
@ 
ण्यन्तः 
भावयति -होने के लिए प्रेरणा करता दै 
स्थापयति - व्हराता है 
घटयति ~ वेष्टा कराता है 
ज्ञपयति - बताता है 





इति ण्यन्तः । 


@ 
खनन्तः 
ु पिपटिषति ~ पढ़ने की इच्छा करता है 
जिघत्सति - लाना चाहता है 1 चिकीषेत्ति-करना चाहता है 
भूषति ~ होना चाहता है 
इति सन्रन्तः। 
ॐ 
यङन्त: 
बौभ्रुयते - वारंवार या अच्छी तरह होता है। 
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वान्नञ्यते ~ टेडा चलतः है । 
व रीवृत्यते - बार-बार या अच्छी तरह होता है 
न रीनृत्थते - बार-बार व अच्छो तरह नाचता है 
जरीगृह्यते - बार-बार वा अच्छी तरह ग्रहण करता है । 
इति यडन्तः | 
ॐ 

यङ्‌ लृगन्तः 

बोभवीति ~ बारवार या अच्छी तरह होता है । 
इति यड लुगन्तः 

नामधातुः 
पुत्रीयति - अथने लिए पुत्र चाहता है 
राजीयत्ति ~ अपने लिए राजा चाहता है 
वाच्यति, गीयेति - अपने लिए वाणी चाहता है 
पूरयति - अपने लिए गरी चाहता है । दिष्यति-अपते लिए 

। स्वं चाहता दै 

समिध्यत ~ अपने लिए समिधा चाहता है 
पुत्रीयति छात्रम्‌ - छा गोपृत्र कौ तरह सानताहै 
पुत्रकाम्यत्ति-अपने लिए पुत्र चाहता है 
विष्णूयति द्विजम्‌ ~ त्राह्यण को विषम्‌ की तरह मानता है। 
स्वत्ि-अपने समन या घन कौ तरह माततादहै। 
राजानति - राजाके समान मानता है 
पथीनति - मागे की तरह मानता दहै 
कष्टायते - पाप करना चाहता है 


शब्दायते - सन्द करता है 


चटयत्ति -घडा वनाताद्ै 
इति नामघातुः 
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कण्डबादयः 

कण्डूयति - खुजलाताहै 

। इति कण्डवादयः 

@ 
आत्मनेपदम्‌ | 

व्यतिलुनीते - अन्य के काटने योग्य को स्वयं काटता है 
व्यतिगच्छन्ति - द्रुसरों के योग्य गमन को दूसरे करते रहै 
व्यतिष्नन्ति - अन्यके योग्य हनन क्रो अन्य करते है 
निविशते - प्रविष्ट होता है परिक्रीणीत्ते-खरीदता है 





विक्रीणीते ~ बेचतादै। अवक्रीणीते-खरीदता है 
विजयते - विजथ पातां है पराजयते-हारताहै 
सन्तिष्ठते -व्हरता है । अवतिष्ठते-कैठता है 


भरतिष्ठते - जाता है, वैठ्ता दै! वितिष्ठते-वंठता है 
रातमपजानीते - सौ रुपयों को छिपाता है 
सर्पिषो जानीते - घी से प्रवृत्त होता है 
वमंपुच्चरके - धमं का उलक्घुन करता हि 
रथेन सश्वरते - स्थ से घृमता है 
दास्या संयच्छते - दासीको देता है । 
एदिधिषते - बहना चाहता § ¦ 
निविविक्षते - प्रविष्ट होना चाहता है । “व 
^ श्येनो व्तिकामुत्कुरते - वाज चिड्पा पर ्षपटता है । 
। उत्कुरुते - चगली करना है | | 
हरिमृपकुरूते - हरि कौ षेवा करता है 
परदारान्‌ प्रकुरुते-अन्य स्त्री में प्रवत होता है, दलालकतारः 
करताहै 
एधोदकस्योपस्कुरुते-कराष्ठ जल का गुण ग्रहण करता 
कथाः प्रकुरुते - कथा करता । 
रत श्रकरुरुते -सौ रपया धर्मर्थिं लगाता दहै 
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कटं करोति - चटाई बनाता दहै 

ओदनं भुङ्के भातखाताहै 

महि भुनक्ति - पृथ्वी की रक्षाकरताहै 
इत्यात्मनेपदस्‌ 


परस्मेपदम्‌ 
अनुकरोति ~ नकल करता है 
पराकरोति - दुर करता है । अभिल्षिपत्ि-फैकता है 
प्रवहति - बहता है । परिमरषति-सहन करता है 
विरमति ~ हटता है} यज्ञदत्तम्‌परमति-यज्ञदत्त को हटाता है 

@ ` 
इति परस्मैपदम्‌ 
भावकमे 

भूयते - हआ जाता है 
अनुभूयते - अनुभूत किया जाता है 
भाव्यते ~ भावित किया जाताहै 
बुभूष्यते ~ होने कि इच्छा की जाती है 
बोभूय्षते - बार-बार इञा जाता है 
स्तूयते - स्तुति कोजातीहै 
धयंते ~ प्राप्त किया जाताहै 
स्मयंते ~ स्मृत किया जातादहै 
ल्लस्यते - गिर) जाता है 
नन्यते ~ अनिन्दित हुभा जाता & 
इज्यते - यज्ञ क्रिया जाता हे 
तायते ~ विस्तृत किया जाता है 


- अनुतप्यते - पश्चात्तापं क्या जाता है 


दीयते - दिया जाता है 1 घीयते-धारण. किया जाता है 


, "कन्त क 
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भज्यते - मजन क्रिथा जाता है । लम्यते-्राप्त किया जाक्ता है 
। इत्तिभावकमं । 


९९ > 


कमकतृ 
पच्यते - पकता है 
भिद्यते -ट्टता है 





इति कमकतु 
धै 
चकाराथ 

स्मरि कृष्ण ! गोरे वःस्यामः- ह कृष्ण ! स्मरण 
करते हो क्रि हम गोद्ल सें रहते थे । 

जमिजानासि ष्णः ? यद्रनेऽभुञ्जमह्--हे कृष्ण 
याद करतेहो क्रिवनमे हलोग खाया करते ये। 
यजतिस्म युधिष्ठिरः ~ युधिष्ठिर यज्ञक्रिया 
कदाऽऽगतोऽसि - कब अयेहो? 

अथमागच्छानि यमा गमं वा ~ यद आ रहा हू 
कदा गमिष्यसि ~ कव जाओगे ? 

एष गच्छामि गमिष्यति वा - यह (अभी) जा रहा 
कृष्णं नमेच्चेत्सुखं थायात्‌--यदि कृष्ण को नमस्कार 
करेगा तो सुखी होगा। 

कृष्णं नंस्यति चेत्युखं ~ यास्यत्ि---कृष्ण को नमस्कार 
करेगा तो सुख पायैगा । 

हन्तीति पलायते - मारतः है इसलिए भागता है । 
यजेत - यज्ञ करे । इ हं भृञ्जीत-वह खावे 

 इहाऽऽपीत्‌ भवान्‌ - (इच्छा होतो) आप यहा बैषिथि 

वुत्रमध्यापयैदवान्‌ - आप मेरेपुत्रं को पठाह्यैगा ? 
किंभो? वेदमधीयीय, उत तकंमू--कहिथेक्यार्ज 
वैद पद्‌ यातकं । 





~ अ 
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भ ! जोजनं लभय - भई ! भोजन प्राप्त कर्गा 

इति लकाराथेः 

@ 
ङृत्यप्रक्रियाः 
एच्ितव्यम्‌ ~ बढ़ना चाहिए 
एघनोयम्‌-बद़ना च।हिए \ चेततन्यः-चयनौयो वा ०--सन्वयकरनाः 
चाहिए 

पचेलिमाः ~ पकाने योग्य । लिदेलिमाः-मेदन करने योग्य 
स्नानीयम्‌ः - साबुन (उबटन)ा जल 
दानीयः ~ दान देवै योग्य ( विप्र )। चेयमू-चृनवे योग्य. 
देयम्‌--देने योग्य । ग्लेयम्‌ ~ ग्लानि के योग्य 
शप्यम्‌ ~ शाप देने योग्य । लभ्यम्‌ - पाने लायक 
इत्यः ~ जाने योग्य । स्तुव्यः ~ स्तुति करने योग्य 
शिष्यः - {शिक्षा देने योग्य (शिष्य या छात्र, चेला) 
वृत्यः - वतेने योग्य । जदृत्यः--जादर योग्य 
जृष्यः - सेवनीय । मृज्यः-- साफ करने योग्य 
कायैम्‌ ~ कतंग्य । हायम्‌-हरणीय 
घा्थंम्‌ - छारण के योग्य । मागधे: शोधनीय 
भौज्यम्‌ - भोजन करने योग्यं । भोग्स्‌-मीगने योग्य 

इति केत्यप्रक्रिया 


पूवेङृदन्तम्‌ 
कारकः ~ करने वाला । कत्ता ~ कर्ता 
नन्दनः - आनन्द करने वाला । म्राही ~ ग्रहृण करने वालाः 
स्थायी ~ स्थिर । मन्त्री - सलाह देने वाला 
बुधः ~ पञ्डित ¦ इशः - कृञ । ज्ञः-जानने वाल। 
क्रियः - प्यारा ¦ किरः ~ विरत वाला 
" प्रज्ञः - पण्डित । सुग्लः - जल्दी चबडाने वाला 
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गृहम्‌ - वर । कुम्भकारः - कुम्हार 

गोदः - गौ देर्नेवाला 1 धनदः - धन देने वाला 

कम्बलदः - कम्बलदेने वाला । गो सन्दायः-गो देते वाला, 

मूलविभ्‌जः-जङ़ को उखाडने वाला ( रथ ) 1 

महीध्रः, कुघ्ः -पवेत 

कुरुचरः ~ कररुदेश में घूमने वाला 

भिक्षाचरः ~ धिक्षूक । सेनाचरः - सैनिकः 

्लादायचरः - लेकर घूमने वादा । यशस्करी - यड देने वास 
| 





श्रद्धकरः -श्राद्ध करने वाला । वचनचरः ~ आज्ञाकारी 
जनमेजयः - जनभरेजय ( इतत नामका एक राजा ) 
व्रियंवदः ~ मीठा बोलने वाला । वज्ञेकदः - आज्ञाकारी 
वण्डितस्न्यः, पण्डितसानी - अपने को पण्डित मानने वाला 
सुशर्मा -अच्छा मारदे वालः । प्रातरित्वा-प्रातःकाल जाने वाला 
विजावा - जनमने वाला । अवावा -दुर करने वाली (ब्राह्मणी) 
रोट्‌, रेट्‌ - हिंसक । सुगण-गणित का अच्छा ज्ञाता 
उलालत्‌ - बदट्एु से गिरा हृ । पणंध्वत्‌-पत्ते से निरा हभा 
 बराहश्नट्‌ ~ बौडेपरसे भिरा हुआ 
उष्णभोजी - गमे खाने वाला 
दरोनीयमानी ~ भपने का सुन्दर मानने वालां 
कालिषमन्था - अपने को सुन्दर मानने वाला 
| सोमयाजी - सोम यज्ञ करने वाला 
| ` अग्निष्टोमयाजी ~ अग्निष्टोम यज्ञ करते वाला 
पारहरवा - पारदर्ी, पारङ्खत 
| राजयृष्वा - राजा को यृद्ध करनेवाला 
राजकुतवा - राजा बनानेवाला 
` सहयुध्वा - साथ यृद्ध करवै वाला 
सहक्स्वा - साथ करने वाला । 
-खरसिजम्‌, सरोनम्‌ ~ कमल । परजा ~ सन्तान या प्रनाजन 








। 
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स्नातम्‌ - स्नान किया । स्तुतः - स्तुति किया गया, श्रश्ंखित 


कृतवान्‌ - किया । शीर्णः ~ विखरा ` शयां 

भिन्नः ~ भिन्न ! छिन्नः - काटा गया 

द्राणः - टेढा-मेढ्ा जिया गया । ग्लानः ~ उदास 
लूनः - काटा गया ; जीनः~वृद्धं । 

भृग्नः ~~टेढा ! उच्छः ~ फूला हृजा 

शुष्कः ~ पुखा हुआ । पश्वः - पकाया गया 

क्षामः - कुश \ भावितः- पेडा किया गया 
भावितवान्‌ - पैदा क्रिया ! दृढः - दुह्‌ 

हित्तम्‌ ~ रखा हा । दत्तः - दिषा । 

चक्राणः ~ करने वाला । जगन्वाच्‌--जानेवाला 
पचन्तं पचमानम्‌-पक्ते हृए को | 

सनु द्विजः शरेष्ठ बाह्मण । विद्वाच्‌ - विद्वात्‌ 

करि ष्यन्तं--करनेवाले को ! कर्ता ~ करते वाला 
अल्पाकः--अधिक्र बोलने वाला 

भिक्षाकः--भिक्ष्‌ । कुाकः ~ कूटने वाला 

लुण्डाकः ~ लूटने वाला (डाक्‌), व राकः--वेचारा 
वराकी -वेषारी । चिकोषु: - करने की इच्छा वाला 
आरासुः--आंा करने वाला । भिक्षुः ~ सन्यासी * 


` चिराद्‌ --अधिक शोभने वाला) भाः - कान्ति 


धूः--धुरी । विद्यत्‌ ~ विजली । उक्‌ - बक या तेजः 

ए: --पुरो । ज्‌ः- ज्वरी रोगी । | 

ग्रावस्तुत्‌ --पत्थर की स्तुति करने वाला 

भार्‌ --प्ररनकरत्ता । आयतस्तुः - आयात कौ स्तुति करनेवाला 
कटभ्रूः--चटाई बनाने वाला 


- श्रोः--लक्ष्मी । दात्रम्‌ - हंसिया 


नेत्रम्‌ -नेता, रस्सी, नेव । शस्तम्‌ - आयुध 


योक्त -योक्ततस्‌--जोता (जात) । स्तात्नम्‌ = स्तुति का साधन 





#,. 
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तोत्र म्‌-चाव्‌क । सेकस -~वांध्ने की रस्सो 
सेक्वम्‌-सेचन पाच ! मेदस - लिद्क 
पत्वम्‌-~ वाहन, पत्ता । दष्टा - दात 
नश्रौ-- चमेरज्ज्‌, हरनाधा ¦ अरित्रम्‌ - नौका चलाने का दण्ड 
लवित्रम्‌ू-काटने का सान । 
धघविव्रम्‌--मृगचमं निमित पवा 
सवित्रम्‌ ~-~प्रसवसाधन, यन्दविशेष 
खनित्रम्‌ --खननसाघन (खन्ता) ,. 
सहित्रम्‌ू--सहन करने क्रा दान 4 
चरितम्‌- चरित्र । पवित्रम्‌ ~ प्विच 1 
| इति पर्वेकदन्तम्‌ 
@& 
उष्याद्‌यः 
कारुः-रिल्गी, कारगर 
वायूः--वायु । पीयुः - गृदा 
जायूः-ओषव । मायुः ~ पित्त 
स्वादुः--स्वादु । आशु - गीघ्र 
इत्युणाद्यः 
॥. | @ 
्‌ उत्तरछदन्तम्‌ 
द्रष्टुम्‌ --देखने कै लिए 
दशं कः-देलने दाला 
भोक्तुम्‌ -खाने ॐ चिए ! पाकः - पाक 
रागः~~रङ्ध। रङ्कः -रङ्खं भूमि 
टिकायः--संघःत । कायः - शरीर 


। 
ध 
{ 
गोमयनिकायः--गोर की सशि । 





जयः~ विजय । चयः - समूह 
कन करना या हाथ! गरः - निगलना, जहुर 
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यवः---सिलना, जौ । लवः--काटनः 

स्तवः स्तुति । पवः - पवित्रता 

प्रस्थः-सेरभर । विष्नः - विघ्न 

पकि्िमस्‌ --पका हुजा । उप्विमम्‌ ~ वोया हृधा 
वेपथः---कम्पन ¦ यज्ञः-यन्ञ 

याच्जा---मांगना । यत्नः ~ प्रयत्न, पाय 

विदन: --- चलना या बोलना । प्ररनः ~ प्रशन, सवाल 
रक्ष्णः-रक्षा । स्वप्नः --स्वष्न 

प्रधिः--रथ करी तेमि। कौीणिः~-विखेरना 

उपधिः -ढोय, दर्म । कतिः-क्रिया । स्तुतिः प्राथेना 
लूनिः---काटना । धूनिः ~ कपिना 

धूनिः पवित्र करना । सम्पत्‌ ~ सम्पत्ति 


विपत्‌ --विपत्ति । आपत्‌ ~ आपत्ति 

सम्पतिः - सखस्पति । तिपत्तिः-- विपत्ति 

ज्‌ः- ज्वरी, रोगी । तः - शोघ्रकारी, फूर्तीला 

खः - चलनेवाला 1 ऊः - रक्षक 

म॒: ~ ठधनेवाला ¦ ¶च्छा-चाह्ना। वचिकीषप-करने की इच्छा 
पुचकास्या-- अपने लिये पुत्र की इच्छा 

दहा -- चेष्टा, उद्यम । कारणा - यातना 

हारणा--ह्‌राना । हासक्तम्‌ - हसना 

दन्तरचछद ~अ 155 । आक रः-- खान्‌ 

अवतारः--उतरना, देहध्षारण, उतार । रासः--श्रीराम 


जअवस्तारः--पर्दा। अषपामागंः- चिचिस। 
दुष्कर ~कं ठिन । ईषत्करः-सुकरः=सरलः 
ईषत्पानः--सरलता से पेयं । 

दुष्पानः--दुःख से पेय 1 सुपानः - घुखं से पेय 
अलं दत्वा--मत दो । पीत्वा खलु - मत्त पभो 
मा कार्षोत्‌ -मत करो । अलङ्कारः सुषण 
२६ ल० खि० कौर 
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सुक्त्वा~--छोडकर । भुक्त्वा ~ खाकर 
पीत्वा -पीकर । धित्वा - सोकर 
कत्वा -करके ¦ लिखित्वा - लिखकर 
द्य.तित्वा ~-योतित्वा ~ प्रक शित्त होकर 
वर्तित्वा ~ होकर । सेचित्वा -सेवाकर 
एवित्वा-दइच्छा करके । चुत्वा-बेलकर । मुरत्वा-खाकर 4 
राभित्वा-रान्त्वा=शान्त होकर । देवित्वा-वेलकर 
हित्वा ~-घःरण कर । प्रकृत्य ~ प्रारम्भकर । हित्वा=छोडकर 
हात्वा--जोकर्‌ । स्पार स्मारम्‌ ~ बार-बारस्मरण कर 
-स्मृत्वा-त्मृत्वा--बार-चार स्मरण कर 
पायपायमू-पौ-एी कर । भीजंमोजम्‌ - खा-खा कर 
शराव श्रावम्‌--सुन-सुन कर 
` अन्यथाकास्म्‌-दुरुरी तरह \.एवङ्कारम्‌ - इस प्रकार 
कथद्कारम्‌ -- किस प्रकार । इत्थङकारम्‌ - इस प्रकार 
चिरोऽन्यथाकृत्वा मुड्रते-शिरको टे करे मोजन करता है 
इत्युत्तरकदन्तम 
प © 
कारकः 
1. उच्चैः--ॐचा 1 नौचः - नीचा 
. कृष्णः--वायुदेव । श्रः ~ लक्ष्मी । ज्ञानम्‌ - ज्ञान 
तटः, तटी, तटम्‌ -तट, क्िनारा । 
इदोणोत्रीहिः--द्रोण (दस तेर) घान्य 
एक-एक । हौ - दो । वहवः - बहुत से 
डेराम-- हराम । हरि यजति - हरि को भजता है 
हरिः सेव्यते-हुरिकी षेवा करता द 
लक्ष्म्या सेविततः--लक्ष्मी से सेवित 
गां दोग्वि पयः-गौसे दूध दुहतादहै 
बलि याचते वसुधाम्‌ - वलि राजापि पृथ्वी मांगताहै 
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-तण्ड्लानोरनं पच ति--चावलों से भात बनाता है 

मग्न गतं दण्डवति--ग्गो को सौ खपया दण्ड करता है 
व्रजमवरुणद्धि गाम्‌--व्रजमेगौ को रोकता है 

माणवकं पन्थानं पृल्छति- लके से रास्ता पूता है 
वृक्षमवचिनोति फलानि~ वृक्ष से फल इवट्छा करता है 
माणवकं- घमे ब्रूत-लास्ति ता--बालक को घर्मोपदेश देता है 
शतं जयति देवदत्तम्‌ ~ देवदत्तसे सौ (काया) जीतता है 
सुधां क्षीरनिर्ि मथ्नाति -अमृतके लिए क्षीरसागर को 


4 मथता है 
देवदत्तं गतं मुष्णाति ~ देवदत्तसे सौ रुपया चुराता है 


ग्राममजां नयति हरति कषति वा-्गाव मे करी कोठे जाता § 
नालि भिक्षते वसुधाम्‌ - राजा उलि से पृथ्वी मागता है 

माणवकं धमं भाषते --बालक को धर्मोपदेश करता है 

रामेण बाणेन हतो वाली --रामनेवाणसे बालौ को मारा 
विध्राय गां ददाति--ब्राह्मणको यौ देताहै 

हरथै नमः--हरि को नमस्कार है 

प्रजास्यः स्वस्ति~-प्रजाओं को कल्याण हो । 
अग्न्ये स्वाहा “भन्ति कै लिए (हवि) * 
पित्ुम्यः स्वधा -पितरो के लिए (कम्य) ( 

दत्मेम्यो हरिरलं प्रमुः--दंत्यों के प्रति हरि पर्याष्ठि है 
ग्रामादादाति-ग्रामसे आताहै 

घावतौऽस्वात्पतति --दौडते इए घोडे से गिरता है 

राज्ञः पुरषः- राजा का सिपाही 

रातां गतम्‌--सत्पुरुषों को चाल 

सविषो जानीते- घी के उपाय से प्रषृत्त होता है 

मातुः स्मरति~माताकोस्मरणक्रताहै 

एधो दकस्योपस्कर्ते-लक्डो जल मे अपने गुणों को स्थापित ¦ 
करती है । 

भजे शभ्मोश्चरणयोः-शम्म्‌ के चरणों को भजता हू 

कटे आस्ते--चटाई पर बेठाहै 
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स्थाल्या पचति-बदट्एमें पकता है 
मोक्षे इश्तास्ति--मोक्षविषयक इच्छाहै 
स्वस्मिन्नात्मास्ति--सवमे आत्पा है 
वनस्य दे अन्तिके वा--वनङेदूरया समीप 
इति कारकः 
© 
। अग्ययीभावसमाखः 
भूत एवेः--पहटले हो चुका 
वागधर¶विव-शब्द ओर अथे ऊँ समान 
अधिहरि-हरि में । अधिगोपम्‌ -गोपमें 
उपकृष्णम्‌ कृष्ण के पास । सुसद्रम्‌-पद्र देश्च कौ समृद्धि 
दुयवनेम्‌ --यवनों {यूनानियो) ॐ दुगेति 
निमेलिकम्‌-मभिकाओं का अभाव ` 
अतिहिमम्‌-हिकानाल् 
अतिनिद्रम्‌ -जब सोना उचित नहीं 
इति हरि -हरि शब्द का प्रकाल 
अनुविष्ण्‌--विष्णु के पीछे 
अनुरूपम्‌ --स्वहूप के योग्य 
परत्यथेम्‌ -अथं-अथं के प्रति । यथारक्ति-शक्त्यनुसार 


सहरि--हरि का सादृश्य । अट्‌ ज्येष्ठम्‌-ज्येष्ठ कै कम से 


सचक्रम्‌- चक्रके साथ । ससखि-मित्र के सदृश 
सक्षत्रम्‌ - क्षत्रियो की बटृती 

सतणमत्ति ~ तृण सहित खाता है 
साग्नि--अग्नि ग्रन्थ वयन्त पडता दहै 

पच्चगङ्खम्‌ पाच गङ्गाओं का समाहार 


` द्वियमूनस्‌ ` दो यनुनाभों कः सवाहार 


उपशरदम्‌ ` शरद ऋषु के समीप. 
प्रतिविपाक्लम्‌--विपाश (ग्यास) नद्यै पर 


| 








५ 


शथंसहित ्रयोगसुची । ४० 


उपजरसम्‌-वृढापे के समीप 

उपराजम्‌=~राजा के समीष 

अध्यात्मम्‌ -आत्मामें 

उपचम॑म्‌--चमं के समीप 

उपसमिधम्‌ समिधा के समीप 
इत्यन्ययोभावसमासः। 


तत्पुख्षः 

कष्णञ्धितः-~- कृष्ण के आशध्ित्त 

शछडकुलाखण्डः- सरौतासे क्रिया हज टुकड़ा 
घान्याथेः-- धान्य से मतलञ 

अक्ष्णाकाणः--एक ्षाखसे काना 

हरिच्रात:--हरि से रक्षित 

नखभिन्नः-नखोसे फाडायया 

यूपदाख--यनल्चस्तम्भ के लिए लकड़ी 

रन्धनाय स्थालौ --रांधने के लिए बटलोही 

दिजा्थः सूषः-त्राह्यण क लिए दाल 

द्विजार्था यवागूः. ब्राह्मण के लिए लप्सी (हूलुभा) 
द्विजां पयः-त्राह्यण के लिए दूध । 
भूतबलिः-भूतों के लिए बलि “" -# 
गोहित म्‌-गौ के लिए हित 
गोसुलम्‌-गौवों के लिए सुखभ्रद 

गो रक्लितम्‌--गौवों के लिए रखा हुआ 

चोरभयम्‌ -चोर से भय 

स्तोकान्मृक्तः--थोडे से ष्टा 

अन्तिकादागतः~-समीप से आया 

अम्याकस्तादागतः- समीपम बाया 

ड रादागतः--दुरसे आया 


क 1 
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रच्छादागतः --कष्टसे आया 
राजपुरुषः-- राजा क पुख्ष 


पूवेकायः--ररीर का अग्रभाग | 
 अपरकायः--शरीर का पिछला भाग 
पुवेदछात्राणाम-~ छात्रों में पहला 
अध पिप्पली पिप्पली का आधा भाग | 
क्षशोण्डः--ज्‌आ खेलने मे लम्पट \ 8 
पुवुकामशमी --पूवे इषृकामशमी देश 
सप्तषेयः-सात ऋषि 
` उत्तरा वृक्षाः -- उत्तर वृक्ष | 
पञ्च ब्राह्मणाः-र्पाच व्राह्मण 4 ्‌ 
पोवंशालः-पहली लाला ( हवेली) में होते वाला | 
पञ्चगवधनः - पांच गौ जिसका धन है वंह पुरुष 
पञ्चगवम्‌ -पांच गौ ्‌ 
नीलोत्पलम्‌ - नील कमल । कृष्णखपैः-सपं की एक नाक्ति 
रामो जानदग्न्यः-जगदग्नि कै पत्र परशुराम जी 
घनश्यामः~-मेष के समान इयाम 
शाकपाधिवः--शाकग्रिय राजा ५ 
 देवत्राह्मणः~-देव पुज ब्राह्मण, पूजःरी 
अब्र'हयणः---त्राह्मणेतर । ५ 
अनङ्वः--घोडा नहीं, गदहा । नेकधा-अनेक प्रकार से 
कु पुरुषः-- निन्दित पुरुष 
ऊरीक्‌त्य-स्वीकर करके 
शुक्ली कृत्य -सफेद करके । 
 , पटषटाकत्य-पट-पट एसा शाब्द करके 
सुपुरुषः - सज्जन पुरुष , ५ 
प्राचायः-प्रधधान आचार्यं 
बत्तिमालः~माला को अतिक्रमण करनेवाला 


अवकोक्रिलः--कोक्रिलाओं से कूजित १ 
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पयेकधयनः- पढने से उदासं 
निष्कौशास्विः-कोलाम्बि से निकना हुआ 
कुम्भकारः कुम्हार । व्याघ्रो - बाविन 
अरवकचीती- षोड स लरीदी हयो 
कच्छपौ कच्वी । 
` द्चङगृलम्‌ दो अगृलो भर 

निरङ्गलपे -अंग्‌ालयों से निकला हआ 
अहो राच्रः--दिनच-रात । सवं रावः-सारी रात 
संख्यात रात्रः --गिनी हुई राचरियां 
दिराच्रम्‌-दो राते । व्रिराव्रम्‌-तीन रातं 
परम राजः--वडा राजा । महाराजः-महाराज 
महाजात्तीयः-- महान्‌ । दादश-बारह्‌ 
अष्टािराति'--अठाद्स 
कुकुटमयूयौ - कुञ्कुट (मगा) ओर मयूरी ‹मोरनो) 
पच्चकणाल ---र्पचि खप्परों से संस्कत बना हुआ चरस 
म्राप्तजी विक: - आपन्नजीविकः ~ जिसने) जीविका मिल गयौ 


है, वह व्यक्ति 





अलंकुमारिः - कुमारी के लायक 
लधचंम्‌-ऋचा=मसन्त्र का आष्वामाग 
मृदु पचि ~ मुलायम पकता है 
प्रातः कमनीयम्‌ - मनोहर प्रभात 

इति तत्पुरुषः 

® 
वहुवीदहिः 
कण्ठेकालः - नीलकण्ठ ( भगवान्‌ शिव } 
प्तोदकः - जिसमे जल घुस गया है वह ( गाँव) 

ऊढरथः -रथ को जिसने वहन क्रियाहै (एषा बल ) 
उपहूतपश्चुः - पशु जिसको भेंट किया गया है ( एता खद्-चिव) 
उद्धृतौदना - भात जिससे निकाल लिया गया है (एसी बदली 





न त - हा त, ० सल > ~ = ~ 
५, ` =» = अनो 
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पीताम्बरः - पीला वस्ते बाला ( हरिन्विष्ण्‌ ) 
वौरपुडषकः - वीर पुरुष वाला ( गार ) 
ब्रणः - भिरा हृभा पत्ता । अपुत्रः ~ पृत्र रहित 
चित्रगुः ~ चित्र विचित्र गौओं वाला 
रूपवद्धायेः - रूपवती पत्नी घाला | 
वामोरूभायंः - जिसकी भार्या सुन्दर रूपवाली है क 
कल्याणीपन्चमाः - पँचवीं कल्याण कारिणी है जिन 
स्त्रीप्रमाणः -स्तवरीकोप्रसाग मानने वाला 
कल्याणीप्रियः - कल्प्राणक्परिणो स्त्री जिक्तकी प्यारी ह 
` दीघंसक्थः - लम्बे ऊरु-गंधा वालाः 
जलजाक्षी - कमलनयनी 
दीेपक्थि-लम्बा धुर वाला शकट गाडी 
स्थूलाक्ला - मोटी अखं {पोरों) वाली लाटी 
द्विमूवंः - दोसिरवाला 
तिमेः - तीन सिर वाला । अन्तर्लोः-जिसके भोतर बाल हों 
बहिर्लोमः - जिसके बाहर बाल हों - टेसा कम्बल ˆ 1 
व्याघ्रवातु-व्याघ्न कौ त्तरह पैर बाला 
हस्तिपादः ~ हाथौ के तरह पैर वाला 
कुसुलपादः - कोटी को तरह पैर वाला 
द्विपात्‌ -दो पैर बाला । सुत्‌ ~ सुन्दर पैरवाला 
उत्काकुत्‌ - जिसका ताल्‌ ऊपर्‌काखउ्ठाहो 
विकाकुत्‌ - जिसका तालु विकृत हो । 
पूथेकाकृदः - जिसक्रा ठालुपूुराहो। 
| सुत्‌ - मित्र । दृ तु-गवु 
| श्यृूढोरस्कः - गठीले वक्षःस्थल वाला 
| ्रियक्षपिष्कः ~ घृत्त का प्रिय-प्रेमी । युक्तयोगः- योगी 
्‌ महायरस्कः - महान्‌ यञ्चस्बी । 
| । इति बहुजो हिः 
| @ 








1 
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इल्डः | 

ङंदवरं गरू च भजस्व - ईख्दर ओर गुर को भजो 
घवश्वदिरौ छिन्छि ~ घव बौर खदिर =-खंर को काटो 
संज्ञापरिभाषम्‌- संज्ञा ओर परिभाषा 
राजदन्तः ~ प्रधान रदति । घथेघमौ - अथं ओर धमं 
हरिह रौ-- विष्णु ओर शिव | 
ईश्षकःष्णी - महादेव आर ष्ण । पितरौ - माता ओर पिक्ता 
रिवकेदवौ - शंकर ओर कृण । पाणिपादम्‌-हाथ ओर पैर . + 
मा दं ङ्कखिकवैणविकम्‌ ~ मृदद्धं वजाने वालों ओर वंशी बजाने 

वालों का समूह 
रथिकाइव, रोहम्‌ - रथिक ओर वृडसवारो का समूह 
वाक्त्वचम्‌ - वाणो ओर त्वा~चमडा 
त्ववसख्रजम्‌ ~ त्वचा ओर माला 
कामी दुषदम्‌ - समी ओर पत्थर 
वाक्‌त्विषम्‌ - वाणो ओर कान्ति 
छत्रो पानहम ~ छात ओर जूता 
धावृद्‌शरदौ -व्षा ओर शरद्‌ 


इति द्न्द्रः। 
. ® 
समासान्तः 
अधच: - ऋचा का आधा । विष्ण्‌पुरम्‌ - विष्णु का पुय 
विपलापम्‌ ~ निमेल जल वाला (सरोवर) .. ॥ 


राजधुरा - राज्य का भार 1 अक्षः - अक्ष मे लगी षुरी 
द्ढधूः - दुद्‌ धुरा 

सखिपथः ~ मित्र का मागं 

रम्यपथः ~ रमणीय मागं वाला ( देल) 

गवाक्षः - स्रोला, खिड्को 

आवः - रास्ते को प्राप्त हूजा ( रथ ) 
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५ 


सुराजा - शोभन राजा 
अतिराजा - सुन्दर श्वेष्ठ राजा 
इति समाशान्तः। 


@ 


तद्धिताः- तत्रादौ साधारणप्रव्ययः 

आरव पतम्‌ - अरवपति को सन्तानादि 

गाणपतम्‌ - गणपति की सन्तानादि 

दैत्यः - दिति के पुत्र। आदित्यः - बदिति के पुत्र 
आदित्यः - आदित्य के पृत्र। 

प्राजापत्यः - प्रजापति का एत्र. आदि 

दंग्यम्‌, दंवम्‌--देवता का पत्र, आदि 

बाह्यः, बाहीकः - बाहर होने बाला 

गध्यम्‌--गौ का अपत्य आदि 

ओीत्सः-- उत्स का अपत्यादि 

स्वेणः~~स्वी का अपत्यादि 

पौस्नः---पुरूष का अपत्य आदि 

आओषगवः- उपगु का पृत्र 

गाग्यः - गग का गोत्रापत्य 

वात्स्यः - वत्छ का गोत्रापत्य । गर्गाः ~ गग गोचर वाके 
वत्डाः - वत्स गोत्र वाले । गाग्यायणः - गग का यूवापरत्य 


दाक्षायणः - दक्ष का युवापत्य=जवान बेटा 


इति तद्धिताः | 
@ 
अपत्याधिकारः 
दाक्षिः ~ दक्ष कापृत्र। बाहविः - बाहुका पृत्र। 
जौडलोमिः - उड्लोमा का अपत्य=वेटा । 
वेदः - बिद का मोत्रापत्य । पौत्रः-पूत्र का अपत्य ( पोता फ 
दोवः - शिव का पुत्र । गाङ्गः - गख कापृत्र ( भीष्म) 
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वािष्ठः ~ वसिष्ठका पुत्र 

वेदवामित्रः ~ विरवाभित्र का पत्र 

रवाफलकः - श्वफल्क का पुत्र ( अक्रर )} 

वासुदेवः - दसुदेव का पृत्र ( कृष्ण ) 

नाकुलः - नकुल का पुत्र 

साहदेवः - सहदेव का पुत्र 

दवेमातुरः -दो माताओके पुत्र (गणेश) 

षाण्मातुर -.छः माताओं ऊ पुत्र ( कात्तिकेय ) 
सांमातुरः, भाद्रमातुरः - सती का पुत्र 

वैनतेयः ~ विनता का पत्र ( गरुड) 

कानीनः ~ कुमारी कन्या का पत्र (कणे या भ्या) 
राजन्यः - क्षत्रिय । सवशुयेः -दवसुर का पृत्र 

राजनः ~ राजा का पुत्र । क्षत्त्रियः - क्षत्रिय जाति 
क्षास्विः - क्षत्रिय का जात्यन्य पुत्र ! रैवतिकः - सेवती का $ 
पाच्चालः-पन्चाल देश के राजा का पुत्र 

पौरवः ~ पुरु का पुत्र । पाण्डचः-पाण्डच देलौय राजा कात 
कौरव्प्रः ~ कुरु का पुत्र । नेषध्यः ~ निषध राजा का षुत 
इक्ष्वाकवः ~ इक्ष्वाकुगोत्रोत्पन्न 

पाच्चालः--पच्वाल देश का राजा 

कम्बोजः--कम्बोज देश का राजा 

चोलः-- चौल देश का राजा 

रकः--राकदेशका राजा 

केरलः--केरल ( मलयालम्‌ ) देश का राजा 
यवनः-यवन ( यूनान ) देय का राजा 


इति अपत्याधिकारः। 


रक्तायथेकाः 
काषायम्‌-गेश्ञा से रंगा हृजा वस्व 





४११९ लघुसिद्धान्तकौबृदी-परि रिष्टम्‌ 





पौषम्‌--पुष्यनक्षत्र वाला दिन 
अयपुष्यः--आज पुष्य नक्षत्र 
वासिष्ठम्‌-- वसिष्ठ से दृष्ट सामनद्ामवेद 
वामदेव्यम्‌ ~ वामदेव से हृष्ट सास 
वास्त्रः--वस्वसे ठंका हृडा { रथ ) 
शरावः--ककोरे मे निकाला हुभा 
आाष्ट्‌ः--- मुना हु 
देन्धम्‌-- इन्द्र दैवता सम्बन्धी 
पाशुपतम्‌ --पश्चुपति देवता सम्बन्धी 
बाहस्पत्यम्‌- बृहस्पति देवता सम्बन्धी 
शुक्रियम्‌-शुत्रदेवता सम्बन्धी 
वायष्यम्‌--वायु देवता सम्बन्धो 
चऋतव्यस्‌-- ऋतुदेवता सम्डन्धी 
पिच्यम्‌--पितृदेवता सम्बन्धी 
उषस्यम्‌ -~-उषा देवता कम्बन्धी ` 
 विन्ुव्यः - चाचा, काका 
मातुलः - मामा 
मातामहः - नाना 

पितामहः - दादा 

काकम्‌ - कार्कोका चमूह 

अक्षम्‌ ~ जिक्षाओं का समूह 

गार्भिणम्‌ - रर्मिणियों का समूह्‌ 
यौवनम्‌ - युवतियो का समूह 

श्रामता -त्रामोका समूह्‌ 

जनता - जनों का समूह 

बन्धूता - बन्धुं का समूह्‌ 

गजता - हाचिर्को का समूह्‌ 1 

उटायता ~ सहावकों का समूह 
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अहीनः - कई दिनों मे होने वाला 

साक्र्कब्‌ - सक्तञओं का समूहं 

ह1स्तिकन्‌ - हाधियोँ का सबह 

घेमुकयस्‌ - मायो का सबूह 

वैयाकरणः ~ व्थाकरण पढ़ने वाला या व्याकरम का जानकार 
क्रमकः - क्रमपाठी 

पदकः - षदषाढी 

लि श्वकः - लिक्षाषाठी 

मौसांघकः ~ मीमांखा पठने वाला 


@© 
चातुरर्थिकाः 


ओौदुस्बरः - गूलरनाला देश 
कीलाम्बी ~ कुशाम्ब की नगरी ( प्रयाग ) 
शैवः ~ शिवियों का निवास 


` वैदिशम्‌ - विदिशा नदीके समोपका नगर ( सिलक्षा) 


पञ्चालाः ~ पञ्चाल का देश ( करूखाबाद ) 
कुरवः ~ कुरुओं करा निवास देश ( कुरुक्षेत्र ) 
कलिङ्कःः - कलिङ्गो का निदासदेश 
वरणाः - वरण देश कै निकट होक वाला 
कुपृद्ात्‌ - कुमुद जिख देशमेहों 
नं डवान्‌ - ङठल लिप्त देशपे हौं 
बेतस्वानु - वेत जिस देश भें अधिक हों 
नडबलः ~ नडप्राय देश 
शालः ~ घास वाला देल 
क्िखावलः ~ शिलावाला { मयुर ) देश { भारत } 
चाक्षुषस्‌ ~ चक्षुग्राह्य ( रूप ) 

@ 
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शेषिकाः 
श्रावणः - श्रोत्रग्राह्य ( शब्द ) 
, :जौपनिषदः - उपनिषदों मे कहा गया ({ बात्मा ) 
 दाषेदाः - पत्थर पर पीसे हए ( सत्त्‌ } 
चातुरम्‌ - ४ थेलोके छे जाने योग्य { गाडो) 
` चातुदशम्‌ ~ चतुदंशीकों दिखानेवाला 
राष्ट्रियः राष्ट्में होने वाला 
अवारपारीणः, अवारीणः, पारीणः 
पारावारीणः - आर-पार जानेवाला, पारंगत 
ग्राम्यः, ग्रामीणः -ग्रासमें होने वाला 
 नद्ियम्‌ - नदीमें होने वाला 
माहेयम्‌ - मही नें होने वाला 
वाराणसेयम्‌ - कारी में होने वाला 
दाल्लिणाव्यः - दल्लिणमें होने वाला 
पाश्चात्यः - पश्चिमी, विदेगी--अंगरेजादि 
पौरस्त्यः - पूर्वमे होने वाला 
दिव्यम्‌ - बहुत ही सुन्दर 
प्रच्छ्‌ -पूवंमे होनेवाला 
अपाच्यम्‌~~पुवंमे होने वाला 
उदीच्यम--उत्तर में होने वाला 
प्रतीच्यम्‌ - पश्चिम में होने बाला 
अमात्यः-मन्त्री, साथी . 
इहत्यः - यहा का । क्वत्यः ~ कर्टां का | 
ततस्त्यः - तनत्यः - वहं का । नित्यः-नित्य 
शालीयः-- धर मे उत्पन्न । मालीयः - माला में उत्पन्न 
तदीयः - उसका । देवदत्तीयः, दंवदत्तः - देषदत्तका 
गहीयः - गह देश मँ पैदा हभ 
` युऽ्मदीयः - जापका । महमदीयः - हमारा 
रौष्माकीणः ~ चापका 1 आस्माकीनः - हमार 
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यौष्माकः ~ आपका । आस्माकः - हमारा 

तावकीनः - तावकः तेरा 

सामकौनः - सामकः-मेरा 

त्वदीयः - तेरा । सदीयः~पेरा 

त्वत्पुत्रः - तेरा पुत्र । मत्पुत्रः - मेरा पुत्र 

मध्यसः - मध्यमे होने वाला 

कालिकम्‌ - सभ्य पर होने वाला 

सासिकम्‌ - मासमे होने वाला 

सांवत्सरिकम्‌ - वष में होने वाला ( श्राद्ध) 

सायस्छातिकः ~ सायंप्रातः होने वाला 

वौनःपूनिकः - वारं बार होने वाला 

ध्रावुषेण्यः ~ वर्षा ऋतु मे होने वाला 

साखन्तनम्‌ ~ सायं होने वाला । चिरन्तनम्‌ - पुराना 

प्रह्वेतनम्‌ - पूर्वाह्िमे होने वाला 

प्रगेतनम्‌ ~ प्रातःकालिके । दोबातनस्‌ ~ रात्रि में होने वाला 

सौगन्वः - सुघ्न ( जागरा) देय मे होने वाला ` 

सौत्खः ~ ज्ञरने भ हया । राष्टियः - राज्य में हुषा 

प्रावृषिकः - वर्षा कालमें होने वाला 

सख्रौन्वः ~ सुध्न मे होने वाला । कौशेयम्‌ ~ रेशमी वस्व 

दिद्यम्‌ - दिशामे होने वाला। वग्यम्‌-- वर्गं में होते वाला 

दन्त्यम्‌ ~ दातोंमे दीने वाला ( वणे) 

कण्ट्यम्‌ - कण्ठ में होने वाला { वणे ) 

आ1घ्यात्मिकम्‌ - आत्मामें होने वाला 

आधिदविक्म्‌ - देवों में होने वाला 

आधिभौतिकम्‌ - ्राणियो में होने वाला 

-एिटलौफिकम्‌ - इस लोक पे होते वाला 

पारलौकिकम्‌ - परलोक में होने वाला । ५ 
जिह्वामूलीयम्‌ - जिह्वा कै मूल मे होने बाला 





अङ्गुलीयम्‌ - अंगृढो । कवर्गीधस्‌ ~ कवगं मे होने वाला 
खौघ्नः - सुघ्न देशस्े आया हुं 
शौल्कशालिकः -चृणीघरसे प्राप्त 
ओपाध्यायकः - उपाध्याय से प्राप्त 
पतामहकः - पितामह से प्राप्त 
समरूप्यम्‌-सामीयम्‌ - समसे प्राप्त 
विषमीयम्‌ ~ विषम से प्राप्त 
देवदतरूष्यम्‌ - देवदत्त वे प्राप्त ¦ सममयम्‌ ~ सम से प्राप्त 
देवदत्तमयम्‌ - देवदत्त से प्राप्त 
हैमवत - हिमालय से आगत ( गंणा } 


-शारीरकीयः ~ शरीर व आत्मा संबन्धि वर्णेन करने वा ग्रन्थः 
स्रौघ्नः - खघ्न देश्चवाडी 


पाणिनोयम्‌ - पाणिनि से प्रोक्त ( व्याकरण ) 
ओषगवम्‌ - उपगृखम्बन्धी ठस्तु 
| (श 
विकाराथकाः 
आरमः - पत्थर का विकार! भास्मनः - भस्म का विकार 
मातिकः - मिषटी का विकार । मायूरः-मोर का अंगया विक्रार ^. 
्‌ मौवेम्‌ - मूर्वा (ओषधि ) की डण्डी या भस्म 
्‌ पैप्पलम्‌ ~ पिप्पली कातिकार 
अश्ममयम्‌ --पत्थर का अवयव या.विकरार्‌ 
मौद्गः~मूग का वितारन्वना हु 
आस्रमयम्‌--आम के अवयव का विकार 
। कार्पाम्‌ --कपाषठका विकार । गोपयम्‌-गोबर ^ 
| शरमयम्‌ - शरविकार या अवयव । 
गव्यम्‌-गौ का विक्रार, द्धञादि ".4 
४ “ इति रक्ता्र्थङाः। 
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ठगधिकारः ~ 
पयस्यम्‌ ~ दूध का विकार मक्खन जादि) 
आल्लिकः - पासो से खेलने वाला 
“ दाधिकम्‌ - दही मे संस्कृत 
 मारीचिकय्‌ - मरीचो से संस्कृत 
ओडपिकः - जहाज से पर जानेवाला 
हास्तिकः - हाथी क्ता स्वार 
दाधिकः-दही से खानेवाला 
दाधिकम्‌ -दीसेभिवा हु 
बादरिकः ~ बेर चुनने वाला 
सामाजिकः - समाज का रक्षकं 
शाब्दिकः - शब्द करने वाला 
दार्दुरिकः ~ कुम्हार । घार्मिकः ~ धर्मात्मा 
अधा्मिकरः ~ अधमो । 
मादेद््िकः - मृदङ्ग वजाने वाला 
आसिकः ~ तलवार रख्ने वाला 
धानूष्कः- धनुर्धरी । जापूपिक्गः ~ पड़ी खनि वाला 
ने$टिकः ~ ग्राम के निकढ रहने वाला ( भिक्ष. ) 
। इति ठगाधिकारः। 
^ श्च 
पाश्धितीयाः 
रथ्यः - रथ करा बहुन फर्ने वाला ( घोडा) 
युग्यः -जुअ। को उठाने वाला { बेल ) 
पासङग चः ~ काष्ठ विशेषमं जोता बेल 
धुषः, धछौरेचः - धुरी को उठाने वाला 
नाव्वम्‌--नोका से तरने योग्य (जल) 
वथयस्यः-- समान अवस्था वाला ( पित्र) 
घभ्येम्‌ - घमं से प्राप्तं करने योग्य 
६७ ल० सि कौ० 
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, विष्यः - विष से सारने योग्य 
मूल्यम्‌ - मूल्य ! सत्यम्‌ ~ जोता हृ्ा वेत 
तुल्यम्‌ - तोला हृजा । अग्रचः ~ अग्रणौ 
सामन्थः - सामवेदमें निपुण 
कर्मण्यः - कमं मेँ ्रवीण-कमंठ 

` शरण्य -शरणागत रक्षक 
सम्य: - खभासद 





इति प्राग्ितीयाः 

@ 
छयतोरधिकारः 
लङ $व्यम्‌ - खृटा रेनाने को लकड़ी 
गव्यम्‌ - गौ के लिये । नम्यम्‌ ~ नामिके छिद्र कां (अञ्जन) 
वर्सीयः - बषडों का हितंषी 
दन्त्यम्‌ - दात के हितकारी ( सञ्जन ) 
कण्ठ्यम्‌ - साला, हार । नक्ष्यम्‌ - सूघनी 
आत्मनीनस्‌ - अपने अनुकूल 
विदवजनीनष्‌ ~ सबके अनुकूल 
| मात्र मोगीणः - माता के अनुकूल 
| दति छतो रधिक्रारः 

| उजधिकारः 
साप्ततिकम्‌ ~ सत्तरसे खरीदा गया 
प्रास्थिकम्‌ ~ सेर ( धाच्य } से खरीदा हुआ । 
-दा्वभौमः ~ चक्रवर्ती । पाविवः-राजा 
इवतच्छविकः ~ सफेद छत्रघारी 
| दण्डयः - दण्डनीय 1 अधेः ~ पूजनी 
। -वध्थः - वघ के योग्य । आद्धिक्म्‌ - एक्‌ दिन में तैयार हृभा ` 
४ इति ठ्नधिकारः 


~ <~ - 





्‌ 
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भावना्यथेकाः 

जाहयाणवत्‌ ~ ब्राह्मण के समान 

पुत्रेण तुल्यः स्थूलः--पुत्र के समाच मोटा 

वेत्‌ -सथूराके समान 

-च त्रवत्‌ -- चंत की तरह । गोत्वभ्‌-गौत्वजाि 

स््र॑णस्‌ -सखरोत्व जाति । पौँस्नस्‌-पुरुषाथ 

ग्रथिमा--पाथेवम्‌ = मोटापन 

साद वस्‌--मुदता 

शौक्ल्यम्‌ -शुक्लता 

-दाद्यम - द्रहितां = दढता 

जाड्यम्‌ -- जडता = मखतः 

ब्राह्मण्यम्‌ त्रा हाणता । स्वस्‌ ~ पित्ता 

कापेयस्‌--क विता = चाज्चट्य 

ज्ञातेयम्‌ --ज्ञा!तिकम 

सेना पत्यम्‌--सेनापति क्रा काम । पौरोहित्यम्‌ -पुरोहिताई 
दति भवनाद्यथंका 


भावकमोचथेकः 

मौद्गीनम्‌ -मग क्रा खेत 
वहिथम्‌ ~ धान का चेत ¦ सालेयय्‌ - पाठी धान का खेत 
दैयङ्कवीनम्‌ - मक्लन 
तार{कतस्‌ ~ ताराओं से शोभित ( ययन ) 

ण्डितः ~ बुद्धिमान्‌ । उरुदय षम्‌-ऊरदन्तस्‌-ऊरुमात्रम-ज घा तक 
तावान्‌ ~ उतना । एतावान्‌ ~ इतना 
कियान्‌ ~ कितना, इयान्‌ ~ इतना 
पच्चतयम्‌ - पाचों का समूह्‌ 
दयम्‌, द्वितयम्‌ - दो । त्रयम्‌ - त्रितयम्‌ = तीन 
उभयम्‌ ~ दोनों । एकादन्लः = ग्याहुरर्वा 
पञ्चमः ~ पांचवां । विशः ~ बीसवां 








चतुथः - चौथा । द्वितीयः - दतरा 
तृतीयः - तीसरा । श्रोत्रियः ~ वेदपाढी . 
| पुवं - पहले करने वाल) 
कृतपूर्वी - जिसने पहर किया हो 
इष्टी ~ जिसने यज्ञ किया ह्ये 
अधीतौ-पढ़ा हुजा 
इति भावकर्मचशेकः 
@ 
। मत्वथायाः 
गोमान्‌- गौ वाला । गरुत्मान्‌ ~ गश्ड 
विद्ष्मानू- दिद्वानों पे सुञ्चोभित 
शुक्लः -- वेतत { वर्ज } । कष्णः--काला ( वस्त्र ) 
चूडालः=~केद या युकुट वाला 
शिखावाच्‌-~चोदीवाला दीपक, मयर 
मेधावाच्‌--वृद्धिमानु । लोमशः - लौमंशः - बालों वाला 
पामनः-षुजली रोग वाला 
अद्धना--रोपन अङ्कोवाली (सुन्दरी) 
लक्ष्मणः--लक्ष्पीवान्‌ 
पिच्छिलः--पिच्छवान्‌ = विक्तना 
दन्तुदः--ऊचेदतिंवाला 
केशवः उत्तम केशोवाला | 
णिवः--नागिलेष । अर्णवः = समुद्र 
दण्डी --दण्डिकः = दण्ड वाला 
ब्रीहिः--व्रोहिकः = धान्यवाला 
यशत्वी --कीहिमानु 
मायावी -मायावाला । मेधादौ-बुद्धिमाच 
सरदी--माला पहने हं 


४२९ लघ सिद्धान्तकौम्‌ दौपरि शिष्टम्‌ | 
षष्ठः - छठा । कतिथः, कतिपयथः ~ कौन.सा 





च 
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-चाग्मी-जच्छा बोलने वाल। 
अरोसः-~~ववासीर का रोगी 
अहयुः--अहङ्कारी । शुभंयुः ~ शुभान्वित 
इति मत्वर्थीपाः 
४२२ 
पार्दिरीयाः 
कुतः --कहां से । इतः - यहाँ से 
अतः--इसलिए । अमुतः-- उससे 
यतः --- जिससे । ततः - उससे 
बहु तः--बहुतों से । परितः - चारों ओर पे 
अभितः--दोनों ओर से । ऊुत्र--कर्हां 
यत्र-ज्हां । तत्र ~ वहां । बहतः ~ बहुत जगह ¦ इह - यहां 
कव---कर्हां । ततोभवान्‌, तत्रभवान्‌ = पूज्य 
दीर्घयुः--दीघं आयु वाला, 
देवानांप्रियः- मृखे । आयुष्णान्‌ - चिरंजीवी 
सदा, सवं दा--हमेशा । अन्यदा - ओर समय 
कदा--कञ । यदा-जब । तदा--तब 
एत हइि--अव । काहि--कव । याह -अजब 
तहि --तब । तथा --उसी तरह 
यथा ~--जिस तरह । इत्थम्‌ - इस प्रकार 
कथम्‌ -- किस प्रकार 
इति प्रार्दिशीयाः 


@ 
प्रागिवीयाः 
आढचतमः ~ अत्यन्त धनी 
लघूतमः लधिष्ठः - अत्यन्त छोटा 


किन्तभाम्‌ - अतिशय प्रन 


श्राह्वउमाम्‌ - अतिजञय पूर्वाह्न 
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पचतितमाम्‌ ~ अत्तिखय पाक 
उच्चेतमाम्‌ - बहुत ऊंचापन 
उच्चस्तमः -अतिऊचा ( वृक्ष) 
लघुत्तरः, लघीयान्‌ - अहुतं छोटा 
पटुतरः, पटीयांसः - वहत पटु 
| श्रेऽठः, श्रेयान्‌ - अत्यन्त प्रशंसनीय 
॥ ज्येष्ठः, ज्यायान्‌ ~ दडा, प्रेष्ठ 
। भूमा, भूयानु , भूयिष्ठः - बहुत .. 
| : त्वचिष्ठः ~ अधिक कड़ी त्वचावाली 
अदवकः - कोई घोड़ा । सजीयान्‌ ~ बहुत मालाधारी 
|| विदठत्कल्मः, विद्रद्देशीयः विदरद्देदयः ~ विद्वान्‌ के समानः 
पचतिकल्पम्‌ ~ अष्ठमाप्तपाक | 
बहुपटुः - थोडा चतुर । उच्चकंः - ऊचा (अज्ञात) | 
नी चकः - नीचा । सवक [ अज्ञात | सबने | 
युष्मकाभिः - तुम सबने । युवकयोः - तुभ दोनों का | 
त्वयका ~ तूने । अश्वकः ~ निन्दित घोडा 
कतरः - कौन सा । यतरः - जौन का 

ततरः -तौनसा। कतमः-कौन सा 

यतमः - जौन सा । ततमः - तौन मा 

यके :- जौ । सकः - वह्‌ । 

इति प्रागिवीयाः । 
(2) 
स्वाथिकाः 

। अइवक : ~ खिलौने का घोडा अश्वकः ~ घोडा 
^  अन्नमयम्‌ ~ भन्न जिसप्रं अधिक हो 
। अपुपमयम्‌ ~ अधिक पजा वाला । अन्नमयः ~ अन्न प्रचुरः 
अपुपमयम्‌ ~ अपूपवहुल । प्राज्ञः - वद्धिमानु 
प्राज्ञी - बुद्धिमती । दैवतः - देवता 44 | 
वानकधवः - भाई बन्ध्‌ 1 बहुशः ~ वहुधा 
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लत्पञ्चः ~ थोडा-योडा । आदितः -जदिसे ` 

मध्यतः - मध्य से । अन्ततः - अन्त से 

पृष्ठतः - पीछे से पाश्वेतः- अगल से 

स्वरतः - स्वरं से। वणंतः ~ वणे । अक्षर से। 

कृष्णीकरोति - काला करता है । 

ब्रह्मी भवति ~ ब्रह्म हता है । गङ्कोस्यात्‌ - शङ्खा होवे 

दोषः भूतस्‌ ~ रात कौ तरह [ दिन | 

दिवाभूता ~ दिन को तरह [ ध्रकाशमान्‌ रात | 

अग्निसादधवत्ति - जलता है । दधिखिञ्चत्ति ~ दही सींचता है 

रिनिमवति ~ अन्निहो रहाहै।. 

पटपटाकरोति ~ पट-पट करता है 

ईषत्क रोति ~ थोडा करता हे 

श्रत्कसोति - श्वत एेसा शब्द करता है 

खरटखरटाकरोति -खरट.सरट करता 

पटदित्ति करोति - पठत्‌ एेसौ अब्यक्त ध्वनि करता है 
इति स्वार्थिका: तद्धिताः। 


@ 

स्वीग्रत्ययाः 
अल्ला - बकरी । एडका -भेड़ी।. 
अदवा ~ घोड़ी ! चटका - चिडी 
मूषिका ~ चटी । बाला - लङ्क [सोलह वष तक की ] 
वत्सा - बच्ची । होडा -बाला। मन्दा - बालिका 
विलाता - बाला [ नवयौवना | 
भवती - आप । भवन्ती - होती हुई 
पचन्ती ~ परकातती हयो । {व्यन्ती - चमकती हुयौ 
कुरुचरी - कुरु देश मेँ घूमनेवाली 
नन्दी - नदी । सौपणंयी - सुपर्णी को कल्या 
एन्द्रो ~ पूवंदिशा । ओत्सौ - उत्सगोत्र मे उत्पन्न 





[ [न 
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ऊखटय दो - ऊरुदघ्नी । ऊर्मी - उर प्रमाण [जल] वाली 
पञ्चतयी - पाच प्रमाणवाली । 
आधिक - पादास खेलनेदाली । 
लावणिकी लवण बेवनैवानी 
यादशी - जँ्षी । इत्वरी ~ घृपतेवाली 

` स्वेणी - स्त्री सम्बन्धी । परस्नी ~ पुरुष सम्वन्धी 
शाक्तीकी - शक्ति शस्ववाल । याष्टीकी ~ यण्टीवाली 
आहधङ्कुरणी - छनी चनानेवाली [ मौषचि | 
तरुणी, तलुनी ~ यवती ! गार्गी गर्गं गो्रोत्पन्ना “बि 
गाग्थयणी - गं गोद्रोत्पन्ना ¦ नतकी ~ नटी 
गीरो - पावती । अनडही, अनड्वाही - गौ 
कमारी - कन्या । त्रिलोकी - तोनों लोकत 
त्रिफला - हरड, बहेडा, अदला । | 
च्यतनीका ~ सेना । एता, एनी - वित्तङ्वरी । 
रोहिता, रोहिणी - लाल रङ्ककी ` 
मठी, मृदुः ~ कोमलाङ्खो । इहु, बह्वी ¬ बहुत 
शकटी, शकटिः ~ गाड़ी । गोपौ गोपालिका - गोप की स्वी 

| अश्वपालिक्रा ~ घोडे पालनेवाने कौ स्त्रो 

सविका - यव । कारिका ~ कारिका 

| सूर्या ~ सयं की स्त्री । इन्द्राणी - इन्द्रकीस्त्री 

चरुणानी-वरुणकी स्त्री: अवानी - पार्वती 

हिमानी--बफक्रा समह 

अरण्यानी --भारी जंगल । नौक्ा- नाव | 

रका--समर्था ! वहुपरिब्राजिका--अधिक सन्यासी जिसमेंहौो 

एसी नगरी [काशी] 


| 


णका 





` अ ग्छ ण्वि 


्‌  सरुरी-कुन्ती । यवानी-- दष्ट जौ 
यवनानी~-यूनानी लिपि ¦ शातुलानी, सान्ुली--मामी 
उपाध्यायानी, उपाध्यायी--गुरूकीस्त्री , 
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अध्चार्खानी -आवार्यकी स्त्रो 

अर्णो, आर्या--वंश्या स्त्र 

क्षत्रियःणो, ्षत्रिया - क्षी स्वी 
वस्त्रक्रीती - वस्त्रोसे खरोदी हई 
धनक्रीता - छन से खरीदी हुई 
अनिकरेखी, अतिकेशा ~ बहुत केवाली 
चन्द्रधी - चन्द्रमा की तरह मुख वाली 
सगल्फा ~ सुन्दर गृल्फवाली 

लिखा - चोटी ; , 140 
कल्याणक्रोडा - कल्याण उरः स्थलवाली घोड़ी 
सुजघना ~ सुन्दर जघन्वालो 

शुपंणघा ~ शपे के समान नलवालौ 
गौरमुखा ~ गौरवणं मुखवाली 

नाद्रमुबी ~ लाल शुखवाली (कन्या) 
तटो ~ करिनारा । वृषली ~ शुद्र 

कटी ~ करगोत्रोत्पन्ना 

वहू. वची - बहुत ऋचायें पठनेवाली 

मुण्डा ~ मुण्डित स्त्री । बलाका - वक्रपक्ति 
क्षच्रिखा ~ क्षत्रियाणी । हयौ - घोड़ी 
गवयी ~ गवय स्त्री (जङ्कली गाय) 
सुकयी - खंचरी ! मत्सौ-मछली 

दाक्षी ~ दक्षगोन्ोत्पन्नास्प्रौ 

कुरुः - कुरु को अपत्यस्तरो 

अध्वथुः ~ ब्राह्मणी । पडःगूः ~ पङ्गु स्त्री 
एव्र: पत्ति कौ माता (सास) 

करभोष्टः - गोलं लम्बी उरूवाली 
सहितो रूः - भिले हए ऊरूवालो 
वामोरूः ~ सुन्दर ऊरुराली 





४२६ लघृसिद्धान्तकौमदीपरिशिष्टम्‌ 
ाद्धरवी -श्णङ्खर की पुत्री 
बदा - विदगोत्रोत्पन्ना स्वी 
ब्राह्मणी - ब्राह्मण जाति की स्त्री 
नारो-स्त्री 
युवतिः - युवा स्त्री 
इति नवादामण्डलान्तगंत (द्विमौराः ग्रामवाह्षि 
पं० गजेन्द्रपाण्डेय व्याकरणाचादेण कृता 
भाषाथे-प्रयोगक्रम णिकः समाप्ता । 














"ल्यप्‌" प्रत्यवान्तशन्दार्थाः 


( “ल्यप्‌! प्रत्यय मुख्यतः उन्हीं घातुजों मै लगता है 


जिनके पटले उपसगे विमान रहता है । ) 
आ + गम्‌ = अगस्य = अकर्‌ 
आ + नी = आनीय - लाकर 
अआ ~+ ह = आहत्य ~ आदरकर 
आ चा = माघा - स्थापितकर 
सा ~ पुच्छ = आपृच्छय = पकरर 
अनु ~र = अनुकृत्य - नलकर 
अनु ग्रह = अनुगृह्य - दयाकर 
अनु > ज्ञा = अनुज्ञाय-अदेशकर 
अनुनी = अनुनीय ~ अनुनयकर 
अनु + भू =अनुभूय - अनुभवकंर 
अनु + शुच = अनुशोच्य - भली प्रकार सोचकर 
घनु ‡-स्था = अनुष्ठाय - अनुष्ठान कर 
अनु + वद्‌ = अनृ - अनुवादक 
अधि+इ अधीत्य - पठ्कर 
अप + कु = अपकृत्य ~ अपकारकर्‌ 
अचि + गम्‌ = अधिगम्य पाकर 
अनि ~+ अजस = अभ्यस्य - रट्कर 
अव + तु = अवतीय ~ उतरकर 
अव -~ मन्‌ अवमत्य - अपमानकर 
अव $गम्‌ = अवगस्यं ~ जानकर 
उत्‌ +-पत्‌ = उत्पत्य ~ पदा होकर 
उत्‌ + प्लुत्‌ = उल्प्बुत्य - कूदकर्‌ 
उत्‌ + डी = उडडीय - उड़कर 
उत्‌ + तु ~ उत्तीयं -पारकर 
परा~+अच्‌ = पलाय्य - भागकर 








-छदेद लू खिद्धान्तकनमुदीपरिलिष्टम्‌ 


पराजि = पराजित्य - हराकर 
नि ~+-घा = निधाय - रखकर 
निर्‌+गम्‌ = निर्गम्य ~ निकलकर 
, नि $पत्‌ = निपत्य ~ भिरकर | 
चदा = प्रदाय - देकर । प्रम्‌ = प्रभूय = समर्थं होकर 
अ * ब॒ = प्रबुध्य - जागकर। प्र; अप्‌ = प्राप्य -पाकर 
भर $विश्‌ = परविश्य ~ प्रवे कर 
अर +स्था = भरस्थाय - प्रस्थानकर 
अह = प्रहत्य ~ प्रहारकर 
त्र + वच्‌ = पोच्य ~ कहकर 
भ्र+नी = प्रणीय ~ बनाकर 
भ$नि-+-पतु = प्रणिपत्य - प्रणाम कर 
सम्‌+ धा = संधाय ~ जोड़कर 
सम्‌ #^भ्‌= सभय - पदाहोकर 
सम्‌+ क्‌ = संस्कृत्य ~ सफ़ाकर 
सम्‌ +स्मृ = सस्मृल्ये -स्मरणकर 
सम्‌+ ह = संहत्य - नाशकर 
सयु + क्षिष्‌ = संक्षिप्य ~ संक्षिप्त कर 
सम्‌ + गम्‌ = संगम्य - भिलक्रर 
खम्‌ ग्रहु.= संगृह्य ~ इकेट्‌ठा कर 
। सम्‌ ¬+-चि = संचित्य - संचय करर 
। -समु दिह्‌. संदिह्य ~ सन्देहकर 
वि #हा = विहाय ~ छोडकर 
`वि + मज = विभज्य ~ बाँटकर 
वि +लोक्‌ = विलोक्य ~ देखकर 
विनी + विनीय ~ विनयकर 
वि जी = विजित्य ~ जीतकर 
ॐ कु= विकी्यं ~ विखेरकर 








च 





क्त-वक्ततु प्रत्ययान्तचन्दार्थाः | ४२६. 
वि क्‌ = विक्त्य - बिगाडकृर 
वि ~+ क्री विक्रीय - बेचक्र 
वि ~+ग्रह = विगृह्य - विग्रहकर 
वि + चि = विचित्य - खोजकर 
वि + चित्‌ = विचिन्त्य - सोचकर 
वि+ज्ञा = विज्ञाय - जानकर 
वि श्वम्‌ = विश्रम्य - आरामकर 
वि स्मृ = विस्मृत्य ~ भूलकर 
वि + हस्‌ = विहस्य - हंसकर 
वि ह = विहत्य - विष्ारकर 
प्रति श्च = प्रतिश्रूत्य ~ प्रतिज्ञाकर 
प्रति ‡ अभि + ज्ञा = प्रत्यभिज्ञाय - पहुचाभकर 
पर्ति + आ +गम्‌ = भरत्यागम्य ~ लौटकर 


© 








६ 
खिद 
गद्‌ 
घ्रा 
अद 
जागृ 


डी 


दा 


धाव्‌ 

ध्ये 

निर्‌ #वा 
शकि 


्-क्तवतु प्रत्ययान्ताः शब्दार्थाः 


त्त [त 
लिखितः 
शंकितः 
लीनः 


~ लून £ 


पक्वः 
पीतः 
भग्नः 
शुक्तः 
मऽ: 
खिन्नः 
गदितः 
गोतः 
ग्लानः 
घ्राणः 
जरन्तः 
जागरितः 
जीणे 
डीनः 


च्रातः 
दत्तः 
दूनः 
धावितः 
ध्यातः 
नि्नणिः 
शंकित 


क्तवतु 
लिदितवान्‌ 
श कितवान्‌ 
लीनदान्‌ 
लूनवान्‌ 
पक्ववान्‌ 
पीतवान्‌ 
मग्नवान्‌ 
मुक्तवान्‌ 
मृष्टवान्‌ 
्िच्रवान्‌ 
गदवितवान्‌ 
गीतवान्‌ 
ग्लानवान्‌ 
घ्राणात्‌ 
जग्ववान्‌ 
जागरितवान्‌ 
जौगेवानू 
डीनवान्‌ 


त्रातवानु 
दत्तवान्‌ 
दूनवान्‌ 

धा वित्तवान्‌ 
ध्यातवान्‌ 
निर्वाणवान्‌ 
दक्तितवान्‌ 


अर्थाः 
लिखा 

सदेह किया 
सिला 
काटा 

पाकं किया 
पीया 

न्ट हुभा 
छोड दिथा 
सींचां 

, दुःखी हुभा 
स्पष्ट कहा 
गाया 
खिन्न हभ 
सवा 
खाया 
जागा 


, पुरानाहोगया 
मागं 


आकाद 
से गया 
बचाया 
दिया 
दुःली इभा 
दोडा 
ष्धान दिया 
बुल्लाया 
संदेह किया 


॥/ 











्त-क्तवतु प्रत्ययान्ताः शब्दार्थाः 


क्त 
ल्ित्‌ः 
शुष्कः 
गन 4 
सोढः 
स्यतः 
हितः 
हीनः 
हतः 
हीतः 
रक्तः 
नृतः 
आत्तः 
श्िलिन्नः 
करतः 
पठितः 
जात) 
प ध तः 
पालितः 


क्तवतु -- 
शधितवान्‌ 
शुषकवान्‌ 
श्‌नवान्‌ 
सोढवान्‌ 
स्यूतवान्‌ 
हितवान्‌ . 
हीनवान्‌ 
हुतवान्‌ 
ह्वी तञान्‌ 
रक्तवान्‌ 


नृतवान्‌ 
आत्तवान्‌ 


व्लिन्वान्‌ 
तवान्‌ ` 
पठितवान्‌ 
ज्ञातवान्‌ 
गुप्तवान्‌ 
पालितवान्‌ 


४३९१ 
अर्थाः 
सो गया 
सुख गया 
(गया या बहा) 
सह लिया 
सो दिया 
धारण किया 


, त्याषा 


हवन किया 
लजा गया 
रग हिया 
नाच किया 
छे लिया 
दुली हुमा 
क्रिया 

पठ्‌ लिया 
ज्ञात इ 
छिपा हमा 
पाला हु 


इति -क्त-क्तवतु प्रत्ययास्ताः शम्द।र्थाः । 








तद्दितश्रव्ययान्तशब्दार्थाः 





जतिराजा=अतिक्लयितः राजा--उक्करृष्ट राजा 
भद्दवीना-ज् रवो वा विजायते-आजया दल प्रसव हौनेव ली 
जक्नः=नास्ति जिच्चन यस्य - अति दुदी 
आयुधिकः आयुधेन यीवही--अ त्र जीवी 
घम्येम्‌-धर्मादनपेतम्‌ -- धर्मसंवद्ध 
नपारयम्‌ न्यायाद्‌ अनपेतम्‌ --न्पाय घं 
कुण्डोध्नी =कुण्डमिव ऊघो यस्याः -वुण्ड के उमान स्तनवालली 
, गास्मन्यः=ञात्मानं गां सम्यते-अपने की माननेदाला 
जनता=जनानां समूह नन समूह्‌ । 
तारक्तितम्‌=तारकाः संजाता अस्य तारे दीक्षते है जिसमें वह ` 
दाधिरमु-दध्ना संसृष्टम्‌- दधि सिधित गोदन 
धम्यंम्‌-धमदिनपेतम्‌-धमसंबदध ` 
न्याय्यम्‌=न्यायाद्‌ अनपेतम्‌ -न्याय संबद्ध | 
दाररथिः=दसरथस्य अपत्यं पुपान्‌~-राम आदि | 
दविकम्बल्यान्दा्यां कम्बत्याम्पां त्रीता--दो सौ तौरे अनोखे 
। खरीदी गयी 
दिकाण्डानदरे काण्डे प्रमाणं अस्थाः-दो षोडश हस्त प्रमाणदण्डों 
॑ से परिपित क्षेत्र भूमि 
द्िपुकर्षा हौ पुरुषौ प्रमाणं भस्याः--दो पुरूषो के बराबर की 
खाई 
द्विविस्ताचद्रौ विस्तौ पचत्ति~-दो हिमाक्लों को गलानेवाली | 
द्विनावरूष्यःनद्वाभ्यां नौभ्याम्‌ जगतः-दोनावोंसे आया हअ 
पच्चगु=पन्च भिः गोभिः क्रीत--पाँच गौजोंसे खरीदा हमा | 
पच्चारवानपन्चभिः अदवैः करोता पाच वोडोंसे खरीदी गयी ्‌ 
पद्माक्षः = पदुमेइव अक्षिणी यस्य ~ कमल नयन . (त 
पथिकः = पन्थानं गच्छति - रास्ता चलनेवालः | 
पन्थकः = परथि जातः - मारगोत्पनन । 


११९ ना "(0808 न 





तद्धितप्रत्वयान्तशन्दा्थीः ४३८ 


पक्त्रिमम्‌ = पाकेन निवृत्तम्‌ - पकं से हुआ 

पाथेयम्‌ = परथि साधु - मागे मे उपकार 

परभराजः =परमर्चःसो राजा ~ सर्वो्कुष्ट राजा 

प्रावुषेष्यम्‌ = प्राविषि भवम्‌ ~ वर्षा छतु मे होने वाला. 
माततुष्वघ्षेयः = सातुप्वचुः पूरः -मकियोतमाई 

सायन्तनम्‌ = सायं भवम्‌ -स्ामको होने वाला 

सश्रातृकः = जाता सह दतमानः-माईके साथ 

समांसमीना = समायां समायां विजायते ~ प्रतिवषं प्रसव करते 


वाली 
सवंथीनः = सवे गथा्‌ व्याप्नोति समष्त-मार्गो कै व्याप्त 
करने वावा 


सप्ताहः = सप्तानाम्‌ अह्वां समाहारः - सात दिन 

यौवनम्‌ =युवतीनां समूहः ~ युवत्तियौ का समृदाय 

राजन्यः = राज्ञः अपत्छानि ~ क्षविय। 

टव शुयेः ~= इवशुरस्य अपत्यं पुमान्‌ - साला 

वेया सकिः = व्या पस्य अपत्यं षुानु-महषि शुकदेव जी 

घाण्ताचुरः = षण्णां मातुणाम्‌ अपत्यम्‌ -छः माताभोंका पुत्र 
 ( का्किय) 

सौधातकिः = सुधातुः अपत्यं पुमान्‌ ~ सप्तषि नादि 

सुगन्धि = रोभनः गन्वः यस्य तत्‌ ~ सुन्दर गन्ध वाला-पुखुष 

सुराजा -खुष्ट्‌ साजा - सुन्दर राजा 


२८ लं. सि ° कौ 











विश्चेषो क्तिग ितवाक्थांशः 
( सुहावरेदार वाकां ) 


, चिन सतमर का नाच = अकण्डर्ताण्डवम्‌ 


पिथ्य्रा वस्तु की आजा = वकाण्डप्रत्यादा 
व्यथं ज्ञा रोऽ ~ अरण्प्ररोदनय्‌ 
-ससम्भव वस्तु = जाकाराकुसुमम्‌ 


अओहियाघ्चसान = अन्धपरम्परन्यायः 
अपने कुन काउजागरन=कुलकमलादवौ करः 


-लपने कुल का नाश करनेवाला =वशकरुठारः 

-सूट-मूठ को नींद = व्य(जनिद्रा 

दूसरे को दोष दूढना=ररद्द्र न्वेषणम्‌ 

जितत युवक को दाढ़ी-मूढनदीं जाई~जाजातदनश्रुः युवा 
-जौ छात्र बहृत ही तेज बृद्धि.का हो = कुंशाप्रबदछाचः 

गवं से चूर राजां = मदोदढतो राजा 

हाजिर जवाब आदमी = प्रत्युतषन्नमतिः पृख्षः 

जो मनुष्य परायः सु नहीं देल सके = परमुखाषहिष्णुजेनः 
नकली वेव धारण कथि हुये राजा = छदपवेषधारो राजा 
-चोधाबयन्त आदमी (वेवकृफ) - मृत्ििण्डिवृद्धिजनः 
निःस्वाथं लित = निष्कारणो बन्धुः 

पुरानी उच्रका मन्त्री = वयोवृद्धोऽमात्यः 

श्रऽठ ज्ञानवाला तपस्वी = ज्ञानवृद्धस्तपस्वी 

कर्तप में निरत पुरुष = कर्तब्यपरायणो नरः 

-जिस स्वरी कास्वामो मर गयाहै ~ मृतमतुकानारी 
जिस पुरुष की स्त्रो मर गयी है = मुतपत्नीकः पुरुषः 
कल-कल शब्द करती हुई नदी = कलकल -निनादिनी नदी 
जो भाकाशसे बाते करता हो = गगन चुभ्विनी अटूालिका 
नमो घटना पूवे मे भी नहीं हई ~ अभूतपूर्वा घटना 

व्जो बात पहले कमी न सुनी गई ~ अश्रृतपूर्वो वृत्तान्दः 


न = ना 


विशेषोक्तिगभितवांक्यांशः ४२५ 


निस घर यै आपस में फूट हो अन्तर्भेदाकुलं गृहम्‌ 


जो व्यवहार परम्प्ररासे आया है = परम्परागतः व्यवहारः 
हं सी-मजाक में कहौ गयी बात = नमेभापितं वचः 


एसी दिल्नगी जो रुचिकर हौ = हुदयङ्क पः परिहाषः 


एसा गीत जौ सुनने में धुर लगे =श्रवणसुखदं गीतम्‌ 
ॐंखी-नीची भृसि = उत्वर्पतिनौ भमि 

घटना भर पानी = जानुदघ्नं जलम्‌ 

ेखा अन्वकार जहां हाथ न दि्ाई पड = सुचिभेधं तमः 
खराब हाल में णडा हञा घर = दुदंशाषन्तं गृहम्‌ 

एषी बात जो सुनने से रोमांच टो उठे = लोमहषंणो वृताश्तः 
एक ही बात को दुह्‌राता है = पिष्टवेषणं करोति 
अलङ्‌कत करता है = अलङ्करोति, मृषयत्ति 

तनना करता है = तुलया धरत्ि। 

खोमा बढाता है = लक्ष्षीः तनोति 


"प्रकट हो जाता है ~ वातमासेवते 1 प्रकटी भवति 


आग मे डालता है = अग्निसात्‌ करोति 


खाक में मिलाता है = भस्मसात्‌ करोति 


स्मरण रखा है = चित्तेऽवधारयति 
ब्राण दे डालता है = प्रणान्‌ अतिपातयति 
चम्पत हौ जाता है = जद्कामवलप्बते, पलायते 


कदलाप होता दहै = वाच्यतां याति £ 


दात पीसक्रर = दन्तेदन्ताच्चिष्पिष्य 
उसरी आत का विदवास्तकर = तद्रचनप्रत्यथात्‌ 


-कुछठ दिन बौतने परच=कालक्रमेण दिनेषु गच्छत्पु 


बीमारी का बहाना बनाकर = रोगण्यपदेशेन 
घुटने टेककर = जानुम्यामर्वानि गत्वा 

गहरी सघ लेकर दीघं निःरवस्य 

रुध हुए कण्ठ से = गदूगदस्वरेण, संरुढकण्ठम्‌ 





३६ लघुसिद्धान्तकौमुदीपरि रिष््टब्‌ 





दुःख का जावग रोककर = शोकवेगं निय्य 
चण्द्रोदय हो जाने पर = समुदिवै चन्द्रमसि ५ 
सूर्यास्त हो जाने परन्अस्ताचलचूडावलम्विनि मरीचिमालिनि- 
सूयेस्तगते 

जागामो सप्ताह मे = आगामिनि खष्ताहे 

पिछले महीने मे ~ विगते साचि, गतमासे 

उत्तर दिया मे = उत्तरस्यां दिशि 

दक्षिण दिया मँ = दक्षिणस्यां दिदि "र 
पुर दिला में = पूरवंस्यां दिशि | 
पश्चिम दिशा मे = पश्चिमायां दिधि ` | 
वर्षा चन्द हो जाने पर = समुदिते चन्द्रमसि 
एषी हालत मे = एवं मते सति । 
खशी के साथ ~ सोल्लासम्‌ ॥ 
एकं को देश्वकर शेष के अनुमान से=स्थालीपुलाकन्यायेन 
प्राण देकूर भी = पाणन्ययेनापि 

मुखुलाधार पानो ==अविरलवारिधारा सम्पातः 

मृगतुष्णा ढी आजा = मृगमरीचिका 
वीस में भधान =शुरशिसोमणिः 
| जिस मनृष्य को बृद्धि ठिकाने वहीं है=किकतैव्यविमृढो नरः. 
चारों ओर की विजय = दिग्विजयः। 





न. 
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अन्धेरं नगरी चौपट राजा-यथा राजा उथा प्रजा । 
ञी छोड एक को घावे--यो ध्रुवाणि परित्यज्य । 
ऊटके वँह्‌में जीरेका फोरन- समुद्रे पृषतः पातो खये दीप- 
दशनम्‌ 1 
एक पंथ दो काज-एक्ा क्रिया दचयंकारी भरसिद्धा। 
अध्चजल गगरी छलकत जाय--अगाघजलसजञ्चारी, विकारी न 
५/0 च रोहितः। 
अब पछत्ाये होत क्या, चिड्ा चग गृह सेत : व्यतीते समये 
क स्यात्‌ , पहकात्तापः ्रयोजनस्‌ 1 
अकेला चना भाड़ नहीं फोडता ~ संहतिः काये साधिका । 
भ पनी -अपनी डफली अपना-अपना राग -मुण्डे.मुण्डे मतिः 
भिन्ना, भिन्नरुचिहि लोकः । 
अशर्फी जुटे कोयलों पर मुहर --रत्नं चौरा दरन्त्यैव, शीता ज्गारे 
; सहादरः 1 - 
अपनी करनी पार उत रनी~-यथाः कमे तथा फलम्‌ । 
अपने मह मियाँ भिट्‌ट्‌- स्वात्मानं देलाधतते मूर्खः । 
अन्वेको दीप दिखाना क्या ? लोचनाभ्यां विहीनेश्य त्पणः कि 
करिष्यति ? 
आप मला तो जग भला--अ।त्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यतति स 
पण्डितः । 
-आयादहैसो जायगा, राजा रंक फकीर--जातस्य हि धुवो 
मृत्युः । 
आग लगन्ते ्योण्डा जो निकसे सो लाभ--सवेनाशे समुत्पन्ने, 
अद्धं त्यजति पण्डतः। 
आगे नाथ न पछ पगहा~ रञ्जनं पश्चान्न पुरोऽधिचाता । 
काल करे सो जाज कर शुभस्य शीघम्‌। 
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आये हरिजन को ओटन लमे कपास--विनायकं प्रकुर्वाणो 
रचयामास वानरम्‌ । 
आंख के अन्ध नाम नयनसुख - भिन्नार्थं भ्रमते नित्यम्‌ । 
उच्म कबहु न छाड्यि फल को दाता राम~-कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मा फल्पु कदाचन ॥ 
ऊच दूकान फोक्रा पक्वान--अन्तः सारविहीनद्य । 
एक हाथसेतालो नहीं बजती-न तालिका येक करेण ताडचते ! 
||| कहने से करना भला- वाचः कर्मातिरिच्यते, 
खग जानेखगरही की भाषा - खगस्य भाषा खग एव वेत्ति । 
गुर गड चेला चीनी प्रकषे आधारवशो गणानाम्‌ ¦ 
करम गति टारे नाहि टरे- यद्धात्रा लिखितं ललाटपटले । 
कहीं घी घना कहीं मुट्टी मर चना-दवचिदपि च निष्टान्न- 
सश्चनम्‌ । 
कहां राजा भोज कहाँ मजु तेली--क्व सूयप्रभवो वंशः क्वः 
चाल्पविषयानितिः) 
कामप्यारा चाम नहों-गुणेहि सवत्र पदं निक्चीयते। 
आज करो सो अब~-इवः कत्तंग्यानि कार्याणि । 
का वर्षा जब कृषि सुवाने -व्यतीतेऽवसरे लोके, दीर्घा्ोगोऽपि ` 
निष्फलः ॥ 
कावबृलमेंभी गधे होते हँ--कारयामपि निशाचराः। 
कोयला न होय न उजला नौ सन सानन छाय--अद्खारः रात 
ऋः | धौतोऽपि न शवेतो भविष्यति । 
खरवूजा खरवूजे का रग ॒पक्डता है-संसर्गजा दोषगुणा 
भवन्ति ॥ 
गया वक्तं फिर हाथ आता नहीं--प्रत्यायान्ति पुनगेता नत 
दिवक्ाः कालो जगद्भक्षकः! 
गुड खाय गूलगृले से परहेज ~दिवाकाकरबाद्धीतो । 
वर क्रा योगी योगड़ा--चन्दनतरुकाष्ठभिन्धनं कुरुते । 
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चर कए भेदिय! लंका ाह्‌~- अहो दुरन्तः स्वजनेवि रोः । 
ऊहा गाछ न वृक्ष तहां रंड महापुरुष -- निरस्तपादपे देश 
एरण्डोऽपि द्रुमायते ४ 
जेवा देश वैसा मेश- यत्र याह आाचारस्तत्र वतत तादृशम्‌ । 
लठ का मूँह काला-- सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । 
जेस बाप वसा बेटा- आत्मा वं जायते पुतः 
ततो पव पसारिथे जेत्ति लम्बी सौर--चेष्टितम्‌ सकलं एर्व 
स्वानुरूपं प्रशस्ये । 
घर मे भूंजी भांग नदीं नाहर में है नाच गृहे कदपिका नास्ति, 
बहिरस्ति महोत्सबः। 
चले न जाने अंगना टेढ्‌~ वत्तवे नाक्षाराम्यासो ग्रन्धोऽघ्रुद्धि- 
समाकुलः । 
चार दिनोंकी चादनी फिर अंधेरी रात--चलं जित्तं चनं 
वित्तं, चे जो वितयौवने 1 
चौवे गये छब्बे होने दूबे होकर आये ---प्रदीपं चयोतचैद्यावन्‌ 
निर्वागस्तावदेव सः। 
चलते फिरते पाये, वेढे देगा कौन--न हि सुप्तस्य सहस्य 
प्रविशचान्त मूषे मृगाः ॥ 
जिसकी लाटी उसको मस~ वीरभोग्या वघुन्धरा । 
जल में रहकर मगरसे वेः -नडां निवासो मकरेण वेरम्‌। 
जसे वो तेस!--कठे ल) दयं समाचरेत्‌ । 
जसो करनी वसी भरनी- दृतं कमे शुभाशुभम्‌ । 
चोर-चोर मसियौह भाई--स्ववगं परमा प्रीतिः। 
छोट मुंह बडी बात अत्य च्चेर्भवति लघीयसां धाष्टयंभ्‌ । 
हर ठ्डन वो चाषे क्षमासाग हि साधवः। 
जवर्दस्त काटेगा सिर पर-सपर्थो यो नित्यं, स जपतितराः 
कोऽपि पुरुषः ४ 
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जो ग॒र्जता जो बरसता नहीं - शरदि न वषेति गजंति, वर्षति 
ह 7; वर्षासु निःस्वप्नो मेघः॥ 
जो तोको काटा बुवे ताहि बोय तू फ्ूल--अपकारिषु यः ताधूः 
4 साधुत्वं तस्य प्रोच्यते । 
जिन खोजा तिन पायां गहरे पानो पठ~-अन्विष्टं येन लोके. 
४ ऽस्मिन्‌ लब्धं तेनैव निदिचतम्‌ । 
जसी हो भवितव्यतः वसौ पज वुद्धि तादृशी नायते बुद्धिर्या, 
हश भवितव्यता 1 
` दुविधा मं दोनों गये, माया भिरे न रामं -संशधात्मा क्िनर्यति। 
ईष क्रा जला मदट्‌ठा फूंर-फककर गीता है--षालः पयसा दग्धः, 
। तक्रं फूत्कृत्य लद्धधितः पिबिति॥ 

बहत योगी से मठ उजाङ़-नरयन्ति बहनायकाः। 
बन्दर वथा जाने अदरंलका स्वाद-- विहाय मुक्तां करिकुम्भ 
। जातां, कान्ता किरातस्य “विमति गुज्जाम्‌ 1 
बाज्ञ क्या जनि प्रसव की पीडा- नहि वन्ध्या विजानाति 


गर्वम्‌ प्रसववेदनाम्‌ ॥ 


द-वृदसे तालाब भरता है--जलविन्दुनिष)तेन क्रमशः पूरयते 
५ घटः। 
बीती ताहि विसारि दे--गतस्य शोचना नास्ति । 
जेठेसे बेगार भला अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः । 
दुर काष्टोल सुहावन --अपरिचितति महानादरो भवति) 
धौनी का कृत्ता घर कान घाट का मध्ये तिष्ठ त्रिशंकुषत्‌ । 
न रहे बास, न वाजेर्बासुरी-मूलाभावे कुतः शाला । 


नौ नगद न तैरह इध्चार~~वरमदच कपोतः श्वो मयूरात्‌ । 


नीम हकीत्र खतरे जान--लोके निहन्ति प्राणिनः प्रणान्‌ । 
जौ को लकडो नब्वै खचं-वहनीयव्यथो मूलादधिको नेव 
६। शोभते 1 
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आरण जाहि वर वचन न जाही~-न भवति पुनसर्क्तं भाषितं 
सज्जनानाम्‌ । 

पर उपदेश कुशल अहुतेरे --प रोपदेश्चे पाण्डित्यं सवषां सुकर 

नणाम्‌ । 

पडे फारसी बेचे तेल, देखो यह कुदरत केः वेल--भाग्ये फलति 

सवत्र च विद्या न च पौरुषम्‌ 1 

चारह्‌ बरस दिल्ली रहे, प माड ही ज्लोका किथे--अपि कार्यां 


निवासेन, पठितं नेव शिन ॥ 
मंँहमे रामराम बगल मे छरा--दिषकूम्भः पयोमृखः। 


मन मोदक नहि भख वताई--उथमेन हि सिध्यन्ति कार्थाणि न 
मनोरथः । 


लालच बरी ललाय~--अतिलोभासिभतस्य चक्रं भति मस्तके । 
लि लोढा पट पल्धर=-। नरक्षरो मदुाचाय } 
म॒रख हृदयन चेत, जो गर पिलहि विरंचि सम--ज्ञानलवदु- 
विदग्धं ब्रह्मापि तं नरि =जयति । 
भसके अगे बीन बावे, वह बैठी पगुराय--कि मिष्टनन्त 
सरराराणास्‌ ४ 
वेष से भी मिलती है-वाप्ः प्रधानं छल योग्यतायाः । 
भूखे जन न होहि गृपाला--भोजनं प्रथमं काय» भजन च 
ततः परम्‌ 1 
भूखा क्य नहीं ऊरता -बमृक्षितः किन करोति पापम्‌) 
मन चंगा तो कटौती मे गंगा--मन एवे मनुष्याणां कास्ण 
। बन्धमोक्षथोः । 
सत-संगति मंगलम्‌ला ~ ्संगतिः सकलम ङ्गलमोदमूला । 
समय चकि पुनि का पचिताने~-व्यत्तीतेऽवक्षरे व्यथ का नाम 


परिजल्पना। 
-सत्तर चे लाके बिल्नी चली हजको-वृदधा वेश्या तपध्विनी । 
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हाथो चला बाजार कृत्ते भूके हजार न्यायात्‌ पथः प्रवि 


चलन्ति पदं नधीराः। 
होनहार विरवान को होत चिकने पात.-मन्यानां भवितव्यानां 
प्रथमं स्याच्छभावहम्‌ । 
हाय कंगन नो आरती क्या-- सुर्यस्य छि दीपक्रदशनेन । 
होम करते हाथ जले उपकुवं-नेव हन्यते । 
मिर्यां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी ` स्त्रीपुरुषौ यदा रक्तौ, 
कि करिष्यन्ति बान्धदाः। 
मि्ाँको दौड मस्निद तक--मशकस्य उलं क्रियत्‌ । दुर्वलानां 
समुत्साहः शयनावधि वत्तंते । 
चक चनद्रमहि ग्रसं न राहु-कैन विरम्य दृष्टेम्यः। 
वाखोनेकोजाटिथे जासो दृटे कान-मणिना भूवितः सपः, 
५ किमसौ न भयङ्कुरः॥ 
साचि बरोवर तप नहीं नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मः । 
साच मे आच क्या- सत्ये नाहित भयं क्वचित्‌ ¦ 
सब से मला चृष्प--मौनं सर्वाथिंसाधकय्‌ । 


~ 
£ 
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शब्द -सङ्ग्रहः 
छारीर के ङ्गादि 


सिर ~ मस्तकम्‌ , शिरः 1 पेट - उदरम्‌ , कुक्षिः ।. 
आख ~ नेत्रम्‌ , नयनम्‌ । पसली ~ पादम्‌ । 
कान ~ धनोत्रम्‌ , कणः। कलेजा - हदयम्‌ । 
नाक ~ नासिका । गदन ~ भ्रीवा। 

मह्‌ - मखम्‌ , वदनम्‌ ॥ ढोढो - नाभिः 

जीभ - जदा, रसना । कमर - कटिः। 

दात ~ दन्तः, दष्टा \ चूतर - नित्तम्बः। 
ओट ~ ओऽठः, अधरः ॥ जाँघ-जद्खा, उरः 
दादौ - चिवुकः। स्तन - कुचः, पयोधरः ॥' 
कपार ~ कपालः। चुटना - जानुः । 

गाल - कपोलः, गल्लः । टांग - टंगः, चरणः । 
कन्धा ~ स्कन्धः, अंसः। पेर - पादः, चरणः । 
नाह - बाहुः, भुजः, एडी - पार्ष्णिः । 

काख ~ कक्षः । चट्टी - गुटफः । 
केहनी ~ कफोणः। केश ~ कचः, बार्लः । 


हाथ - हस्तः, करः षपाणिः। भों-चरूः। 
ङंगलो - अङ्गृलीः (स्त्री०) दादो-म्‌ं छ ~ दमध्रु। . 


हयेली ~ हस्ततलः ! हड़ी - अस्थि । 

नाखून ~ नखः । मांस ~ मासम्‌ । 

मुट्ठी - मुष्टिः। चर्बी - मेरः, वसा । 
। भोञ्य-पदाथे 

भात - ओदनः, भक्तम्‌ । कठो - क्वाथिका । 

दाल ~ सुपः, द्विदलम्‌ । सलोल - विजिलम्‌ । 


तरकारी ~ व्यञ्जनम्‌ , तेमनम्‌ । चिउडा - चिपिटकः (¢ 


` रोटी - करपद्विकरा, रोटिका। लीर ~ पायसम्‌ । 








४ लबुलिडान्तकौमुदी-परिसिष्टम्‌ 
| कचौडो - कचौरी चीनी - सिता । 
| रूरी - शष्कुली । . शक्कर - क्षकंरा। 
| परोढा ~ चृहचौरी। भूरा - मधुधूलिः। 
| -हलुजा - सयावः । - शहद - मधु, क्षौद्रम्‌ 1 
| -मालपुओ - पुपः, अपुपः। अमावट ~ आमस्रावतंः। 
॥ पकवान - पक्वानम्‌! सत्त - सक्तवः। | 
| निठाई-मिष्टान्चम्‌ । गुड - गुडः। 
लड्ड्‌ - लडङ्कः । मोदकम्‌ । चंटनी ~ अवलेहः । 
जिले ~ कुण्डलिनी । . - अंबार - अम्लरागः, 
मंडा - ण्डकः | आ षुतम्‌ । 
^ पीठा ~ पिष्टकः । सिरका ~ शुक्तम्‌ । 
| खडा ~ वटकः | दूध - दुग्धम , क्षीरम्‌ । 
|| पापड़ ~ पपटः । दही -दधि। 
| बारी - आङ्करकषैटी। घौ - धृतम्‌ , हविः ! 
. खो ~ करिलाट मलाई-सन्तानिका । 
छना -क्चिक्रा, आनिक्षा। लावा ~ लाजाः। 
छोला - छोन्नः। होरहा - होलक्रा । 
तक्र ~ तक्रम्‌ | तीखर ~ तवक्षारः। 
मक्लन - नवनीतम्‌ । मखाना - मखावम्‌ । 
माड - मण्डम्‌ । आटा ~ गोषू चूणेम्‌ , 
-खिचड़ो - कशरान्नम्‌ ,  कंणिका। 


दिच्चटिका। मदा - समिता। 
भूजा - भुष्टान्नम्‌ , भजनम्‌ । चाशनी ~ सिताछेहः । 


खाइ - खण्डः । शरवत - सिताम्ब, 
भिष्टपानकः। 
तरकार 
-बालू - आनकः । ओल - कन्दः, सूरणः। 


` -दामतरोई-मिष्डा, वृत्ता बीजम्‌ । मुरई - मृलिक्ता 1 





^+ > ~ 
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शाञ्द-सब्रहः 


परबेल - पटोलः । 

वगन ~ वर्तकः, वुभ्ताकः । 
सेम - लम्बी (स्त्रौ°) 

पेठा ~ कुऽपाण्डः। 

कोंटडः - अलाबुः, कोशफलम्‌ । 
कद्दू ~ तुम्बी, अलान्‌ः। 
सिगुनी - क्षिद्खाकः। 

खीरा - वपुषम्‌ । 

ककडी ~ ककंटी, चिमंटी । 
कैरेला - कठिमट्लकः । 

केले को छीमी - मोचकः। , 
लहसुन ~ लशुनम्‌ , रसोनस्‌ । 
गजरा ~ गृञ्जनम्‌ , गाजरम्‌ 1 
सलगम - गुज्जनस्‌ 1 
तरब्‌जा-ककी हकः, कालिन्दः। 
खरब्‌जा ~ चित्रफलम्‌ । 


४४४ 


` गोभी ~ गोजिह्वा । 


साग - राकः 
बथए का साग - वास्तुकम्‌। 
पालक का साग ~ पालकः । 
पई का साग - पोतकी । 
करमी का साग ~ करम्मी-- 
क्षाकः।. 
सोएका साग ~ शौतश्शिवा1. 
पटृए क साग - नाडिका । 


` नोनी का साग = लोणी । 


प्याज ~ पलाण्डः । 
फट - बालुरम्‌ । 

कसेर ~ कसेरुऊस्‌ । 
सहारा ~ श्युङ्खंटाकः। 
सेरुकी ~ शालुकम्‌ । 
मकोय - काकमाची । 


अनाज 


-अनाज - अन्नम्‌ , गस्यम्‌। 


घान - धान्यम्‌ , ब्रौहिः। 


गेहं < गोधूमः 1 
चावलः - तण्डुलः । 


साठीघान ~ चालीः, पिष्टिकः। जौ ~ यवः। 


बूट ~ चणकः, परिपन्थकः । 
अरहर - आढकी । 

मृग ~ मुद्गः 1 

मसूर ~ मूरः। 

उडद - भाषः । 

केराव - कलायः 

मटर ~ हरेणुः 1 

खेसारी - त्रिपुटः, खण्डकः । 


बाजडा - बजंरी । 
सांव ~ उयामाकः । 
कोनी = पीतघान्यम्‌ । 
कोदो ~ कौद्रवः। 
सरसो - सषपः। 
राई-राजिका । 

तिल - तिलः । 
तोषी ~ अतस । 











द लघुसिद्धान्तकौमुदोपरिशिष्टम्‌ 


कुल्यो ~ कुलस्थः, कल्माषः । . ज्वार - यावनालः, तुवरः। 








मकई - समकायः । 
कल ओर मेवे 
| आम -आस्रम्‌ । छह!इा ~ पिल्डीफलम्‌ । 
|| केला ~ कदली रम्भाफल । नारियल ~ नारिकेलफलम्‌ ॥ 
| अनार - दाडमिः। वदाम -वबदाषः। 
| -नीब्‌ - निम्बकः, जम्बीरः। अखरोड - अक्षोटः। 
नाशेपाती ~ अमृतफलम्‌ । किलमिक्‌ - मधुरसा, 
नारङ्ख ~ नारङ्कम्‌ । | मृदधिका । 
सेव ~ सीवफलम्‌ । मूनक्का - पथिका । 
कटहल - पनसः । दाख ~ द्राक्षा । 
जाग्रुन ~ चम्वफलम्‌ । पीनलजर ~ मधुरसरवा । 
| बेल - विल्वः, श्रीफलम्‌ । लीरा -क्लीरी। 
अमरूद - पेरूकः । महु ~ मधुकः । 
पपीता - मष्वैरण्डः, अमडा ~ आस्रातकः ! 
पपीतकफलम्‌। आंवला ~ आमलकी, 
-बर ~ बदरीफलम्‌ । धात्रीफलम्‌ । 
| तुत ~ तुदः। हरं - हरीतकी, पथ्या, 
| करौँदा - करमदेकः। अभया । 
बडहल ~ लक्रुचः। अटेडा ~ भक्षः, विभीतकः । 
| मीठा अनार - मघूबीज 
| गूलर ~ उदुम्बरः। केदम -कदम्बः। 
| मीठा अनार - मधूजीजः। कथवेल ~ कपित्थः । 
इमली - अम्लिका, चिञ्चा। ईख ~ इक्षुः) 
ताड - तालः। खजर ~ खन्‌ रः। 
वस्त्र-भूपण 
कृषा - वस्त्रम्‌ , परः। पहना > 1 › अलङ्घु{रः। 
धौती - षो तवस्त्रम्‌ । सेदुर ~ सिन्दूरः। 


-सूती कपड़ा - र्पम्‌ । मेहदी ~ रक्तगर्भा, मेन्घो । 


^ 





शन्द-संगहः 


ऊनी कपड़। - रोपजम्‌ । उ्रटन = उद्रत्तंनम्‌। 
रेपो कपड़ा - कौशेयस्‌ । सुरमा ~ अञ्जनम्‌ । 
दुप्टा - दुकूलम्‌ , उत्तरोयम्‌ ! महात्रर -लाक्षा। 
क्ता - कञ्च्‌ तस्‌ , कुर्पासिकः । अंगी - मुद्रिका 
कमीज ~ कमनीयः; कञ्चुकम्‌ । 
टोपी - {जर इ्छदः । 

साडो - राटी । 

चोलो - कंच्‌की। 

गमा ~ अङ्कमाजेनी, 


अङ्गुलीयकम्‌ । 
माला - हारः, प्रालस्विक्ता। 
कण्ठा - कण्ठभूषा । 
कंगना - कङ्कणः । 
पहुंची - कटकः । 
स ङ्ख प्रोञ्छनी । कुण्डल ~ कुण्डलम्‌ । 
पगड़ी ~ उष्णीषम्‌ । कणफूल - कणे मूषणम्‌ । 
तौ विया - घङ्खमाजेरी । बिछिया ~ नुपुरः। 
रूमाल - मुखमाजंनी । घंघरू - किङ्किणी । 
कोराकपड्{-अनाहतं वस्त्रम्‌ । कमरबन्द ~ मेखला, रसना । 
-पट्‌ए का कपड़ा ~ क्षौमस्‌ । 





वाज्‌ - केयरः । 
ख।नज-पद्‌ाथं 
सोना ~ स्वणेम्‌ , कनकम्‌, सोषा ~ सीसम्‌ । 
काच्चनम्‌1 जस्ता- यशदः। 
डी - रजतम्‌ , रप्यम्‌। रीन -तरपुः। 


तावा ~ ताम्रकम्‌ । 

लोहा - लौरम्‌ , अयः। 
कासा ~ कस्थम्‌ । 

पोतल ~ अ।[रकटः, रीतिः। 


रागा - पिच्चटम्‌ , रङ्गम्‌ । 
पारा ~ पारदः+ रसः। 

अरव - अश्रकम्‌ । 

गन्धकं ~ गन्छाश्मा, गन्धिका ॥ 


हीरा - हीरकम्‌ । कोयला - अङ्गार 
पेड-पौषे 

"पेड़ ~ वृक्षः, पादपः» ठरः। लकड़ी - काष्ठम्‌ । 

"पोघा - पोतः, लघुपादपः।  डश्लं ~ वन्तप्‌ । 


"पीपल ~ अश्वत्यः। रेड ~ एरण्डः । 


ह्ण 





बरगद ~ वटः, न्यग्रोधः । 
पाकड़ - प्लक्षः, पकंटी । 
ससत ~ शलवृक्षः। 
नाम - निम्बः। 

पत्ता - पतम्‌ , पणम्‌ । 
डाल - शचाखा। 

जड, - मूलम्‌ । 

फुरगी - खिला । 

बव्‌र ~ बुरः, पीठपुष्पः। 
सेहुड - सेहण्डः। 

अशोक वृक्ष - अशोकः 1 
भोजवृक्ष - भूजैः। 

चन्दन ~ चन्दनवृक्षः। 
रीठा - अरिष्टः । 

रसं ~= रसः॥ 

कपास ~ कार्षसिः। 


लवूसिद्धान्तकोमुदोपरि ष्टम्‌ 


गूदा ~ वल्कुटम्‌ । 
बेत-वेतः, वेतसः । 
शिरसि - शिरीषः 
सीसो - चिपावृक्षः 1 
देवदार - देवदासः । 
सेमर - शाल्मलीतरः। 
सहजन - रोभाज्जनः, 


शिग्र: 1 
कूल ~ पुष्पम्‌ । 
फल - फलम्‌ 1 


कच्चाफल - शलाटुः । 
छिलका ~ वल्कलम्‌ , वल्कः । 
कनेर ~ करणिकारः। 

कचनार - क्च्चनारः। 

पलाश - पलाशः । 

वान - वंशः, वेण्‌.: 1 


फूल ओर खगन्धित दन्य 


गृलाब - पाटलः। 

चमेली - जाती, मालती । 

चस्पा ~ चम्पकः, चम्पा । 

कसल - सरोजम्‌ , उत्पलम्‌ , 
ललजम्‌ , पद्यम्‌ । 

ओडइहूल ~ जपा। 

गेदा ~ गणेरकः। 

जही ~ यृथिका। 

कनैर - क णेरपु^पम्‌ । 

मौलस्िरीः- बकलः । 


बेला ~ त्रिपूटा, महिलका ४ 
केवड¡ - केतको । 

खस ~ उद्ीरः। 

गृग्ृलं - गृग्गल्‌ः 1 

केसरः - कुड कुमम्‌ । 


कस्तूरी ~ कस्तुरिक्रा। 


गृलावजल - प्टजजलम्‌ । 
केवड़ाजल ~ कैतको जलम्‌ ४ 
इत्र ~ पृऽ्पसारः। । 





क 





रन्द-संग्रहः ४४६ 
आौषधि-द्रञ्य 
घोपल- पिप्पली । चना--चणेम्‌ । 
सोठ- शष्ठ । फिट किरी--इवेता, धाशोधनी । 
भस गन्घ--अरवगन्धा । केत्था-खदिरः। 
सोहागा--टद्कुणः। ` जमालगोटा-जयबालकः । 
महावरी-- कुलञ्जम्‌ । अजमोदा-घजमोदा। 
गो द रू ---गोक्षुरम्‌ । गुरच--गृडची । 
इसफगोल--लोततबजम्‌ 1 चिरेता--कंरातम्‌, चिरतिक्तः1 
गेरू- गरि कम्‌ । अड सा-वासकः। 
जवाखार-यवक्षारः। ख ड्या मिहौ--खटी । 
हवे -हथियार 

हथियार-- अध्वम्‌, श्त्रम्‌, लाटी --लगुडः, दण्डः | 

आयृचम्‌ । डाल--फलकः। | 
तलवार --असिः, ख्डगः। घनुष--घनुः, चापः । | 
बरछा. - राट्यम्‌ , शङ्कुः । बाण--शरः, बाण! । | 
भाला प्रासः, कुन्तः । तरकस~-तुणीरः। | 
कुट्हाडी-- कडारः । तोप~-शतघ्नी। | 
परसा-- परशुः । बन्डूक~- माग्तेयास्त्रम्‌ , 
कटार-~-कृपाणः | नालीकम्‌ । 


गप्ती---दली, करबालिका। फाल - फालम्‌ । | 
चाक्‌--दरिका, असिघेनुका । सरोता- संकुला + | 


काटी -लौहकीलय्‌ । आरा--करपत्रम्‌॥ १ 
सूई-- सूची । कं ची-~-कतनी । 
कुदाल कुदाल टकुभा-सकृ 
हंसिया-दाचम्‌ । फ।वडा~--खेनकः। ्‌ 
खन्ती --खनिच्रम्‌ । छरा ~-क्षुरः। 

ख॒रपौ --क्षुरपः। हथौडो-घनः। 


२९ ल० कि को० 
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गरहोपयोगी-वस्तुर 


अतन--पाचम्‌ , भाजनम। 
याली--स्थालिका। 
लोटा--जलपात्रम्‌। 
गिलास-लषुपा तचम्‌ । 
काटी--कंलिका। 
वहा--घटः, कुम्भः, कलश्चः। 
गगरी--धर्यरः। 
बटल)ई--. दण्डम्‌ , स्थाली । 
ऊरद्छल --दविः । 
तवाक † 
क्डाट्‌--- कटा वजिवम्‌ । 
इख ल--उख्चलम। 
मूषल~-मृस्लम्‌ । 
सुप--सूपम्‌ , प्रस्फोटनम । 
चलः) -.तितडः, चालनी । 
सिलसिला 1 
लोहा पेषणम्‌ । 
टोकरौ --कण्डोल्‌ः, पिटः । 
चोौरा--प्रसेवः। 
चटाई --- करटः । 


 सरबा==रारावः। 


खटिया--खट्वा 

पलग़ ~ पयंङ्कुः 
चौकी- चतुष्किका । 
सेज~ य्या । 
विजान आस्तरणम्‌ । 
केम्बल~-कम्नलः। 
तोशक--ऽषोरः। 
तकिया उपधानम्‌ । 
मसहुरी --मशहरी । 
सन्दुक ˆ वासकः, मञ्जूषा । 
ट _ुः~-पेरी, षेटिक्रा। 
खृटो-नागदसम्तः। 

चंडी --य ष्टिः । 
छावा--चछ्त्रम्‌। 
जृता--उ पचत्‌ । 
खड़.ऊ -कष्ठपदका । 
पीठा -घासनम्‌। 

ञाड्‌ --सम्माङंनी 
चत्हा--च्‌रह्लिः। 
रसोहंवर-- पाकशाला । 
कठोता करकेरी । 


डक्रना --छादिका, पिघ्ानम्‌ । फीकदात--प्रतिग्राहः। 


कलो -- ताडका । 
चसत्रा--लघुटदिद्धा, चमचः। 
शीशी -सीरिका। 


आइना --दपेणः, मृक्रुरः । 


कधी ~ङद्धुतिङा, ्रसाघ्ननी । 


पवा~--व्य्रजनम्‌ । 
वोरल-~~ का दभःण्डम । 
चिराग~-प्रदीषः 
वक्ती--वत्तिः । 


^ = ^ च + 


शब्द-संग्रहः ५८१५१ 
सम्बन्धी 
पता जनकः । देवर-देवरः। 
मा-- मात्मा, जननी 1 पतोहू पुत्रवधू, 
चाचा--पितुव्यः। स्नुषा । 
दादा- पित्तामहः। पोता- पएौवः। 
नाना -सातामह्ः)। लाती-रप्ता। 
भाई घ्राता) साला~-द्यालः । 
बहन --भगिनी, स्वसा ।  वहनो$ई--मगिरीपतिः 


जटा --पुत्रः, तनयः, सुत्त, एूजा-पितुस्प्ता 
सूनुः, आत्मजः। मौपो--पातस्वसा 
बेटो-- पुत्री, तनया, दुहिता, फूफेरा भार पितष्वसेयः। 
आत्मजा । मौने राभाई--मातुष्वसेयः। 
स्त्री--पत्नो, भार्या, दाराः + बड़ाभाई--अग्रजः। 


पति ~~ स्वामी, भर््ता। छोटा भाई--अन्‌जः। 
मतीजा ---च्रातृजः, ्रातुष्यः। सौतेलो सां-विषाता। 
मामा-मालुलः। जमाई जामाता । 
भगिना-मागिनेयः, स्वस्त्रीयः । दायाद--दायादः। 
ससुर --शवशुरः । ` साढ्‌.~-स्यालिवोढः। 
सा उ--इवश्रूः । लनदे-~ ननान्दा । 


मौजाई--्र।तुजाया । 

सिन्न"भिन्न इृचि-जौवी 
पुरोहित ~--पु रोहितः, प्रासथाचकः । 
सिखान---टषाणः, षकः । लुहार--लौहकारः 
कुम्ठार्‌ ~ कूस्मकारः, कुलालः) सुतार्-स्वेणेकारः 


नई नापितः क्षुरो । वनिया--बणिक्‌ 
शोबौो--रजकः। साली-मालाकारः 
तेली-तेलिकः। । तमोली--ताम्बृलिकः। 


बद्ई--षधंकिः काष्डकारः, केसेरा--कांस्यवणिक्‌ । 
रथाकारः। 








४५२ लघ्‌ सिद्धान्तकोमूदीपरिलिष्टस्‌ 
सोचो--चमंकारः। मजदूर --श्रसिकः। 
जलाहा--तन्तुवायः, कौलिकः कसाई-- मांसिकः। 
दर्जी--खुचिकारः, सौचिकः व्प्राघ--व्याधधः, जालिकः 

| मचजा--धविरः, निषादः । भाट---चारणः। 

| | ग्वाला गोषः 1 जासू --चरः, स्पशः 

| रगरेज--रङ्खाजीवः । गवेया ~ गायकः । 

) व्ठरा--ताञ्रपुदकः। वजानेवाला ~ वादकः। 


गड़ेदिया-मेषपालः, जज!नोवः। नाचनेवाला-नत्तंकः 1: 
कलवार ~-रौण्डिकः, कलालः 1 तमाक्चा दिक्ठानेवाला-नटः ! 
कारीगर- कारः, लित्प । बाजीगर ~ मायाकारः । 





राज - लेपकः, स्थपतिः । वं --वयः, भिषक्‌ 1 
गन्धी ~ मन्धिकः। रसोर्ईणा ~ पाचकः, सुदः1 
ह लवाई-- मोद किकः । चोर - चौरः, तस्करः । 
पण्डा - देवलः । सिपाही ~ संनिकः। 


चोकोदार द्वारपालः, प्रहरी । डाक्‌ --दप्यूः । 
। : नौकर ~ भृत्यः, दासः, किङ्करः । लुटेय - लुण्टाकः । 
| च रवाह - वाहीकः, गो चारकः । भाँइ - भण्डः । 


| ` कत्थक ~ कथकः। भिलमंगा - भिषषुः, भिक्षुकः, 
याचकः ¢ 
| पद्यु-पक्ी 
| हाथी-मजः, इभः, करी । घाडा--घोटकः, अर्वः, ह्यः + 
| . ` विह = सहः, मृगेन्द्रः, केसरी । बाघ - व्याघ्रः, गाद लः। 
। भालू - भस्लुरुः, ऋच्छः। चीता - चित्रकः । 
बन्दर ~ वानरः, कपिः, मकंटः। ऊट ~ उष्ट्‌ः, क्रमेल, 
| गधा - गदभः, खरः। सूअर - शूकरः, 
भेखा ~ महिषः, लुलायः ` वराहः, कोलः॥ 
बेल ~ वृषः» वृषमः। गेा ~ गण्डकः । 
गाय - गौः, वृषः । मेड्यिा ~ वृकः, कोकः । 


शब्द-खंग्रहः 


कत्ता - कुक्कुरः, रवा, 
खारसमेयः। 

खदरगोश - शश्चकः, शशः। 
-गीदड ~ व्युगालः, गोमायुः । 
हरिण ~ मृगः, हरिणः। 
भंड - मेषः । 

बकला - अजः, छागः 
ज्ञीलगाय ~ गवयः । 
बिडाल - विडालः ॥ 
लोपडी ~ खिविरः। 
चड्याल ~ सकेरः, नक्रः । 
तीतर-ति्तिरः। 


खंजन - खञ्जनः, खञ्जीरः। 


चकवा ~ चक्रवाकः । 

पपीहा - चातकः । ` 
बत्तक - बत्तकः, कलहः 
च मग दर~जतुकं) 


मषठलली ~ मत्स्यः, . मीनः। 
सापि ~ सपः, मूज्ः। 
विच्छ - वरिचकः, अलिः। 


गशिरगिट ~ कृकलासः, सरटः ॥ 


मकड़ा - सकेटः लूता 


गिलह री-कष्ठमाजारः, चिक्षुरः। घोघा ~ शम्बूकः । 
भौंरा-भमरः अलिः पट्‌प१दः। 


सघुपक्खी - सघ्‌मक्षिका। 
कष्ठुमा ~ कच्छपः, कुमः । 
नेठक - भेकः मण्ड्कः। 
चींटी ~ पिपौलिकाः। 


खसीलप ओर कीडे-मकोडे 


४१३ 


मृषा - मूषकः, उन्दुरः । 
गख्ड - वेनतेयः. खषेशः 
गीघ - गृध्ः। 

कौआ - काकः, वायसः। 
कोयल ~ पिकः, कोकिलः । 
वाज - उयेनः। 


कवृतर - कपोतः । 
बगुला - बकः । 
चील - चिल्लः । 


उल्ल - उसच्लुक पञ्चकः । 
सुगा--्चुक कोक्िकः। 
मना ~ सारिका । 

हंस - हंसः! , 

सारस - सारसः। 

मोर ~ मयरः, केकी । 
मुर्गा~ कुक्कुटः, तास्रचूडः । 


कोड़ा - कोटः । 

पतिङ्खा ~ पतङ्खः, सलभः । 
मक्खौ ~ मक्षिका । 

केकड़ा ~ कंकंटः। 

जगन्‌ - खद्योतः । 


जोक ~ जलौका । 
विदूनी ~ सधृलिका 1 
डस ~ दशः। 

ज्‌ - लिक्षा । 
मच्छड - मशकः 1 





४५४ लघुसिद्धान्तक्रौमुदी-परिशिष्टम्‌ 


दोमक - वल्मीकः खटमल - यूका, मत्कणः। 
द्वीगूर - भृङ्गारी, चिल्लिका, 
निवासस्थानादि 

सहर - नगरम्‌ । बाजार - आपणः; निषद्या | 

गावि ~ रामः षुः (स्त्री) जङ्गल ~ वनस्‌, विपिनम्‌ । 

पृथ्वी -भू, धरा, रसा, सिरो ~ मृत्‌, मृत्तिका । 

भूमिः मही, पृथ्वी ! जल - पानीयस्‌, उदकम्‌, जलमुः 
पहाड - पवतः, गिरिः, वारि, सलिलम्‌ । 
भवलः भृधरः। सडक ~ राजसाः । 

गली ~ प्रतोलो, विरिखा, मकान - गृहम्‌, भख नस्‌, सदनम्‌, 
। रथ्या । आलयः । 

राजमहल ~ सौधः, प्रासादः । किला - प्राकारः सालः, दुर्गम्‌ । 

दीवाल - भितिः ( स्वी० ) चिडकी ~ गवाक्षः, वातायनम्‌ । 





कुंडयम्‌ । दरवाजा ~ द्वार्‌ (स्तरीर्‌), दारम्‌ # ` 


आंगन = अद्कनस्‌, अजिरस्‌ । चवृतरा - चत्वरम्‌ । 
किवार ~ कपाटम्‌, अररम्‌ ! छत, छप्पर ~ छदि 
ईदा ~ इष्टका, इष्टकम्‌। ओारा - उपाश्ाचम्‌ । 


ठाट ~ स्थर । अटा रौद्रम्‌ । 
हाट हृटुम्‌ । अलीन - अलिन्दस्‌ | 
विशेषण पद्‌ 

बा ~ दीः, आयताक्ारः। लालजी ~ लोलुपः; 
छोटा ~ लघुः, कषुद्रः, हस्वः। ठग-धृत्तैः, प्रतारकः । 
अच्छा ~ उत्तमः, सष्ठ, साधू । नथा--नवीनः, नवः नूतनः। 
बुरा ~ कुत्सिः, दुष्टः । धनी - धनिकः, समृद्धः । 
गरीब ~ दरिद्रः, निधौनः। पुराना ~ प्राचीनः 
मोटा - स्थूलः, पीनः। ऊचा--उच्चः, प्रांशुः। 
पतला - कृशः। नीचा - नीचः, निम्नः। 
कमजोर - दुर्बलः, निवेलः। चिकना ~ मघुणः। 


सन्द-सश्रहः | 


लस्वा~ लम्बः, विज्लालः। 
नाटा - ङबेः, वामनः। 

धन्धा ~ अन्धः, हृष्टिहीनः। 
काना ~ एकाक्षः, 

लूला ~ श्रोगः, न्युब्जः) 
लंगड़ा - । 

बहरा ~ वधिरः। 

कोटी - कुष्टी । 

बीमार ~ रोगो, व्याधितः। 
पागल - मत्तः, विक्षिप्तः । 
मूखं - मृखंः, मूढः, जडः । 
विद्वान्‌ ~ पण्डितः, सुधौः । 
सुन्दर ~ रम्यः, मञ्जृलः। 
कुरूप ~ कुरूपः, कान्तिहीनः। 
सज्जर ~ सुशौलः, उञ्जनः। 
उदार ~ उदारः, विशालहूदयः। 





कडा ~ कठोरः । 

महरा ~ शम्भीरः। 

गम - उध्मः। 

टण्डा - शतः, शीतलः 1 
ऊजला ~ इवेहः, सितः, शुक्लः, 

धवलः ¢ 

काला - कृष्णः, आसितः । 

लीलः नोलः। 

पोल - षतः, 

हरा - हरितः। 

लाल ~ रक्तः । 

मीठा--पघूरः भिष्टः। 
नमकीन ~ लवणः। 

कच्च) - अपक्वः, आमः। 
शुद--पूतः, पवित्रः, शुचिः + 





४१. 
वाक्य-रचना 


्‌ वातुओं के सक्मक-अकर्मक भेदके कारण संसृत व्याक्रणमें 
ू सुखूपतया तीन वाक्य होते है -- 
८ < (१ कृतर वाच्य, {२) कमेवाच्य, (२) भाववाच्य । 
। (१) कत्‌ वाच्य 
जहां कर्ता ्रवानरूप से वाच्य रहता है, वहां सकर्मक या अक 
सकधातुसेकर्तामें लकार (तिङ) होता है ओर तिङन्त क्रिया पद 
कर्ताके अनुसार बदलता । इसीको “कतु वाच्य" कहते है । 
अलुश्ीटनी कारिका --- 
प्रयोगेकत्रु वाच्यस्य कतरि प्रथमा भवेत्‌| 
ह्ितीया कमेणि तथा क्रिया कत्‌ पदान्वितता ॥ 
अर्थातु कत वाच्य मे कर्ता प्रथमान्त, कं द्वितीयान्त ओर क्रिया 
कं पुरुषवचन कर्ता के अनुसार दी होता है । यथा-- 
(क) रामः पुस्तकं षठति"~ (राम पुस्तक पठता है) । 
(ख) रामकृष्णौ पुस्तक्रं पठतः--६राम जौर ष्ण दोनों पुस्तक 
पठते है) । 
(ग) रामः, र्यामः:, कृ गश्च पुस्तकं परन्ति 
(राम, श्याम भौर कृष्ण पुस्तक पदृते हैँ) । 
छन्दोबद्धः उद!हरण-- 
रामाख्यं जगदीरवरं सुरगुरुः मायामनुष्यं हरिम्‌ । 
वन्देऽहं कश्णाकरं रघुवरं भूपालचृडाम्रणिः ॥ | 
(२) कमेवाच्य-- 
जर्हां कमं प्रधान रूपसे वच्य रहतादहै, वरहा सक्मंक घातुसे 
कमं मे लकार (तिङ्‌) होता है भौर क्रिया कमे के अनुसार बदलती 
है, इसी को "कर्मवाच्य" कहू है । 
कृभट्धक्षण 
कतु वृत्ति-व्याषा रप्रयो ज्य-फलवत्व-प्रका रकेच्छानिरूपित - विष- 
यताश्रयत्वं कमत्वम्‌ । 





"> ------ 


न. 







वाक्य-रचना 


अथर्पेत्‌ संज्ञा के (जिस रूप पर क्रियाके व्यापार का फल पष्ठत+ 
ङ, उसे कमं कहते है । कमेवराच्य मेँ कर्ता से तृतीया, कमं से प्रथमा 
भौर क्रिवा कमं के अनुतार होती &। 
अनुश्ीलनी कारिका 
प्रयोगे कमेवाष्यस्य तृतीया स्यात्त कतरि । 
कमेणि प्रथमा चैव क्रिया कर्मरनुस्ारिणी ॥ 
नोट --खक्मेक धछतुओंसे कमं मै प्रत्यय होवे पर क्रियाके. 
पुरुष-कवचन कमे कै पुरुषवचन के अनुरूप ही होता है 1 यथा 
(क) रामेण पुश्तकं पठटचते ( राम द्वारा पुस्तक पदी जाती है) 
(ख) रामेण पुस्तके पट्येते (राम द्वारा दो पुस्तकं पढ़ी 
जाती दहै) ं । 
(ग) राचेण पुस्तकानि पठ्यते (राम दारा दो ते अधिक पुस्तकं 
पटी जातो है) । 
ऊन्दोबद्ध उदाहरण -- 
सज्जनः ग्यते घमः प्रजा धिः पूज्यते नृपः ॥ 
मूखेण लभ्यते दुःखं पण्डितैः प्राप्यते सुखम्‌ ॥ 
(१) रामः पुस्तक पठति (राम पुस्तक प्ता है) कतु वाच्य । 
८२) रामेण पुस्तकं पठयते (राम दवारा पुस्तक पढ़ी जाती है ।) 
कमं वाच्य । | । 
यहाँ कर्मवाच्य मे कत्‌ वाच्य ॐ कर्ता भरामःःके स्थान पर्‌ 
'रामेण' हो गया ओर “पुश्तकम्‌' द्वितीया कवचन के स्थान पर 
“पुस्तकम' प्रथमा एकवचन हो भया एवं तदनुकूल 'पडचते' क्रिया भी 
प्रथम पुरुष एकवचन मे बदल गयी है । १४ 
दसी प्रकार उपयु क्त ( ख-ग ) वाक्य मेँ समज्ञना चाहिए । 
(३) भाववाच्य-- 
जहाँ भाव (क्रिया) प्रधान रहता है वह अक्के धातु से भाव 
मे लक्रार होता है ओर क्रियापद नित्य तृतीयान्त ही होता है। 
इसी को "भाव वाच्य' कहते है । 


ह द 
~ ४ 


\ 
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, ^. नोट -माव क्रिया को कहते हैँ वह भावा्थेक लकार से अरनूदितः 
होता है! भावम प्रत्यय करने पर “तिङ के खाथ 'ुऽमद्‌" 'अमद्‌^ 
शन्द एकार्थेवाचक नहीं होते, अतः क्रिया प्रथमवुरुषकरी ही होती 
-तिउ्थंक्रियाके द्व्यरूपन होने से श्ित्व, वहुत्व संख्या की 
प्रतीति नहीं होतो इसलिए द्विवचने, बहुवचन नहीं होते दै. किन्तु 
स्वाभाविक एकवचनं ही होता है। 
भावि मे प्रत्यय होने पर कर्ता अनुक्तहोमे से तृतीया विभक्ति. 
होती है, ओर क्रिपा सदा आत्मनेरदो हौ होतो है । यथा- 
तवं भवति इस अथं मे --त्वया भुधते, होता है । 
अनुशीखनी करिका 
कमाभिावः सदा भावे तृतीया चैव कर्तरि । 
भयमः पुरुषः एकवचनं च क्रियापदे ॥ 
अर्थात मावदाच्य मे कर्मक अभाव रहता है भौर कर्वीसे 
( कमवाच्यवत्‌ } तृतीया विभक्ति होततीहै एवं क्रिया षदेव प्रथम 
युरुष एकवचन में होती है । 
यथा-~ 
(क) त्वया भूयते (तु होता है ) । 
(ख) युवाभ्यां चौराद्‌ भौयते ( माप दोनों चोर से डर रहे हैँ) । 
(ग) भवद्भिः कुतु" यक्ष्यते ( जापलोग कर सकते ह ) । 
नोटः--कर्मवाच्य तथा भाववाच्य दंनाने के लिए लट्‌, लोट्‌. 
लृट्‌, लङ, इन चारों लकायों के घातु में "य" जोडकर आत्मनेपद मे 
रूप ननाया जाता है। 4 





यथा :-~- 
कमेवाच्य शगम्टृगतौ ( गम्‌ ) 
दः 
म° पु० - गम्यते गम्येते गम्यन्ते | 
म०पु०- गम्यसे गम्येये गम्यध्वे 
उ० पु० ~ गभ्ये गथ्यावहे गम्यासहे ौ 


५ 


ह 


 बाक्य-रवना 


गम्यन्ताम्‌ 
गम्यध्वम्‌ 
गम्यामहे 





गंस्यन्तै 
गंध्यध्वे 
गंस्याभह 


अगभ्यत्त 
अगस्यध्वम्‌ 
अगम्यामहि 


अथं 
(पुस्तक पढ़ता है) 
(काम करता है) 
(भात पकाता है) 
(कटहल खाता है) ` 
(घड़। ख रीदता है) 
(चन्द्र को देखता है); 
(माग पीता है) 
(काष्ठ भेदन करता है): 
(वाणो को छोडता है) 
गाव जाता दै) 
(कतव्य ओर 
अकतेव्यों को जानता है) 
(गाना साता है) 
(भात खाता है) 


खोर 
म्र° पु० गस्थत्ताम्‌ गम्येताम्‌ 
स० पु० गस्यस्व गम्येथाम्‌ 
उ० पुर ~ गम्ये गम्यावहै 
+ + 
घर० षरूु° गंस्यते गंस्यते 
म॒ पु° गं स्यथे गंस्थेये 
० पुऽ-गंस्थे गंस्यावहुं 
लङ्‌ 
प्र० पु० अगम्यत अगम्येताम्‌ 
म० पुर अगम्यथाः अगम्येयास्‌ 
उ० पु०-अगम्थै अगम्यावहि ५ 
(९) कर्मवाच्य भँ बहुप्रचलित सकर्मक धातुओं कौ क्रियाय ~ 
क्रिया वाक्य ं 
पठ्‌ = पठ्यते पुस्तक पठ्यते 
क = क्रियते कायं क्रियते 
पच = पच्यते ओदनः पच्यते 
खाद्‌ = खाद्यते पनसः खाद्यते 
क्रो = क्रोयते घटः क्रोयते 
हस ~ हश्यते चन्द्रः हर्यते 
पा = पीयते विजया पीयते 
भिद्‌ = भिद्यते काष्ठः भिद्यते 
सुच्‌ = मुच्यते बाणाः मुच्यन्ते 
गम्‌ = गम्यते ग्रामः गंस्यते 
ज्ञा = ज्ञायते फतेग्याऽकतंब्यौ 
ज्ञायते 
गे = गीयते गानः गीयते 
भृज्‌ = मृज्यते ओदनः भुज्यते 
आप्‌ = आप्यते बुद्धिः ल्ाप्यते 


` (ज्ञान प्राप्तकरता हैः 
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€२) भाववाच्य मेँ बहुप्रचलित अकमक कातुओं की क्ियार्के-- 
क्रिया वाक्य थं 

स्वप्‌ = सुष्यते अनवसर सुप्यते (असमये ज्ञोताहै) 

रक्‌ = ाक्यते तत्कतुं शक्यते (वह कर सकता है) 


॥- शी = शय्यते कटे शय्यते (चटाई पर सोताहै) 
न ष्ठा = स्थीयते चत्व स्थीयते (चौराहे पर ठहरतादै) . 
। -म ज्यते विषात्‌ च्रियते. (विषसेमरतादहै) 
1 नतु = नस्यते मयूरः नृत्यते (मयूर नाचता है) 


आस्‌ = भास्यष्वै स्वस्थाने आस्यते (अपने स्थान पर बेठता है) 
युध्‌ = युच्यते परस्परं युध्यते (परध्पर लता) 
भी = भयते चौरातु भीयते (चोरसेडरठा है) 
वत्‌ = वस्यते कूटचाम्‌ वस्यते (कुटी में रहता है) 
सकमेक, अक्म॑कधातु 
(१) सक्मंक धातु~ 
फलग्यधिकरण-व्याभार वाचकत्वं सकर्मकत्वम्‌" । 
अर्थात्‌ जिक्षका फल ओर व्यापार भिन्न-भिन्न भाश्रय मेहो, 
उसे सकमंकधातु' कहते है । यथा-- 
(क) बीमला तण्डलं पचति ( बीमला चावल पक्ाती चै ) यहाँ 
विक्लिति रूपफल तण्डलमें ओौर पाकरूप व्यापार बीमलामेदहै 
अतः च्‌ घातु" सकमेक 21 
(ख) समः म्रामं गच्छति (शम गाव जातादहै)। 
यहाँ मी प्राम गमनल्पव्यापार रामम है ओर इसका फल 
श्राम-सयोग प्रासन है, भतः "गम्‌ धातु" सकमक है । इक्षी तरह अन्य , 
सकर्मक धातुओं तर भी समज्ञं। ॑ 
(वात्वथंः क्रिया = घातु का अथेक्रिया है) 1 
पठनादथंकसकर्मकधातुः- 
“वटठते भक्षणे याने हनने करणे तथा 
९  अजेनेवजने पाने रक्षणे क्षालने तथा ॥ 


0 
® 
।# 
। 
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भजते गमने त्यागे सेवक्ते हवने तथा ॥ 
एवमादिष्‌ वात्थैषु घातवः कम॑संयुताः 
अर्थात्‌ पठनायथंक, भोजनाथ क, याना्थैक, हननाथंक, करणा~ | 
थंक, उपाञजनाथंक, वजंना्थंक, रक्षणाथंक, प्रक्षालनाथंक, भजना- ( 
थक, गसनाथैक, त्यागारथंक, सेवना्थैक तथा हवना्थेक धातु सकमंक 
होते दै । 
उदाहरणं यथा पुस्तक पठति, लशुनं भक्षति, अन्नं खादति, 
प्रामं याति श्रुहन्ति, कायं करोति, धनं अजति, घृञ्रपानं त्यजति, 
दुग्धं पिबति, छर्म रक्षति, वस्तं क्षालयति, शिवं मजति, गृहं गच्छति, 
पापं त्यजति, पितरौ सेवते, घृतं जृहोति । 
(२) अकमेकत्व-घातुः 
फल-समानाधिकर ण-व्यापारवाचकत्वम्‌-अकमं कत्वम्‌ ` । 
अर्थात्‌ जिसका फल आर व्यापार एक हौ आश्चयमे हो, उसे 
अकमक घातु" कहते है । 






यथा ~~ । 

(क) पथिकः हेत ( पथिक सोता है) । \ 

यहां विश्वाम रू¶फल ओर चक्षुनिमीलनानि रूप भ्यापार दोनों 
पथिक्र में ही दै, अतः “शीङ धातु अकमक" है । एवं 

{ख) सरवे बालकाः हसन्ति (घभी बालक हसते है ।) 

यहां मी हसना रूप व्पापार भौर उसका फल दोनो बाल्कोमे 
ही है, जतः "हस्‌" घातु अकमक है ( इक्षौ प्रकार भन्यव भी समक्षना 
चाहिए । 

लञ्जायथंक अकमक धातुः- 

“लज्जा .सत्ता-स्थिति.जागरणं वृद्धि-क्षय-भयजीवित-मरणम्‌ । 

दयन क्रौडा-रुचि दीप्त्य्थं धातुगणं तम्‌ अकमंकमाहुः ॥ 

लज(ना, रहना, टहुरना, जाना, बढ़ना, क्षय होना, डरना, 
जीना. मरना, सोना, खेलना, चमकना--इतने भरथो मे घातु 
कमक € । - 
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` अह्री जागत्ति, सदाचारी वर्धते, दुराचारी क्षयति, शिशुः | 


` रोचते, दीप्यते ब्रह्मचारी 1 






उदाहरण यथा--मूखंः लज्जति, ईश्वरः अस्ति, बालः तिष्ठति, 


कतिः जोवति, मूषुः; श्रीयते, शिशुः कते, सुकेशः क्रीडति, सक्तिं 

नोट =-(१) यदि सकमेक घातु अर्थान्तर (अपने अथे से अच 
अथे) को कहने लगे तो बह सकर्मक घातु मी अकर्मक हो जाही है। 
यथा- 

आभीरः भारं वहति = प्रापयति (अहीर भारक ढोताहै) 

यहां प्रापणाथेक बह." क्षातु “सकमेक' है किन्तु वही धातु 
अर्थान्तर मे प्रवृत्त होकर "अकर्मकः हो जाती है । यथा- 

नदी बहतिनस्यन्दते (नदौ मपनेजप बह रही है) 

(२) यदिकमंकाधत्वथं मे ही उपग्रह (अन्तर्भाव) हो नायो 
सकमेक धातु, भी सकर्मक हो जाती है { वथा 

(क) परुमुषु : जीवति अर्थात्‌ प्राणान्‌ घारयति (मरने वाला 
जीताहै अर्थात्‌ प्राणों कोष्ठारण क्रतां 11 


(ल) गणिका नृत्यति जयतु अङ्कविक्षेपं # रोति ( वेवथा नाचती 
दै अर्यात्‌ हाथपर फलतीह) ) ` . 

यहा “जीव प्राणधारण ओर नृत्‌ 'का अंगविक्षेप रूप अर्थं कां 
प भे हौ धन्तर्मावि हौ जाताहै, अतः दोनों धातु अकर्मक कहै 
जाति है। 

इसी तरह-- | । । 

(ग) मेषो वेति र्थात्‌ मधो जलं वति ) (मेघ वरसता है 
यानि मेघ जल बरसाता है ।) यहा भो जल्प कर्मक धत्वं 
संह अन्तर्भाव हो जानेसे धाद अकर्मक कटी जात्ती है । 

(३) कमं कौ अविवक्षा करने पर भी कमेक घातु अकमक हो 
जाती है । यथा 

हितान्यः संद्णुते ख क्र प्रमुः (हितदुरुष से जो अपना हितत 
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नहीं सुनत्य वह्‌ निन्दित है) यहां स्वह्हित रूप अथं की अविवः 
रने पट्‌ घातु घकलेक हो गथीं । ९ 
अल्ुखीटनीं कारिका-- - 
धातोरर्थान्तरे वृत्ते धात्व्थँनोपसंग्रहत्‌ 1 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मंणोरकर्म॑का क्रियः॥ 
सक्मंक-अकमंक धातुओं क्ञा सरल निरूपण -- 

(९) सार्काक्षित क्रियाये .सकर्मक'--यथा-- पठति, गच्छति 
खादति, चनषे्ति इत्यादि, यहां व्या पठता है; कर्हां जाता है, 
॑ क्याखातादहै. श्या चुनता है। इस तरह (कर्मोकी) धा्काक्षा 
| होता है, अतः इस भ्रकारं दी सभी साक्ांक्षित धावु खकः 
) होती &। 
| (२) निरारकोक्षित क्रियायै “अकतर्मक'-यथा- हसि, कुष्यति, 
~, नृत्यति, जाग्रति, इत्यादि 1 यह क्या हसता है. क्या-कोध करता है 
। क्या-नाचता है, क्या जागता है, इस तरह (कर्मो की जका हीती 


टी ने = । अतः इस प्रकार कौ समी निरांकाक्लित्त घातुयं (अकमक 
ह्‌ ती है। 
। द्विकमेक धातु 


| "दु ल्याच्‌ -एच्‌. दण्ड-रुधि-प्रच्छि-चि-त-क्ासु-लि-मन्थ-युषाम्‌ । 

रूसेयुक्‌ स्यादक्थितः तथा स्यान्लीहूृष्वहाभर ॥ 

दु त्=पपूरण, यःच ~ एाच्जाम्‌, पच्‌ धके, दण्डं तिपः 
रुध्‌ = भावरणे, प्रच्छनलीप्पायास्‌, चिन चयने, तब्रन्‌नव्यक्ताया 
दाच, शासु~जअनुशखब्टो, जिनअसिमवे, संथ~=बिचोडने, सुष्‌=स्तथे, 
णीन्‌नप्रापणे, हूञ्‌ = हरणे, कृष्‌ विलेखने, वह = प्रापणे । यै १६ 
धातुं दिकमेकं है इनमें दुहे मष्‌ पयन्तं १२ धातओंके गौय 
(अकथित) कमं मौर अन्तिमि४- ती, हृ, कुष्‌ जौर वह के प्रधान 
कमं कहूं जते हैं । । 

नोट--उपयू क्तं १६९ धाुओों कते प्रधान भौर अश्घान दोकमं 
होतेह । क्रिया के साथ प्रधान स्पसे जिसका सम्वन्होताहै उषे 
भ्रधानकमं कहते है । 
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(ल लघृसिद्धान्तकौम्‌ दीपरिशिष्टम्‌ 
. उदाहरण--गोषः गां दुग्धं दोग्वि। लिष्या गुर धमं पृच्छति 
. दरिद्रः प्रं घनं याचठे। पिता पूतं गृहं नयति। मालाकारः वृक्षं 
पष्पं चिनोति । दैवाः जलनिधि अमृतं गमश्धू; । 
"` यहाँ “गाम' जादि प्रथम कमे गौण (अकथित) कमंहैषौ 
¦ “दुश्धस्‌' आदि द्वितीय कमं सुख्य कमं है। | 
५ छन्दोबद्ध उदाहरणम्‌ 
धेन दौग्विपयोगौपः, दीनोऽयं याचके नृपम्‌ । 
रुरो गां त्रजंकृष्णः, गृरु धमं स पृच्छति ॥ 
चिन्वन्ति ते गरु पृष्पम्‌, शिशु गेहं निनाय सः। 
देवाः समद्र घुक्ठां ममन्थुः, स अजां ग्रामं नयत्ति॥ 


@ 








वाच्य-प्रिितनम्‌ 


कतु वाच्ये वाक्य को क्मवाच्य बे ओर कमैवाच्य + 
भावेवाच्य के वाक्य को कतु वाच्य में परिवतंन करदेना ही "वार 
परिवतंन' कहलाता ह । यथा-- 

सकर्मक धातुसे- 

(१) कत्‌ वाच्य -गृरः शिष्यं परयति । 

(२) कमवाच्य -गृरुणा छ्िष्यः द्दयते । 

अकमक धातु से 

(१) कतु वाच्यं --व्याघ्रः धावति) 

(२) केमवाच्य~व्याघ्रेण धाश्यते । 

(३) भाववाच्य -तेन भूयते ,उसके दारा होता है) 

(४) कत्‌ वाच्य --सः भूवति ¦ वह्‌ होता है) 

इस प्रकार कतु वाच्य से कमेदाच्ये ्ौर भाववाच्य में परिवतन 


हा । इन्हीं वाक्थो को परिवतेन कर देने से कम॑वाच्य तथा भाव- 
वाच्य के वाय कतु वाच्य मे परिवर्तित हयो जाते ह1 


नोट --{१) वाच्यपरिवतेन करने परं कर्ताभौर कमं दोनोंके 
विशेषण मे वही विभक्तिमौर वचनदहगे जौ कर्ताओर कमेमे 
होगे । यथा-- 

कतु वाष्य~-सुशोलः छात्रः स्वकोयं पुस्तकं पठति । 

के संवाच्य--सुरीलेन छात्रेण स्वकोयः पुस्तकं पठ्यत । 

(२) षदा नपसक लिग मे श्रयुक्त हौने वाले शब्द वाच्यपरिवतंन 
कृरने पर किसी भी वाक्यम एकवचन ही रहते है । केवल वाक्य 
कै अनुसार उसकौ विभक्ति परिवतित हो जाती है । यथा~ 

कतुःवाच्य--गुणाः पूजास्थानं गृणिषु । ` 

भाववःच्य--गुणः पूजास्थानेन गणिषु । 

(२) वाच्यपरिवतन करते पर वाक्यकी क्रिया कै कालतथा 
लकार कोई प्ररिवतंन नहीं होता है । यथा-~ 

२० ल० सि° कौ० 





४१८.३६ नघुिद्धान्तकीमुदौपरिशिष्टम्‌ 
` कतुं वाच्य-- 
(१) क्तु बाच्य---सः चन्द्रं पश्यति । 
कर्मव्‌[च्य - तेन चन्द्रः हर्यते । 
(२) केतु वाच्य- सः स्वप्ममर्‌ सपर्यत्‌ । 
कमवाच्य-- तेन इवण्नः धहश्यत । 
द्विकमक छातुभओों का वाच्यान्तर-- 
द्िकमक घातुभों का कमंवाच्य बनानेमें दुह. याच्‌ , पच्‌ 
दण्ड, खघ्‌ , धच्छ, चिज, ब्रज. , शाभु, जि, मथ, यष्‌ ये १२ घातुओं 
के गौणकम ओर अन्तिम चार~नी, कृष, हू, वह्‌ के प्रधान कमं 
प्रथमा विभक्तिमें रवे जातेहै। 
यथा--दुह से मुष्‌ तक के प्रधान कमं मौर नो, हू. कृष्‌ , वहु 
के गौण कमं द्वितीया विभक्ति मे रते जाते ह-- 


क॑तृवाच्य कमेवाच्य 
१- सः वेन्‌ पथो दोग्धि तन धेनु परयः दुह्यते । 
२. देवाः समुद्र सुधां ममन्थुः देवैः समुद्रः सुधां ममन्थ । 
३. सः अजां ग्राम नयति तेन अजा ग्रामं नीयत । 


णिजन्त धातुभ का बाच्यन्तर 

““लद्धि-भक्षाथयोः शन्द-कमङक्राणां निजेच्छया । 

अर्थात्‌ क्मेवाच्य्‌ मेँ तृध्यथंक । भक्षा्थेक तथा शब्दकमक 
वातुओके दोनों कर्मो ते मों अवनी इच्छानुत्तार प्रथमा विभक्ति 
क जा सको है। यथा ~ 

कत्‌ वाच्य--गुरुः छात्रघमं बोध्यते । 

कममवाच्य--शृदणा छात्वः घमं बोध्यते । 

नोट --उषयु क्त धातुजं से विन्न णिजन्त द्विकर्मक चातुषोंके 


कसकाच्य बनाने ये प्रयोज्य कमे से प्रथमा विमक्ति होती है। यथा-~ 


क्त्‌ बाच्य~-रामः बाणेन बालिनं घातयति । 
कृमदाच्य --रामेण बाणेन बालिः घात्यते। 


); 





| 


. [ 
अजन्तपुटिदङ्गप्रकरणे-- 
सकीदीनि सवेनामानि । (९।१।२७ सवै विदव उभ उभय सी 
उतम अन्य अन्यतर इत ध्वत्‌ त्व नेम सम सिम। पूर्वषराव 
दक्षिणोत्तरापराघराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । स्वसज्ञातिघना-\ 
ख्प्रायाम्‌ 1 अन्तरं बहिर्योगोपसंख्यानयोः । त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ 
अदस्‌ एक द्वियूष्यद्‌ अस्मद्‌ मवतु किम्‌ । इति सर्वादिः। 
अव्ययीभावखमासे - 
जव्ययी भावे चारत्परथृतिभ्यः । (५४६०७) शरद्‌ विपाश्‌ अनस्‌ 
मनस्‌ उपानह. अनडह. दिव्‌ हिमवत्‌ हिरुक्‌ विद्‌ सद्‌ दिश्‌ हश्‌ विश्‌ 
चतुर्‌ व्यद तद्‌ क्रियत्‌ । जराया जरस्‌ च । पर्िपरस--मनुभ्यो- 
ऽक्ष्णः । पथिन्‌ । इति शरदादिः। 
 खतल्तमीशौण्डेः। ल (8 प्रवीण संवीत 
अन्तर अधिपट्‌ पण्ड कुशल चपल निपुण । इति शौण्डादिः। 
ऊयी दिद्िविडाचश्च । (२।४।६१) ऊरी उररी तन्थी ताली 
योतासौ वेताली धूली धूसी शकला सरंसला ध्वंसकला भ्रंशकला 
गृलुग घा सज्‌ष फलफली विक्ली आवली आतीष्टी केवाली केवासी 
से वालो पर्यल शेवाली वर्षालो अल्यूमशा वमा मस्मसा मसमसा 
श्रौ उट्‌ वौषट्‌ वषट स्वाहा स्वधा बन्धा पाम्पी अद्‌ श्रवु अविस्‌ 
एते ऊय¶दयः। 



























तद्धितप्रकरणे - 

अद््वपत्यादिभ्यञ्च । (४।९।८४) अदवपएति स्थानपत्ति ज्ञानपति 

मज्ञपति बन्धुपति शतपति धघतपति सणपतति राष्टरपति कुलपति 

गृहपति पष्ुदति षान्यपसि धमपि धन्यपति सभापति ्रणपति । 
क्ष त्रप्ति । इत्परश्वपत्यादिः। 

उद्खादिभ्योऽन्‌ । (४।१८६) उत्स उदपान विकिर विनदं सहा- 

नद महानक्त महाप्राण तरण तलुन वर्स वेतु पृध्वी पक्ति 


४१८८ लघुसिद्धान्तकौमुदीपरिलिष्टम्‌ 


। सही तरिष्टप्‌ अनुष्टुप्‌ जनपद भरत उशीनर ग्रीष्म पीलु कुण 
, :उदस्थान देद्य । ¶षदंश भल्लकीव रथन्ठर मध्यन्दिन बूत महत्‌ 
¬८“त्वत्‌ कुर पञ्चाल इन्द्रावसान ष्णिह्‌ ककुभ्‌ सुवणं देव ग्रीऽ्मादय- 
„ छन्दसि । इत्युत्सादिः। 
शिवादिभ्योऽण्‌ (४।१।११२} जिव प्रोष्ठ प्रोष्ठक चण्डजस्भ भूरि 
दण र ककम्‌ अनभिम्लान कौहित सुख सन्धि गुनि ककुत्स्थ 
कटो कोहड कंहूवय कहय रोघ कपिञ्जल वतण्ड तृण कणं क्षीरहूद 
जलहृद परिल पिष्ट हैहय (पादिक) गोपिका कपालिका लटि लिका । 
६ति शिवादिः। | 
रेवत्यादिभ्यषठक्‌ । (४।१।१४६) रेषती अश्वपाली मणिपाली 
हारपराल्‌। वृरुवच्चिन्‌ वृकबन्धु वृकग्राह दण्डग्राह कणग्राह्‌ चासरग्राहु । 
इति रवेत्यादिः, 
भिक्ादिभ्योऽण्‌। (४२३८) भिक्षा गधिणी क्षेत्र करीष अद्कार 
चभिन्‌ घमिन्‌ सहस्र युवही पदाति पद्धति अथवन्‌ दक्षिणा भरत 
विषय श्रोत्र \ इति भिक्षा: । ४ 
, कमादिभ्यो बुन्‌ । (४।२।६१) कंस पद रिक्षा मीमांसा सामन्‌ । 
इति क्र५)दिः। 
वरणादिभ्यश्च । (४।२८२) वरणा श्युङ्खी शाल्मलि शुण्डी 
शयाण्डी पणी ताज्रप्णीं गोदा आलिङ्खचायती जानपदो जम्बू 
पुष्कर चम्पा प्प! वल्गु उज्जयिनी गया मथुरा तक्षशिला उरसा 
गोपतो वलभी ! इहि वरणादिः। 


मादु पधाया भतोरवाऽयवादिभ्यः। (८।२।९) यव दल्‌मि ऊमि 








मुमि छति कृष्वा वथा द्रान्ा घ्रक्षा प्नलि (त्रिज) ध्वज निनि सिजि 
सञ्जहार. ककुद्‌ भसत्‌ थत्‌ इक्षु द्‌, मधू । आचृतिगणोऽयं 
| यवाहिः। 

। नद्यादिभ्यो ढक्‌ । {२२९७} नदी महौ वाराणसी श्रावस्ती 


॥ -कृौौञाभ्नी वनकौदयास्वी उश्पगी काशफरी छलाद्िरी पवंनगरी 
\ पाठा मायां लत्वा दार्वा सेतङ्षी (वडवाया वृषे) । इति नादिः । ` 





गणपाटठः र्ठ 





गदहादिभ्य्य । (४।२।९३८) गह अन्तस्थ सम वरिषम मघ्थ म | 
न्दिनि चरणे उत्तम शङ्ख बङ्ख मगध पूर्वपक्ष अपरपभ्न अमला . 
उत्तमसाख एकशाख एकग्राम समानग्राम एकवृक्ष एकपलाश अव | 
स्यन्दन कामप्रस्थ सौमित्रि व्याड । इत्ति गहादिरःकतिगणोऽथस्‌ । 

दिगादिभ्यो यत्‌ । ( ४।३।६४) दि वग पग गण पक्ष धाय्यं 
सिच मेधा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ देश आदि अन्त 
मुख जवन मेष यूथ (उदकात्संज्ञायाम्‌) न्यायवंश वेल कालं आकाल । 
इति दिगादिः। 

अनुशतिकादीनां च । (७३।२०) अनुशतिक अनुहौड अनुसंवरण 
(भनुसंचरण) अर्‌ संवत्सर अंगा रवेण असिदत्य अस्यहत्य 'भास्यहेति 
खध्योग पुष्करसत्‌ अनुहरत्‌ कूरुतु्‌ कुरुपचचाल उदकशयुड इहलोकं 
। . परलोक सवलोक सवं पुरुष सर्वं भूमि प्रथोग परली (राजपृरषास्ष्यत्नि) 
सूत्रनड। इत्यनुशतिकादिराक्‌।तगणोभ्यम्‌ । तेन अभिगम अभिभूत 
अधिदेव चतुविद्या दत्यादयोऽन्येऽपि गृह्यन्ते । 

उगवादिभ्यो यत्‌ । (५।१।२) गो हविस अक्षर विष बहिस्‌ 
अष्टका स्लदा युग मेधः सुच्‌ (नभि नभं च) (शुनः दश्तरछारणं वा 
च दीर्घत्वं तत्सा द्रयोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌) } (ऊधसोऽनङ्‌ च) । कूप 
छद दर खर अधुर अध्वनुक्षर वेदं वीत दीप्तं ) इति गवादिः। 

दण्डादिभ्यो यः । (५।६१।६६) दण्ड मुसल मधुपक शा अर्धं मेघ 
भेघा सुवणं उदकं वध्व युय गृहा भागं इत्र भङ्खु । इति दण्डादिः। 

लोभमादिपामादिपिच्छादिभ्यः चनेटचः (५२) १००) लोपच्‌ रोमनु 
अश्र हरिशिरि ककं केपि मुनि तङ ! इत्ति धोसादिः। 

पात्‌ वासन्‌ वेपन्‌ हेमन्‌ श्लेष्णन्‌ कद्र वलि सात्‌ उऽपरन्‌ कचि । 
{ब द्धात्कल्याणे) शाङ्गी पलाला (दद्रणां हृस्वस्वं च) । (विष्वमिष्यु- 
ततरपदलोपदचाकर सन्धेः) 1 (लक्ष्म्या अच्च) \ इति पामादिः! 

पिच्छा उरस्‌ धुवक ( जटावटाकालाः क्षेपे ) वणे उदकं पङ्क 
अज्ञा । इरि पिच्छाढिः। 

नोद्यादिभ्यञ्च । (५।२।११६) ब्रीहि माया शाखा लिका माला 
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`सखना केका अष्टका पताका चर्मर्‌ कम्‌ वर्मवुं दष्टः संजा बडवा 
६ मारी नौ वोणा बलाका यवलदनौ {शीर्षाननिजः) । इति त्रौँह्यादिः ४ 
८ अश आदिभ्योऽच्‌ । (५।२।१२७) अस्‌ तुन्द चतुर पलित जं 
ध्टा घाटा अश्र अघ कदम अम्ल लवेण। इति अदंआदिराकृत्तिगणः॥ 
आद्यादि्पर उपषंख्यानय्‌ । अयमेव सावं विभक्तिस्तसिः। आदि 
मध्य अन्त पार्वं पृष्ठ । इत्याद्यादिराकुतिमणोऽयस्‌ । वरेण 
स्वरतः। 
परहादिभ्यथ्य । (५४.३८) भरज्ञ वणिन्‌ उदिन्‌ उष्णिज्‌ प्रत्यक्ष 
विद्टत्‌ वेदन्‌ षोडन्‌ विचा मनस्‌ (श्रो शरीरे) चिकीषंत्‌ चोर शक्र 
योध चक्षुष्‌ वषु एनस्‌ मरत्‌ कृष्व सत्वत्‌ दलाहंवयस्‌ व्याकृत अघर 
रक्षस्‌ पिशाच अशनि कापपिण दैवता. बन्धू । इति प्रज्ञादिः । 
खीप्रत्यय धकरणे - 
अजाद्यतष्टाप्‌ । (४।१।४) अजा एडका अरवा चटका मूषका 
बाला वत्सा होडा पाका मन्दा विलाता पूरवरपिह्मणा उत्तरापहाणा 
कूड्चा उष्णिहा देवविशा ज्येष्ठा कनिष्ठो मध्यमेत्ति पयोगेऽपि 
कोकिला जातौ, दष्ट एतेऽजादयः \ आकृतिगणोऽवब्‌ । ` 
षिद्गौरादिभ्यश्च । (४।९।५१) गौर मत्य मनुष्य श्यकं पिङ्गल 
हय गवय मूक्गय ऋष्य पट तूण द्रुण हरिण कामण पटर उणक्ः 
ञामल आमलक करुधल दविम्ब उदर ककंर तककरपर शर्कार पुष्करं 
शिखण्ड सदल शुष्काण्ड सनन्द सुषम सुषब अलिन्द गुडन षाण्डश 
अ।ढ र आनन्द अद्वत्थ । इति. षिद्गौ रादिः। । 
 बहादिभ्यश्च । (४।१।४५) वहु पति गङ्कुति अन्वि मंहति 
शकटि शक्ति शस्त्र शारि वारि राति राधि। इति बह्वादिराकृति- 
गणोऽयम्‌ । 
न कडादिबह्वचः। (७।१।५६) क्रोड जघ खर॒गोखा उखा शिखां 
वाल दाफ शुक्र । आकृतिगणोऽयम्‌ । तेन भगगलघोणनाल धु जगृद~ 
कर। इति क्राडादिः। । 


4 









गणपाः 


छा ङ्गरश्रायञो उमीन्‌ । (४१.७३) श! द्धं रव कापटव † 
ब्राह्मण गौतम कामण्डलेय ब्राह्यणकतेय जातिथेय आनिषेय आशोकेयं 
वात्स्यायन मौञ्जायन कंकसेय काप्य कान्य शव्यं एहिं प्ये । 
शारमरथ्य ओौदपान अराल चण्डाल वतण्ड भोगवत्‌ गौरमत्‌ एतौ २५ 
संज्ञायाम्‌ ननयोवृं दश्च । ुत्र इति शाङ्खं रवादिः। 
इति 'लघुसिद्धान्तकोमुदोस्थ गणपाठः" समाप्तः । 


व्याकरणादि लक्षणम्‌ 
. (१) भ्याकरणम्‌ -- 
९ 
८ “व्याक्रियन्ते = व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेने ति--र+न्दज्ञानजनक 
‹ याक्ररणम्‌' जिसे साव कन्द कान्ञानहो उसी का नाम व्य।करण 
व ५ त्‌ ह्‌ 


ण न 


~ दै । व्याकरणकाही दुरा नाम सहामाष्यक्रार ने “शब्दानुशासन 
स्वाद) “अनुिष्यन्ते = अपचब्देम्यो विविच्य कथ्यन्ते साधु 
शब्दा अनेनेत्यनुशासनं नाप--सूत्र-वातिक-साष्यन्याख्यानादिशूपं 
शास्त्रम्‌" ' संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण शास्र कास्यान सवै 
ऊंचा है । क्योकि व्याकरणसास्तर के त्रिना वेदां या स्मृति, पुराण, 
इतिहास, काव्य, कोज्ञ भादि किसी भी शास्व्ान्तर काज्ञान हो ही 
नहीं सकता 1 भास्कराचायं ने कहा भी है 
“यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यब्‌ 
बराह्यचाः स वेदमपि वेद {किमन्यलास्त्रम्‌ । 
यस्मादतः प्रथममेतदधीव्य विद्वात्‌ 
दास्त्रान्तरस्य भवतति श्रवणेऽधिक्रारी ॥* 
शिक्षा, कलप, व्याकरण, निरक्त, छन्द भौर ज्योतिष इन षड्कं 
“ में व्याकरण वेद का भु्ल्प अधान अद्ध है जैसा कि कहा 
गया हि~ 
मुखं व्याकरणं तस्य ज्योतिषं नेचमुच्यते । 
निरुततं श्रो्महष्टं छन्दसां विचितिः पह ॥ 
शिक्ञा घ्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान प्रचक्षते । 
। कि बहुना त्राह्मणेनहि निष्कारणो धर्मः षडद्लो वेदो ध्येयो 
ज्ञेयश्च" । < | 
इस आगमोक्त वचन का उद्धरणदेत इर भगवान्‌ पतञ्जलि 
नै कहा है -- 
पट्‌ स्वद्धेषु प्रधानं व्याकरणम्‌, 
प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवतिः 


| 
थद 
०/4 
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ठाकरणादिलक्षणम्‌ 







इत्यादि उक्तिसषे मौ सिद्ध होता है कि संस्कृत साहित्य । 
लिये पृख्यतः व्याकरण शास्त्र का ज्ञान सवेप्रथम नितान्त 
इयक है । 

(२) खुज्रठश्षणम्‌ ~ 
अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्िरवेतोम्‌खम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सुत्रविदो विदुः॥ 

सूत्रों के भेद-- 
सेज्ञा चते पटिरिमाषा च विध्िनियमप एव च1 
अतिदेशोऽधिकार श्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
(१) संज्ञासृुत्रम्‌--शक्तिबोध्कत्वं संजञात्वम्‌ 
यथा--वृद्धिरादच्‌ , अदेडगुणः, इत्यादि । 
२) परिभाषाम्‌ त्रम्‌--अनियमे तियमकारणित्वं परिभाषात्वम्‌। 
यथा ---खादेः परस्य, तरिमन्नितिनिदिष्ट पूर्वस्य इत्यादि । 
(३) विधिसूत्रम्‌ -अपूवंबोधवोध्‌कंत्वं विशधित्वम्‌ । 
यथा-- इको यणचि, एचोऽयवायावः, इत्यादि । 
(४) नियमसूत्रस्‌- व्यापकसूत्र नियामकत्वं नियमत्वम्‌ । 
यथा--कतदितसमासाश्च, रात्सस्य, इःयादि । 
(५) अतिदेशसूत्रम्‌ ~ अन्यस्थ धर्मः अभ्यस्मिन्‌ आरोपः अति 
देशवत्‌ घटितं अतिदेशत्वस्‌ । 
यथा-~स्था निव दादेशोऽनल्‌विधौ, तृज्वत्कोष्ट्‌, इत्यादि । 


(६) अधिश्ारसुत्र्‌ - स्वदेशे वाकयाथेदन्यत्वं परदेशे वाक्यार्थं 
-खओधजनकत्वम्‌ अधिकारत्वम्‌ । 


यथा--उन्याप्भातिपहदिकात्‌ , सार्वघातके, इत्यादि । 
(३) वातिंकलक्चणम्‌-- 
उक्ताऽनुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवतत ॥ 
तं ग्रन्थं वातिकं प्राहूर्वातिकज्ञा मनीषिणः ॥ 
कात्यायन का वात्तिक्तपाठ पाणिनिव्याकरण का एक अत्यन्त 
महत्वद्ुणे अंग है । इसके बिना पाणिनीय व्याकरण अपूरणे ही रह्‌ 
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रता गौर यही कारण है कि जब पाणिनीय ध्याकरण के आलोकत 
, # अन्त कोर्ट भी व्याकरण पनप नहीं रहा दहै, महामृनि का्यायनं 


मा.ही दुसरा नाम व्वररुचि' है । ये स्मृतिकार ओर वात्तिककार, 


„2 नही, अपितु स्हाकविभी ये) इसके स्वर्गारोहण? नामकं कान्य 
=.“ की प्रशंसा अनेकं ग्रथो मेवे गयी है । जैसा कि लिला है - 
र यः स्वगा रोहग कूत्वा स्वगंमानीतवाव्‌ भुवि । 
काष्येन स्चिरेणद ख्यातो वुरर्चिः कावः! 
न केवल व्याकरणं पुपोष दाकीसुतस्येरितवाप्निकेयंः । 
कान्येषि मूयोऽनूचतर तवे कात्यायनोऽसो काविकर्मदक्षः ।। 
भतः कात्यायन का वारिकः व्रिमुनिव्पाकरणम्‌ मे अभिन्न जंग 
दे, स्योकि इसके धिना पद सिद्ध नहीं हय पाता। यही कारणहै 
कि समी शास्ता मे सर्वया अग्रगण्य है । 
(४) भाष्यलस्लणम्‌ -- 
सुतरार्थो व्यते यत्न वर्णैः सूत्रानुसारिभिः: 
स्वपदानि च वण्येन्ते माष्यभ)ऽयविदो विदुः ॥ 
(५; व्याख्यानलक्षणम्‌ -- 
पदच्छेदः पदाथोक्तितिग्रहो वावययो जना । 
आक्षपश्च समाधानं व्धाख्यानं षड्विधं मतम्‌ ।४ 


= 





विद्यार्थी हि = 1 
छात्राणामृपकारायः हितं चोवदिलाम्यहसम्‌ 1 
येन जौीवनमेतेषामज्ञतिप्रवणं भवेत्‌ ॥ १1 र 
अ्थं---छाचों के उपकाराथें म कष्ठ हित की बातत बतलाता हु. 
लिसपे उनका जीवन उक्नतिजील हो ॥ १॥ { 
इन्द्रियाणि वशीकृव्य समाधाय मनस्तथा । . 
प्रत्यहं भातरुत्थाय नमेत्‌ प्रभूमतन्द्रितः॥ ९ ।॥ 
सबसे पहले इच्छियो नो जथ्ने वशम कर भौर सन को एकाग्रः 
बनाकर प्रतिदिन सबेये उठकर आलस्य छोडकर ईश्वर की वण्दना 
करे ।॥ २॥ 
छौ चस्नाना दिकं कत्वा सन्घ्याहवनमाचरेत्‌ । 
पर्वं पट्तिपाठानामावृत्ति नित्यज्ञश्चरेत्‌ ॥ ३॥ 
ष्छौच, दन्तघावन, स्नान आदि क्षारीरिक पवित्रता सम्पादन ९ 
कर सन्ध्या अर्थात्‌ परमाप चिन्तन ओर हवन करं । तदुपरन्त पटः 
हए पाठो कः आवतन करें ॥ ३॥ | 
ततो गृरुधुखाद्‌ ग्रन्थमाखोपान्तं पठन्धरदा । 
गृरुशुश्रूषणं कृत्वा चाऽम्यस्थेत्‌ पाठमन्वहम्‌ ॥ ४॥ 
तदनन्तर ग॒रुगुख से अपने-अपने पाठो को पढ़ । बाद मेगुरुकी 
यथोग्वित्त सेवा कर प्रतिदिन पाठका अभ्यास करे ॥ ४॥ 
प्ररीक्षोत्तीणंताथाऽपि योग्यता परमौचितो । 
अजजनीया सदा लिष्येवेष्ा व्य॒त्पत्तिरन्ततः ॥ ५॥ 
परीन्ञा मे सफलता -प्राप्त्यथ उचिक्ष योग्यता प्राप्त करते हए 
आन्तरिक व्य॒त्पत्ति बढ़ाने की भीं चेष्टा करं।॥ ५॥ 
वयुत्पत्ति्रन्तरा नेव ध्रतिपह्स्यातु कथञ्चन । 
अतो ब्णत्पित्वुभिर्माव्पं छातरैजिज्ञासुभिस्तथा ॥ ६॥ 
व्युत्पत्ति के विना कुच भी पदार्था भा 0104 ज्ञान नहीं ही 
सक्ताः इसलिए वियं।धिों कौ व्यृत्पत्ति की जिज्ञासा अवक्ष्य 
रखनी चाहिए । ६॥ 





४८.०१६ ` लघुसिद्धान्तकोमूदीपरिखिष्टय्‌ 
| क महामूल्यत्वमज्ञात्वा कालस्य य॒ एयेक्षते । 


| 12 जीवनं तस्य व्यत्येति व्यथंमेव न संरायः ॥ ७ ॥ ४. 
| , जो विद्यार्थी समवयकौ कीमत को नहीं जानकर ( पढने मे ) 
| | <लायरवाही करता है, उसका जीवन निःसम्देह व्यथे (कण्टकाकीर्ण) 
[= होजताहै।॥७॥ 
नि परीक्षां दातुकामो वे छेवाक्ति विवर्धयेत्‌ 1, ू 
अल्पेनापि सुलेवेन परी्लोत्तीयंते ध्रवम्‌ ।॥८॥ 

परीक्ता दैनेवालों को चाहिए कि लिख्नेकी क्ति को अच्छी 

तरह बढाव क्योकि थोडा भौ घुन्दर लेख से निरिवतखूपेण परीक्षा 


| गोः 





*' 


में सफसता मिलती है ॥ ८ ॥ 
। लेखशक्तिविहीनेन वहृश्चमय॒ताऽपि बा । 
परीक्षायुत्तरीत्‌ं हा । पायते न कथन्न ।। ९ ॥ 
छत्तम लेख लिन्नने मे कभजोर छात्र अधिक से अधिक षेहनत 
करने पर मी.परीक्षा पे खफलता प्राप्त नहीं करते ॥ ९ ॥ 


परीक्षाभरवनं गत्वा मनश्चाखल्यसूत्सृजेत्‌ । 
निर्भकितां समासाय शान्तचित्तो भवेज्जनः +! १० ॥ 
षरीक्षामवन मे जाकर संन की चच्वलताः कौ दुर कर हदयस. 
अथ को विलक्कुल हटाकर भरसन्नचित्त हो जाना चाहवे ॥ १०॥ 
पररनपत्रं गृहीत्वाक्ै प्रदनान्‌ सर्वान्‌ निमाल्य च । ्‌ 
उत्तरं विदितं सम्यगादौ लेख्यं सविस्तरम्‌ । ११॥ 
पहले प्रश्नपत्र लेकर सव प्रद्नों कौ भच्छी तरह हृदयङ्गम करके 
सबसे पिके जिस प्रशन का उत्तर खूब उत्तप ल्पे आताहो उषी 
कोललिखं।। ११॥ ¦ 
कालानुपाततमाच्िस्य सारगर्मेण सत्वरम्‌ । | 
07. सक्षेपेणेव लेललैन प्रदनानागुत्तरं लेत्‌ ॥ १२॥ 
परक्षा-समथ के ओौषघत को ध्यान मे रदकरर संक्षेप मे इरः 
। गर्भित रे से अनिवायं प्ररनों का उत्तर लिखना चाहिये ॥ १२॥ 













विदयार्थीःशिक्षासुत्रम्‌ | 


समयस्य समाप्तेः पराक्‌ स्वान परिहाय च । १ 
न्द्रा हि चहिगेच्छेदनुतापोऽन्यथा भवेत्‌ ।। १३ ॥ । 
समयके समाप्त होने से पहले आसन को परित्याग कष 
परीक्षा-भवन से बाहर नहीं निकले, नहीं तो बहो हानि होगी ॥१३।५ 
सिहावलोक्नन्यायात्‌ शोधथेह्लिखितोत्तरम्‌ । | 
गच्छतः स्खलनन्यायात्‌ चटिर्जाता विनश्यति ॥ १४ 
अन्त में लिचित उत्तरो को आदयोपान्त एक निगाह डालकर 
संशोधित कर ले, जिससे ्रमवश रेख कौोसारी भरूलचूक दुर होः 
जायगी 1 १४॥ 
समाप्तः । 
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४ लघृसिंद्धान्तकौदीपरिशिष्टम्‌ 
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विल्त्या<यः शब्दाः), सख्येयसख्ययेः = संख्येये (विशेष्ये), संख्यायां 
,{ विशेषणे च ) अर्थातु विलेष्यवाचकाः विशेषणवाच काश्च सन्ती- 
` यथः! ( ठत ) संख्याय "= विणेषणे, द्विषहत्वे = द्विवचन-बहुवचने, 
| ~ 5“; स्तः = भवतः।च = पुनः, तायु = संख्यासु, भानवतेः = नवति 
| ` ` संख्दाप्यन्तम्‌ ( विल्त्याच्याः सर्वाः संखा: ), लियः = स्वीविङ्खाः 
६ एव भवन्ति) । 

(१) विशेषणवाचकस्य उदाहरणम्‌ ~ विशतिः बालकाः पठन्ति । 
शतं बालिकाः क्रोडन्ति। सरलं सृद्राः गृ्णयति। विश्व्या दण्डः 
ताडयन्ति । ५१२ 

(२) विदयेष्एवाचक्स्य उदाहरणम्‌ ~-वालकानां विशतिः । 
भास्राणां दे वितो । योद्धानां निलो विद्तयः। विद्याधिनां चीणि 
क्षतानि । सेनिकानां पच्च उटंस्राणि । 

तात्पयथि~~ । 

(१) तीन से अष्टादश (१८) पयन्त संख्वाचके शब्दोंके रूप 
हीनो लिद्खो में बहुवचनान्त ही होवे है । † 

(२) ऊन वि्चति (१९) शब्द के छप नित्य त्रोलिद्धं ( मतिः 
शब्दके समान } ओर समो वचनों मे प्रयुक्त होते है। यथा--उन- 
वि्चतयः छात्राः ¦ 

(३) "विशति, {२०} से नवनव" {९€} पर्यन्त शब्द सदा ही 
एकवचनान्त मौर नित्य स्व्रौलिङ्खं होते है। 

य्था -- विशति - संनिकाः॥ 

नोट~- विशति" आदि शब्द जव विशेषणवाचक होते हं तब ही 
एकवचनान्त भौर नित्य स्वरीलिङ्ध होते है। किन्तु जब वही 
“विंशति जादि शब्द विशञेष्यवाचक होते हतो यह निवम नहीं 

रहता । जसे-अम्राणां दे विंशति {४० आम), नराणां. पिल 
विश्चतेयः । इत्यादि । ॑ 
इति संख्यानां गणना क्रमः' तमाण्तः ।. 
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अन्वद्शब्दस्याऽच्ि ११८ | ऋनवणंयो्िथ धवि 
। गोरजादिप्र्ङ्कख- 
अन्येभ्योऽपि दृष्यते ३३२ | ल्वा दिभ्यः क्तिचि२५ यं धि 
अन्वादेशे नप्‌ सके | ऋवर्णान्नस्य णत्वं ५७ | 0 


घनथं कविधानम्‌ २४८ 
| डावृत्तरपदे प्रतिषेध :७७ 
चयो द्वितीयाः शरि २६ 
एकदेश पि क्षत्रियसमानशब्दा- 
ट 


ज्जन 6 


वा {०१ | एकतरात्परतिषेधः ६७ 
अमृततद्धाव इति ३५३। एकतिङड वाक्यम ' ६८ 
भमेहक्वहतसिग्रेम्य ३०५ 
अणो लोपश्च ३३२ 
थत नित्यसमासः २६९ | एतदोऽपि वाच्यः ३३७ 
 अयक्षत्रियाभ्यांवा ३५१ । एतेवान्नावादयः - ८६ | छत्वममीति वाच्यम्‌ ् 
अवादयः क्रश्टाश्धे २७५ ओः एयां प्रतिषेधः .६६ टिवतोऽथ्‌च स्थाद्ध^दे 
अवार राद्विगरहुत ३०४ | कमेरुच्लेश्चड वाच्यः २४६ 
अन्यस्य चतरा वत्वं ३४२ १४५ । उाचिविवक्षिते द 
अन्वयानां भमात्रे ३०६ , कम्प्रोजादिभ्य इति २६६ बहुलम्‌ २४४ 
अश्मनो विकारे कास्वनेकाच आम्‌ १२८ | डित्वसाम््यादभस्यापि 
+ टिलोपः ३१३ कष्विचिप्रच्छया- २२४ | ९२ 





~ 


चदर्थेन प्रकृतिविकृति 


- तीयस्य छिनत्सुवा ४४ | पालक)स्तार 
२९५५ = २५ 









वातिकानुक्रमणिका 


; वातिकानि 
वां नामधेयस्य 
बग्यटावद्डः थणोः 


वातिकानि पृष्डाद्कुः | वाक्तिकानि षष्ठाङ्क 
| ननरयोव द्धिस्च ३५५ 
२६६ | पदाडमाधिकारे तस्य ४५ | 


लन्तं ९ 1 
लन्तं स्त्रियाम्‌ ३२०; । परौ त्रजेः षः पदान्ते ८४ | वद्ध यौत्वत्‌ज्वद्‌ 


लिष्यपुष्ययोनंक्ञत्राणि ¦ यवनाल्लिप्याम्‌ ३५१ शक्तन्ध्वादिषु पर 
२६९७ ! शण्डोड़यण २६५ क 


व्यन्नेध्न्‌व इति वक्त- पुरोरण्‌ वक्तव्य 
व्यम्‌ ३०५ | पृथुजरदुमृशक्थ ३२५ | थे तृम्फाद्येनां नुम्‌ १८५ 
दुरः. षत्वणत्वयोर्ष- पर्यादयो ग्लानाचर्थेर्‌ ०६ | श्वशुरस्थोका रा- 
सगत्व ११८ | षत्यये भाषायां 
| 1 कार्‌ २५४ 
द्र्करषुन 0.५ न , वित्यम्‌ २२ समानवाक्ये युष्प- 
देवायनन म | प्रथमलिङ्खग्रहणं च ५२। दादेशा ठठं 
र्ण 
तत्पुरुष पौ सुत्तरपु | परवल्सतरकम्बल १३ समाहारे चायति 
| 
। 


प्रातिपदिक द्धः त्वयं २१ यष्थते २६१५ 
प्रादयो गताद्यधं सम्पदादिभ्यः विवप 


प्रथ २७५ ' २५० 


6 
<) 


द्विगुध्राप्डापन्लाल- 
पूम्व्रंः २७६ 


द्विपयन्तान।मेकेष्टि ५२। 
प्रादिभ्यो सम ना. सं छन 
धर्मादिष्वनियपः .२८५ | 1 ् वक्तव्यः 


॥ 


नजस्नज)ककषय्‌ २३४७ |. ~ | ` सकवेतोऽक्तिन्नार्था ३४९६ 
सवेनास्नावृत्तिपाच्र २७१ 


ननोऽ्त्ययनीं वाच्यः | मत्स्यस्य ङ्याम ३५३ षव 2 
सवंप्रातिपदिकेभ्यः ३४२ 


९८९५ भस्नशन्त्यौः 

जे रन्त्यात्दुर्बोतरुम्‌ १८६ । _ + त | 
न समासे 9 १६ । मातुलोपा्वावयौ रः ३५१ सवंप्रा्तिपदिकेभ्यः 
ना वरन 1 विवप्‌ २१४ 
ना।स नतन च २२० । यणः प्रतिषेधो वाच्यः १ °| तिजलोष एकादेशे १२३ 


नरादयः क'न्वाद्ययं 

५ १ वलपरे यवला षा २५ | सूर्याऽपस्त्थोश्छे ३५० 

नित्य आभ्रोडिते । भ ३५१ , सूर्याद्देवतायां चा २३५० 
न ३४४ | योपधप्रतिषेधे ३५२ | सख्यःपूवं रावं २७७ 


निदिश्यमानस्थादेशा-४५ | लक्ष्या अच्च ३३२ ! स्थाध्वो रित्वे दीङः १७७ 
नुमचि रतृञ बद्‌ भावेभ्य लोम्नोऽपस्येषु २६९२ | स्पुशमृशक्षत्‌प १८३ 
५६ । वाक्यस्मरणयो र ङित १८ | हिमा रण्यय सहध्वं ३५० 


@ 





4) ¬ 1 = क, [व्याक ` 


ध प्रश्न-पत्राणि 

८ / ध £ 
५ दृद्धचुपास्यः, गव्यूतिः, विष्ण इह्‌, अमी इशाः, किम्बुक्लम्‌, चक्ति 
< ' अत्र, एष॒ पञ्चंव प्रयोगाः साध्यन्ताम्‌ । 

` 4 (जश्वोत्तरं पृष्ठाङ्क ९, १०, १२, १८, १६, अवलोकनीयम्‌) । 

|, 4 स्वे, क्रोष्टुः, मत्याम्‌, अनङ्वाव्‌ , विदृषः, अमी, अमुना, अद्धि 

 . एषु स्वेच्छया पच्च प्रयोगाः साघ्याः । 
(अस्योत्तरं पृष्ठांकं-४१, ५६१ ६१, ७३, ६१, ९६, ६७, 6६, 
अवलोकनीयम्‌) । 

३. भवानि, अभूत , आतीत्‌, गोपायाच्चका1र, अक्रमीत्‌, अपुः, श्ण, 
गमत्‌ एपु कानिचित्‌ पन्छरूपाणि साधयत । प 
(अस्योत्तरं पृष्ठांके-- ११७ १२१, १२६, १२९, १३३, १३५, 
१३७. १३६ अवलोकनीयम्‌ ) । 

४. जघनिथ, न्प्यात्‌ , धवोक्‌ , भौणु विष्ट, विभेति, अदीपि, 
गिलति, मानक्‌ एषु पञ्च॑व साघनीयाः। 

(अस्योत्तर पृष्ठाद्धु ~ १५२, १५७, १६१, १६५, १६७, १७७, 
१८७, १६१ अवलोकनोयम्‌ ) । 

५. भाविषीष्ट, पच्यते फलम्‌, भिक्षाचरः सरसिजम्‌ , जल्पाकः, 

। * वेपथुः, गां वोग्धिपयः एष्‌ चत्वारः प्रयोगाः साघ्याः। 

(मस्योत्तर पष्टाङ्धुः-- २२४ २२७, २३५, २३९. २४३, २५७ 

। अवलोकनीयम्‌ ) । 

। ६. व्रष्णश्चितः, पच्चगवम्‌ , भौत्सः, रेवतिकः, ग्रामीणः, मङ्धस्यात्‌ , ` 

युवतिः, एषु पञ्चेव प्रयोगाः साधनीया: । 

` (अस्योत्तरं पृष्ठाङ्कु २६८, २७३, २८९, २९५, ३०५, २४३, 

` ३५५ अवलोकनीयम्‌ ) । 





त २ 
१* गव्यूतिः, अमुकेऽत्र, रामष्षष्टः, उत्थानम्‌ , शम्भू राजते, मनो. 


रथः, एषु पच्चप्रयोगाः सुत्रनिदेशपूवेकं साधनीया: । 


. रामाय, हरिणा, क्रोष्टा, पितरौ, श्रोणाम्‌ , दध्नि 4 युए 


. , बमूविथ, अमूवनु , चिक्षयिथ, अग्नीत्‌, जहि, अघ्विजमे, 







पक्न-पत्राणि 


(अस्योत्तरं १०, १८, २१. २३, ३२, ३३ पृष्ठङ्खं भ 
नीयम्‌ )। 


कम्‌ , एषु पच प्रयोगाः स्वेच्छया सायत । 
(अस्योत्तरं -३&€, ४८, ५५, ५७, ६४, ६९, ५८० पृष्ठा 
द्रष्टव्यम्‌ )। 


विभेति, एष्‌ चत्वारः प्रयोगाः साधनोयाः । 
(अस्योत्तरं ११९, १२२० १३२, १२५, १५४, १६० षष्ठाङ्क 
अवलोकनीयम्‌ ) । 


. लनंष्ठ, बभजिथ, अतानीत्‌ , मूषाण, चिकेति, वरीवृत्यते, 


अस्तावि, अभाजि, एष पञ्प्रयोगाः साध स!धनोयप।: । 
(अस्योत्तरं १७६, १८२, १६३, २००, २०८, २१०, २२६ 
पृष्ठाङ्कु द्रष्टव्यम्‌ )। 


~ जनमेजयः. उच्छनः, दुऽकरः, भूतपुवः, उपराजम्‌ , पञ्वगवधनः 


कुम्भकारः; एषु पञ्चभ्रयोगाः साधु साधनीया: । 
(अस्योत्तरं २३६, २४०, २५२, २६२, २६९, २७२, २७६ 
पृष्ठाङ्क अवलीकनीयम्‌ ) 


. आश्वपतम्‌ , पारावारीणः, पतामहकः, धानुष्कः, प्रथिमा, अमततः 


कल्याणकोडा, वामोरूः एष पञ्चैव प्रयोगाः साषनीयाः 
(अस्योत्तरं २८८, ३१०, ३१७. ३२४ ३२५. ३५२ पृष्ठाङ् 
क्रमेण अवलोकनोयम्‌ ) । 


(३) 


. सवणंसज्ञाविधायकं संहितासंज्ञाविधायकञ्च सूत्रं विलिश्य 


प्रौहः, शिवेहि, वाग्घरिः संस्कर्ता, देवा इट्‌, एषु केषु चत।रः~ 
प्रयोगाः, साधु साधनीयः । 

( अस्योत्तरं ५, ८, १३, १५, २३, २८, ३२, पृष्डा ङ्कु क्रयेण 
अवलोकनीपम्‌ )। 


7, 
८ + 


# 
<, 
+ 
. 


[च ध, १ 
क) (~ 


-> ~ = ~ ७ «~ & ~-3 ~ 


स्‌, (भथेवदघातुरश्त्ययः--' इति सूत्रं विलिख्य व्यारय 

1 ३ हरेः, लिटृल्सु पिपटीष्षु, पुमान्‌; ऽपानत्‌, चत्वारि, पयांसि, 
१ दृष्टव्यम्‌) । । 1 
र भविताति, अगौप्तामू, अग्लापीत्‌, ईजतुः, टगः, जहीहि; अदास्त 


¦ ' ( अस्योत्तरं ११६, १३१, ९४९, ` १६१, 


# $ 


* सृढचुपारय अवलोकनीयम्‌ } । 


अत्र, एष॒ प भविता, भवेत्‌, जार चे, जग्मतुः एधै, अचीकमत, अगातु, जुहोति, 
(भश्योत्तर ˆ एषु पच्च प्रयौगाः स्वेच्छया साधनीया: । 


५ प्रातियतिकाथंति सूत्रं विलिख्य उदाहरणमपुखेन साध 


१. | 
> उपेन्द्रः भराच्छंति, रामदशेते, संष दाशरथिः. एते प्रयोशाः साधं 


टि ॥- कै रि ` 
. अबोभयिष्ट, वाच्यति, अस्ताति, कदा आगतोऽसि; एश्चितनग्यः 





लघुलिद्धान्तकौमृदी परिशिष्टम्‌ 

















< 


ताह, एष्‌ केऽपि पच्च प्रयोगाः साधनीयाः। 
( भस्योक्तर्‌ं :८, ४५, ५०, ५०८, ७२ ०२, ६३ पृष्ठाङ्कु क्र 


मान्‌, निजंरसौ, सरुः, नणाम्‌ , विश्वौहः, अष्टौ, युष्माव्‌ 


( अस्मोत्तर १ १८. १२०. १२६, १४२, १५८, १६६ षष्ठा 
 अवलोकनीयम्‌ ) । ॥ १. 


माग्यः, सुशर्मा, कालिम्मन्या एष्‌ पच्च प्रयोगाः साधनोयाः। 
८ भस्योत्तर,२०९, २१३ २२४, २२८, २३०. २३३. २३७ 
२३८ पृऽठाङ्के क्रमेण द्रष्टव्यम्‌ ) । । 
त व्याख्य 
कार्या । ( अस्योत्तरं पृष्ठाङके २२६ अवलोकनौयम्‌ ) । 
१५५१ (0) 
सवण अनुनाधिक-संयोगसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि तिलिख 
` साधनीधाः। । 
( अस्योत्तरं ५, ८, ११. १४, २१ पृष्ठाङ्धु अवलोकेनीयस्‌ ) । 
॥५: 7 कार्या। 
( अस्योत्तरं ३४ वृष्ठाङ्के अवलोकनोयम्‌ } 1 | 


पच्च प्रयोगाः साधनीयः: । 
( अस्योत्तर ४८, ७१,.६४, ९४ 


५ 


शै 
९5८, १०१, १०२, पष्ठाङ्क 
। 


एषु पच प्रयोगाः साधू स।धनीयाः। ¦ | 
१६६. १७७ पृष्ठा 


अवलोकनीयम्‌ ) । 4/1. 


१ # 


च 








६, 1721171 
 ‹ + वघुशब्देन्दुशेखरः। नागेश भट्‌ट कृत। भैरवमिश्र कृत "चन्द्रकला 
१ ५ (भेरवी) टीका। गोपाल शास्त्री नने कृत नोट्‌ स १-२ भाग | 
19 सम्पूर्ण द्वि सं०। | 
^ लघुशब्देन्दुशेखरः। नागेश भट ट कृत। नित्यानन्द पन्त पर्वतीय कृत | 
दीपक" टीका। षष्ठ संस्करण पञ्चसन्धि-अव्ययीभाषान्त 
सिद्धान्तचन्दिका। रामाश्रम कृत। सदानन्द कृत "सुबोधिनी" टीका तथा! 
लो केशकंर कृत 'तत्वदीदिका' टीका । लिगानुशासन नवकिशोरकर 
कृत संस्कृत टीका उणादि कोश एवं नोट्‌ स १-२ भाग 
सिद्धान्तकौमुदी । भट्‌ टोजि दीक्षित कृत । वासुदेव दीक्षित कृत "बालमनोरमा" ` 
रीका सं० गोगाल शास्त्री नेने। सम्पूर्ण १४भाग ° . 
सिद्धान्तकोमुदी । भट्‌ टोजि दीक्षित कृत। गोपाल शास्त्री नेने कृत टीका 
स्परलेखन प्रकार तथा पंक्तिलेखन प्रकार आदि सहित 'सरला'। 
॥. प्रथम भाग स्त्रीप्रत्ययान्त 
 . परिभाषेन्दुशेखरः । नागेशभट्‌ ट कृत। भेरवमिश्र कृत भैरवी टीका' तथा 
लक्ष्मण त्रिपाठी कृत ' तत्वप्रकाशिका' टीका सदाशिव कृत 
नोट्स 
व्याकरणमहाभाष्यम्‌। पतञ्जलि कृत । कैयट कृत "प्रदीप" नागेभट्‌ट 
कृत 'उद्योत' तथा स्द्रधर ्ञा कृत 'तत्वलोक' टीका गिरिधर ` 
शर्मा चतुर्वेदी कृत बृहद भूमिका "पाणिनीय परिचय ' 
¦ नवालिक भाग 
१-३ आल्िक  १-५ आलिक  ६-९ आघल्निक ` 


अन्य प्राप्तिस्थान 


यौरवम्भा संस्कत भवन 


पोस्ट बाक्स नं० ११६० 
चौक (दि बनारस स्टैट वैक बिल्डिग) वाराणसी- २२९१००१ 





